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भरस्तावना 


जेन दशन सृष्टम ओर गहन है तथा मूल सिद्धान्त गन्धो मे इसका क्मवद्ध विषयानु - 
करम विनेचन नही होने के कारण इसके अध्ययन मे तथा इसे सममने म कठिनाई होती है । 
अनेक विषयौ के विवेचन अपूणं--अधृरे ह । अतः अनेक स्थल इस कारण से मी समक मे 
नही अतति दै | अथं वोध की इस दुग॑मता के कारण नैन-अजैन दोनो भकार के विद्वान्‌ जैन 
दशेन के अध्ययन मे सकुचाते ई । क्रमवद्ध तथा विषयासुक्रम विवेचन का अभाव जैन दर्शन 
के अध्ययन मे सवसे वडी वाधा उपस्थित करता है-एेसा हमारा अनुभव रै । 


कुच वषं पहले इलाहावाद विश्वविद्यालय के एक अजेन श्राध्यापक मिले । उन्होने वत 
लाया कि वे विश्वविद्यालय कै अन्तगतं शनरकः विषय पर एक शोध महानिवध लिख रदे 
हे} विभिन्न धमौ ओर दशनों मे नरक ओर नरकवासी जीवो के सम्बन्ध मे क्या व्ण॑न है, 
इसकी वे खोज कर रहे रै तथा जेन दशन मे इसके सम्बन्ध मेँ क्या विवेचन किया गया है, 
इसकी जानकारी के लिए भये है | उन्होने पृष्ठा कि किस ग्रथमेँ इस विषय का वणन 
पराप्रहोगा] हमे सखेद कहना पडा कि किसी एक प्रथमे एक स्थान पर पूरा वर्णन 
भिलना कठिन है} हमने उनको परण्णवणाः भगवरई तथा जीवाजीवामिगम---इन तीन प्रथो 
के नाम बताए तथा काकि इन ग्रंथौमे नरक ओर नरकवासियों कै संवधमे यथेष्ट 
सामग्री मिल जायगी लेकिन्‌ क्रमवद्ध विवेचन तथा विस्तृत विषय स्वी के अभाव मे--इन 
तीनों थो का आयोपान्त अवलोकन करना आवश्यक है । 
इसी तरह एक विदेशी प्राध्यापक पूना विश्वविद्यालय मे जेन दशेन के शलश्याः 
विषय पर शौध करने के लिए आये थे । उनके सामने भी यही समस्या थी । ररह भी रेसी 
कोड एक पुस्तक नहौ मिली लिसमे लेश्या पर क्रमवद्ध ओर विस्तृत विवेचन दौ | उनको भी 
अनेक आगम ओर सिद्धात मन्थो को टरटौलना पड़ा यद्यपि पण्णवण्णा तथा उत्तरज्यण मे 
लेश्या प्रर अलग अध्ययन है } 
जव हमने पुद्गलः का अध्ययन प्रारंभ किया तौ हमारे सामने भी यही समस्या आयी । 
आगम ओर सिद्धात मन्थो से पाठो का सकलन करके इस समस्या का हमने आशिक समा- 
धान किया | इस प्रकार जव-जव हमने जेन दशेन के अन्यान्य विषयो का अध्ययन प्रारभ 
क्रिया तव-तव हमें सभी आगम तथा अनेक सिद्धा रन्थों को सम्पूणं पद्कर पाट-सकलन 
करने पड़े] पुराने प्रकाशनों मे विषयसूची तथा शब्दसूत्वी नहौ होने के कारण पूरे ग्रन्थौ को 
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वार-वार पदृकरर नोध करनी पडी। इसी तरह जिस विपयका मी अध्ययन किया हमें 
समी मन्थो का आग्रोपात अवलोकन करना पड़ा इससे हरम अनुमान हया कि विदत्‌ 
वर्गं जेन दर्शन कै गंभीर अध्ययन से क्यों सक्ुचाते हं} 

ग्रन्थो को वार-वार आ्योपत पटने की समस्या को हत करने के लिये हमने यहं लीक 
किया कि आगम ब्न्थौ से जैन दशंन के मह्तपर्ण विषयौ का विपयानुसार प्राठ-संकलन एक 
साथही कर लिया जाय | इससे जेनदशंन के विरिष्ट विषयों का अध्ययन करने मेँ सुविधा 
रहेगी } रेरा संकलन निज के अध्ययनके काम तौ यआयेणा ही शोधकर्ता तथा अन्य 
जिज्ञासु विद्दगं के भी काम आ सकता है । 


किन ग्रन्थों से पाठ संकलन किया जाय इम विषय पर विचार कर हमने निर्णय किया 
कि एक सीमा करनी आवश्यक है अन्यथा आगम व॒ सिद्धांत ग्रन्थौ की बहुलता कै कारण 
यह कार्यं असम्भव सा हो जायेगा } सर्वं प्रथम हमने पाठ-संकलन को ३२ श्वेताम्बर आगमं 
तथा तच्छाथसून्च मे सीमावद्ध रखना उचित समा । एेसा हमने किसी साम्प्रदायिक भावना 
से नही वल्क आगम व सिद्धत ग्रन्थो की वहुलता तथा कायं की व्रिशालताकेकारणदही 
किया है] श्वेताम्बर आगम म्रन्थों से संकलन कर लेने के पश्चात्‌ दिगम्बर सिद्धा यन्थौं 
सेभी संकलन करने का हमारा विचार है। 


अपनी अस्वस्थता तथा कायं की विशालता को देखते हुए इस पाठ-सकलन के कायं मेँ 
हमने वधु श्री श्रीचन्द चोरडिया का सहयोग चाहा | इसके लिये वे राजी हो गये | 
सं प्रथम हमने विशिष्ट पारिभाषिक, दाश निक तथा आध्यासिक विषयो की सूची 
वनाई ] विषय सख्या १००० सेमी अधिक्र हौ गद | इन व्रिषयी.के सुण्डु वर्गीकरण के लिए 
हमने आधुनिक सावेभौमिक दशमलव वर्गीकरण का अध्ययन किया] तत्पश्चात्‌ बहुत करु 
इसी पद्धति का अनुसरण करते हए हमने सम्पूर्ण जेन वाड.मय को १०० वर्गो मे निमक्त कर 
के मूल विषयो के वर्गीकरण की एक रूपरेखा ( देखें प्र° 14 ) तैयार की | यह रूपरेखा 
कोई अंतिम नही दै। प्ररिवतेन, परिवद्धंन तथा सशोधन की अपेक्षा भी इसमे रह सकती 
है | मूल विषयो में से मी यनेको के उपविषयों की सूलीमी हमने वैयारकी है। उनमें 
से जीव-परिणास ( विषयाकन ०४) कौ उपविषय सूची प° [7 पर दी गरईहै। जीव 
परिणाम की यह उपसूत्वी भी परिवतंन, परिवद्धन व संशोधन की अक्षा स्ख सकती है] 
विदवदगं से निवेदन है करि वे इन विषय-स्चयों का गहरा अध्येयन करे तथा इनमे 
परिवर्तन, परिवद्धन व संशोधन सम्वन्धी यथवा अपने अन्य बहुमूल्य सुकाव मेज कर हमे 
अनुगृहीत करं | 
पाट-संकलन का कायं पहले विभिन्न ग्रन्थौ से लिख-लिखकर गरासभ- 
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किया गया | 


वादमे हमे छेला अनुभव हुआ कि इतने अन्यो से इतने अधिक विषयो पविषयों के पाठ लिर्ख- 
लिख कर सकलन करना भम षव समय साध्य नही होगा | अतः हमने कतरनः पद्धति का 
अवलंवनं किया । कतरन के लिए हमने प्रवयेक मन्थ की दो-दो प्रकाशित प्रतिर्योँ संग्रह की 
एक प्रति से सामनेकेधृष्ठके पाठो का तथा दुमरी प्रति से उषी षष्ठ की पीठप्रचछछपे हुए 
पाठो का कतरन कर संकलन करिया | प्रत्येक विषय-उपरविषय के लिये हमने अलग-गलग 
! फाइलें वना | कतरन के साथ-साथ विषयानुस्ार फाइल करने का कायं भी होता रहा । इस 
` पद्धति कौ अपनाने से पाठ-सकलन मे यथेष्ट गति था गई ओर कायं आशा के विपरीत 
[त कम समयमे ही सम्पन्न हौ गया] 


कतरन व फाइल करनेका कायं पूरा होने के वाद हमने सकलित विषयौ मे से किसी एक 
विपय के पाटो का सम्पादन करने का विचार किया | 


सम्पादन का पहला विषय हमने (नारकी जीवः चुना था क्योंकि जीव दण्डक मे 
इसका प्रथम स्थान है। सम्पादन का काम वहूत-कुच आगे वदढ चुक्रा था तथा (साघाहिक 
जेन भारती" मे क्रमशः प्रकाशित भी हो रहा था लेकिन वंघुओं का उपालम्भ आया कि 
प्रथम कार्यं का विषय अच्छा नही चुना गया} उनका सुाव रहा कि (नारकी जीव' को 
छोड कर कोई दूसरा विषय लो ] अतः इस विषय को अधूरा छोडकर हमने किसी दूसरे 
विशिष्ट दाशंनिक व पारिभापिक महत्व के विषय का चयन करने का विचार किया ] इस 
चयन मे हमारी दृष्ट लिश्या पर केन्द्रित हुई क्योकि यह जैन दशंन का एक रहस्यमय 
विपय है तथा जिसकी ग्यार्वा कोई मी प्राचीन आचार्यं मलीभोंति असंदिग्ध रूप मे 
नही कर सके है} इसीलिए हमने सम्पादन के लिए लिश्या? विषय कौ अ्रहण किया । 


सम्पादन मे निम्नलिखित तीन वातो को हमने याधार माना दै :-- 


१ पाटो का मिलान; 

२ विपयके उपविपयौं का वर्गीकरण तथा 

३. हिन्दी अदुवाद | 

३२ आगमौ से सकलित पाठो के मिलान्‌ के लिए हमने तीन सुद्ित प्रतियों की सदा- 
यता ली है जिनमें एक ुत्तागसे' कौ लिया तथा बाकी दो अन्य प्रतियौँ ली। इन दोनों 
प्रतिय मे से एक को हमने सख्य माना} इन तीनो ्रतियौ मेँ यदि कही कोई पाठान्तर 
{मिलना तो साधारणतः हमने युख्य प्रति को प्रधानता दी है | यह युख्य प्रति संकलन-सम्पादन 
अनुसंधान मे प्रयुक्त अन्धं की सूती मँ परति क' के रुप मे उल्लिखित है । यदि कोई विशिष्ट 
पाठान्तर मिला तो उसे शब्द के वाद ही कोष्ठक मेदे दियाहै। 


सदर्भं सव प्रति' कः से दिये गये है तथा पृष्ठ सख्या पुत्तागमेः से दी गयी ई ] 
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1, । 
जौँ लेश्या सम्यन्धी पाठ स्वतंत्र रूप म मिल गया है वहीँ हमने एसे उसी रू' “मँ [ 

लिया है लेकिन जह लेश्या के पाठ अन्य विषयो कै साथ सम्मिश्ित है व्हा हमने निम्न- 

लिखित दौ पद्धतियो अपनाईं हं : - ८५ 

१, पहली पद्धततिमे हसने सम्मिश्रित पाठो से लेश्या सम्बंधी पाठ अलग निकाल लिय। 
है तथा जिस संदभं मे वह पाठ आया दै उस संव्मं को प्रारम्भ मेँ कोष्ठक मेँ देते हुए उसके, 
वाद्‌ लेश्या सम्बधी पाठ दे दिया दै, यथा-मग०्श११। उर्का पाट) इसमें न. 
वनस्पतिकाय क सम्बंध मे विभिन्न विषयों कौ लेकर पाठ दै} हमने यद लेश्या सम्बम+ ` 
पाठ लिया है तथा उत्पल सम्बन्धी पाठको पाठके प्रारम्भे कोष्ठकमेंदे दिया है- 

( उप्पले णं एगपत्तए ) ते णं मंते ! जीवा कि कण्डठेसा नीद्केसा | क 
तेञछेसखा ¢ गोयमा ! कण्दटेसे वा जाव तेररेसे वा कण्लेस्सा वा नीटलेस्सा वा 
काञठेष्सा वा तेरेसा वा अहवा कण्हलेसे य नीख्लेस्ते य एवं ए दुधासंजोगतियया- 
सं नोगचउक्संजोगेणं असीद्‌ भगा भवंति--विषयांकन -५३.१५.६ । प° ६६ । 

२ दूसरी षद्धति मे हमने सम्मिशित विषयो के पाठोमे से लो पराठ लेश्या से सम्बन्धित 
नही दै उनको वाद देते हृए लेश्या सम्बंधी पाठ ग्रहण किया है तथा वाद्‌ दिए हुए अंशौ को 
तीन क्रसि <) चहो दारा निदशित किया है, यथा-मग० श २४॥ उ १ | प्र ७, १२- 
पल्नप्ता (त्त) असन्ति पंचिदियतिरिक्छजोणिए णं भते, जे भविए रयणप्पभाए 
पुढवीए नेरु उबरवजित्तद > तेसि णं मंते जीवाणं कद्‌ रेस्साओ 
पत्नत्ताओ ¶ गोयमा ! तित्नि छेप्साओ पन्नत्ताओ । तं जहा कण्डङेस्सा, नीर- 
ठेस्साः काङञैस्सा-विषयाकन *५८,१ १ | गमक ₹4* प्रण १०० | इस उदाहरण मेँ 
हमने प्रश्न ७ से प्रारम्मिक पाठ लेकर अवशेष पाठ को"वद दै दिया है तथा उसे कोस 
चहो दारा निदे शित कर दिया है| प्रश्न ८, ६, १० तथा ११ कोमी हमने वाद्‌दे कर 
प्रन ९२ जो कि लेश्या सम्बम्धी है ग्रहण कर लिया है। कई जगहों पर इन पद्धतियो 
के अपनाने मे अविधा होने के कारण हमने पूरा का पूरा पाठ ही देदियारै। 


मूल पाठो मे संकषेपीकरण होने के कारण अथं को प्रकट करने क लिए हमने कई स्थलो 
पर स्वनिर्मित पूरक पाठ कोष्ठक मेँ दिए है, यथा -कडजुम्भकडलुम्भ सन्निपंचिदिया णं 
भते! >८०८ ८ कड छिस्साओ पत्नत्ताओ ) ‰ कण्हलेस्सा जाय सुक्छखेस्सा 1 > > > 
एवं सोरुससु वि चजुम्मेु भाणियव्वं - विषयाकन ८६ ६। प्र° २२० यहाँ "कह 
रेस्साओ पल्नत्ताओ' पाठ जो कौष्टकमेहै सू संक्षेपीकरण मे वाद्‌ पड गया था उसे 
हमने अथं की स्पष्टता के लिए पूरक रूपमे दे दिया है | 


वर्गीङित उपविषयो मेँ हमने मूल पाठौ को अलग-अलग विभाजित करके भी दिया 
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-.- भव सक्तरप्पमाए्ऽवि!--विपयाकन "५३३ । प्र ६३ | कही-कहौ समूचे मूल 
पाठ को एक वकृत उपविपय मेँ देकर उत पाठ मेँ निर्दिष्ट अन्य वर्गीङ्िति उपविपयौं मे 
क्त मूल पाठको वार-वार उद्धूत न करके केवल इंगित कर दिया है, यथा- ५८.३११ 
+ ५८.३०.९१ के पाठको इगित किया गया है ]} 

प्रत्यक विपय के सकलित पालो तथा अचरुसंधित पालं का वर्गीकरण करने के लिए 

ने. रत्येक विषय कौ १०० वगो म विभाजित किया है तथा आवश्यकतानुसार इन सौ 
णको दस या द्ससे कम मूल वरग मे मी विभाजित करने का हमारा विचार | 

सामान्यतः समी विषयौ के कोशो म निम्नलिखित वगं अवश्य रदैगे- 

"० शाब्द विवेचन ८ मूल वगं ), 

०१ शब्द्‌ की व्युत्पत्ति-- प्राकृत, सस्त तथा पराल्ली भाषाथों मे, 

"०२ पर्यायवाची शब्द--विपरीता्थंक शब्द्‌, 

*०३ शब्द के तरिभिन्न अर्थ, 

"०४ सविरोपण--सस्मास शब्द, 

"०५. परिभाषा के उपयौगी पाठ, 

०६ प्राचीन भाचार्यौ दारा की गई परिभापा, 

*०७ भेद-उपसेदः 

०८ शव्द सम्बन्धी साधारण विवेचन, 

६ विविध ( मूल वगं }, 

६६ विषय सम्बन्धी फुटकर पाठ तथा वितेचन ) 

अन्य सव मूल वगं या उपवगं सकलित पाठो के आधार पर वनाए जायये | 


लेश्या-कोश मे हमने निम्नलिखित मूल वग रखे है-- 


“° शब्द-विवेचन 

१ द्रव्यलेश्या ( प्रायोगिक } 

३ द्रव्यलेश्या ( विख्सा ) 

५ भावलेश्या 

५ लेश्या ओर जीव 

"६ सलेशी जीव 

& विविध 

इन ६ मूलवगौ मे से शब्द-विवैचन ८ उपत्रगो म ८ = 
उपवगौ मे, द्रव्यलेश्या ( विक्लसा ) ५ उपवरगो मावस क्च उपवृग्‌ र, - लेश्यौ 
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जीव £ उपवगो मे, सलेशी जीव २६ उपवगों मेँ तथा विविध ६ उववर्गौँ मे विभाजित किए 
गए है) 
यथासम्भव वर्गीकरण की सव भूमिकार्थोँ म एकरूपता रखी जायगी | 
लेश्या का विष्ांकन हमने ०४०४ किया है| इमका आधार यह है कि सम्पूर्ण 
जेन वासय को १०० भागौ मे विभाजित किया गया है (देखें मूलवमींकरण सूत्ची प्र° 14) 
इसके अनुसार जीव-परिणाम का विपयाकन ०४ है | जीव प्ररिणाम मी सौ भागों में विभक्त 
किया गया है ( देखं जीव-परिणाम वर्गीकरण सूची प्र 17) ठसक्रे घज्नसार नेश्याका 
विषयांकन ०४ होता है | अतः लेश्या का विपवाकन हमने ०४०४ कियाहै) लेश्याके 
अन्तगंत आनेवाले विषयों के आगे दशमलव का चिहु ई, जेते ५८ तथा ५८ के प्रवणं के 
आगे फिर दशमलव का चह दै, जेसे ८.२ तथा ५८२ के विषय का उपविमाजन हीने 
से इसके वाद आने वाली संरूया के आगे भी दशमलव विन्दु रटेगा (लखे चारं प्र” 18, 19) | 
सामान्यतः अनुवाद हमने शाब्दिक अथंस्पही कियाहै ज्ञेकिन जह विपयकी 
गम्भीरता या जटिलता देखी टै वर्ह अथं कौ स्पष्ट करने के लिए वित्ेचनालक्र भर्थभी 
किया है । विवेचनात्मक अथं करने के किये हमने सभी प्रकार की रीकायों तथा अन्य 
सिद्धान्त गयौ का उपयोग किया दै । छदुमस्थता के कारण यदि अनुवाद मेँ या विवेचन 
करने म करीं कोई भूल, श्राति ब चुटि रह गई हौ तो पाठकवमं सुधार लें | 
वर्गीकरण के अनुसार--जहँ मूल पाठ नदौ मिला दै अथवा जहाँ मूल पाठ मँ विषय 
स्पष्ट रहा है वरँ मूल पार के अथं को स्पष्ट करने के लिए हमने टीकाकारो के स्पष्टीकरण 
कौ भी अपनाया है तथा स्थान-स्थान पर टीका का पाठ भी उद्धत कियाहै। 
यद्यपि हमने संकलन का काम आगम भ्रन्थो तक ही सीमित रखा है तथापि सम्पा- 
दन, वगींकरण तथा अनुवाद के काम मेँ नियुक्ति, चूरणि, वृत्ति, भाष्य आदि टीकायों का 
तथा अन्य सिद्धान्त ग्रन्थो का भी आवश्यकतानुसार उपयोग करने का हमारा विर है । 
हमे खेद है कि हमारी छदुमस्यता के कारण तथा प्रफरीडिग क दक्षता ऊँ अभावमे 
तथा सुद्रक के कमंचारियौं के प्रमादवश अनेक अशु द्धियौँ रह गई हं] हमने अश्ुद्धियों को 
तीन भागों मँ विभक्त किया है--१- मूलपाठ की अशुद्धि, २--संद्मं की अशुद्धि 
तथा ३-- अनुवाद कौ अशुद्धि | आशा है पाठ्कगण अशुद्धियौ की अधिकता के लिए हमें 
क्षमा करेगे तथा आवश्यकतानुसार सशोधन कर लेंगे शुद्धि-पत्र पुस्तक के शेष मे दिए 
गये है } मनिष्य मेँ इस वार के प्राघ्र चनुभव से अश्ुद्धियां नह रहेगी ठेसी आशा है] 
लेश्या-कोश हमारी कोश परिकल्पना का परीक्षण (दरायल) है | असः इसमे प्रथमानुमव 
की अनेक चटिया हौ तौ कौ आश्चयं कौ वात नहौ दै । लेकिन इस प्रकाशन से हमारी 
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परिकल्पना मे पुष्टता तथा हमारे अनुमव॒ मे यथेष्ट समृद्धि हुई टै इस म कोई सन्देह 
नदी है| पार्क वगं से समी प्रकार ॐ सुकाव अभिनन्दनीय ह चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, 
अनुवाद या अन्य किसी प्रकार ३ हो] आशा है इस विषय मे विद्वदभं का हमे पूरा सहयोग 
ग्राष्ठ होगा ] 


दिगम्बर ग्रन्थों से लेश्या सम्बन्धी पाठ-सकलन अधिकाशतः हमने कर लिया है| इसमे 
श्वेताम्बर पाठो से समानता, भिन्नता, विविधता त्तथा विशेषता देखी है तथा कितनी हयी 
ही वातं जो श्वेतास्व्र ग्रन्थों मे है दिगम्बर ग्रन्थों मे नही मी र| हमारे विचार मे दिगम्बर 
लेश्या-कोश को भी प्रकाशित करना आवश्यक है। लेकिन इसको प्रकाशित करने का 
निणय हम इस लेश्या-कोश पर विद्वानों की प्रतिक्रियाओं को जानकर हयी करेगे | इसमे 
पाठो का वर्गीकरण इस पुस्तक की पद्धति के अनुसार ही होगा लेकिन दिगम्बरीय भिन्नता, 
विविधता तथा विदोषता को वर्गीकरण मे यथोपयुक्त स्थान दिया जायगा] वर्गीकरण के 
अनुसार पाठो को सजाना हम शीघ ही प्रारम्भ कर रहे ई । 


क्रियाकोश की हमारी तैयारी प्राय" सम्पूणं हो चुकी है | 


यद्यपि हमने इस पुस्तक का मूल्य १० ०० रुपया रखा है लेकिन वह वि्यनुरूप ही है 
व्ोकि इस सस्करण की सव प्रतिय हम निमूल्य वितरित कर रहे है । वितरण भारतीय 
तथा बिदेशी विश्ववियालयो मे, भारतीय विद्या सस्थानोँ मे तथा विदेशी प्राच्य सस्थानौं 
मे, श्वेताम्बर-दिगम्बर जेन विद्वानों मे, अजेन दाशंनिक विद्वानों मे, विशिष्ट विदेशी प्राच्य 
विद्वानों मे, विशिष्ट भारतीय भंडारों तथा देशी व विदेशी विशिष्ट पुस्तकालयों मे भधि- 
काशत सीमित रहेगा 1 


श्री जैन श्वेताम्वर तेरापथी महासमा के पुस्तकाध्यक्षौ तथा श्रीमती हीराकुमारी वोथरा 
व्याकरण-सास्य-बेदान्ततीथं के हम वड़े आाभारी है जिन्न हमारे सपादन के कायं मे प्रयुक्त 
अधिकाश पुस्तके हमे देकर पणं सहयोग दिया । श्री अगर चन्द नाहटा, श्री मोहन लाल 
यैद, डा० सत्यरजन वनजीं तथा दिवंगत आस्मा मदन चन्द्‌ गौटीकेभी हम कम आभारी 
नहा है जो हमे इस काय के लिए सतत प्रेरणा तथा उत्साह देते रहै! श्री दामोदर शास्वरी 
एम० ए० जिन्होने शेषकी तरफ प्रूफ शुद्ध मे हमे सहायता की छन्दं भी हम हार्दिक 
धन्यवाद देते है। सुराना परिटिग वक्सं तथा उसके क्मंचारी मी धन्यवादके पात्रह 
जिन्हे इस पुस्तक का सुदर सुद्रण किया है । 


मोहनखार वाँखिया 


आषाढ शुक्ला दशामीः 
श्रीचन्द्‌ चोरङ्या 


वीर सवत्‌ २५६३. 
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जेन वाङ्मय का दशमलव वर्गीकरण 


मू विभागों की खूपरेखा 


ञे ० द° वु सं ० 
०-जेन दार्शनिक प्ष्टभूमि 
० १--लोकालोक 
०२-- द्रव्य--उत्पाद-व्यय-श्रौव्य 
०३-- जीव 
०४--जीव-परिणाम 
०५--अजीव-भरूपी 
०६--अनीव-रूपी- पुद्गल 
०७-- पुद्गल परिणाम 
०८--समय--व्यवहार-समय 
०६-- विशिष्ट सिद्धान्त 
१- जेन दशन 
११- आत्मवाद 
१२--क्मवाद--स्रव-वंध-पाप-पुण्य 
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अख 


विषय-कोश परिकल्पना वडी महत्वपूणं है | यदि सव विप्रयो पर कोश नही भी तैयार 
हो सके तो दस-वीस प्रधान विषयो पर मी कोशके ग्रकाशनसे जेन द्शनके अध्येताभो 
को वहत ही सुविधा रहेगी ] इस सवन्ध मे स्म्पाद्को को मेरा सुाव है कितवे पण्णवणा 
सू के ३६ पदो मे विवेचित विषयौ के कोश तो अवश्य ही प्रकाशित कर दे। 

यद्यपि यह कोश परिकल्पना सीमित सक्रलन दहै फिरमी इन सकलनोसे विषय को 
समने व ग्रहण करने मेँ मेरे विचार मे कोई विशेष कठिनाई नही हीगी] पाठ्कोको 
श्वेताम्त्रर-दिगम्ब्रर दोनों दिकण उपलन्ध हौ सके इसलिए सपादकौं से मेरा निवेदन है कि 
आगे के विषय कोशो मे तत्वाथसृत्र तथा उसकी महत्छपूणं दिगम्बरीय टीकाथो से मी पाठ 
सक्रलन करं } इससे उनकी सीमा मे वहूत अधिक वृद्धि नही होगी | 

सम्पादको ने सम्पूणं जेन वादसय को सावंमौमिक्र दशमलव वर्गीकरण पद्धति के अनु- 
सार सौ वगो मे विभाजित करिया दै। जेनदशंन की अवश्यकता के अनुलार उन्दने इसमे 
यद्न-तच परिवतन भी किया दै, अनयथा उसे ही अपनायादहै| इस वर्गीकरण के थन्ययन 
से यह अनुभव होता दै कि यह दूरस्पशीं ( 91-79व0108 ) है तथा जेन दशंन गौर धर्म मे 
ठेसा कोई विरला ही विषय हौगा जो दस वर्गीकरण स॒ अद्कुता रह जाय या इसके अन्तगत 
नही आ सक्रे। 

पर्याय की अपेक्षा जीव अनन्त परिणामी है, फिर मी आगमोमे जीवक दसदही परि 
णामौ का उल्लेख रै | जीव परिणाम के वर्गीकरण को देखने से पता चलता है क्रि सम्पादको 
ने इन दस परिणामो को प्राथमिकता देकर रहण किया है लेक्रिन साथदही कर्मो केउदयसे 
वा अन्यथा होनेवाले अन्य अनेक प्रसुख परिणामो को मी वर्गीकरण मे स्थान दिया दहै] इनमे 
से उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य आदि करई विषय तो अन्य-अन्य कोशो मे मी समाविष्ट हीने योग्य ह| 

पृष्ठ 18-19 पर दिए गए वर्गीकरण के उदाहरण से वर्गीकरण ओर परम्पर उपवर्गी- 
करणो की पद्धति का चित्र बेहत कुक्ठ स्पटतर हो जाता है | सावंभौमिक दशमलव वीकरण 
(7 9 ©) की तरह जेन वादूसय के वर्गीकरण का एक सक्षि्ठ या विस्तृत संस्करण सम्पा- 
दकगण निकाल सके तो अति उत्तम ही | तभी उनकी पूरी कल्पना का चिन्न परिस्पटटित 
होकर विद्धानो के समक्ष आ सकेगा 

परिभाषा मे अनेक विशिष्ट टीकाकारो द्वारा की गयी लेश्याकी परिभाषार्णे 
नहो दी गयी है| परिभाषार्ण अधिक से अधिक विद्धानोंकी दी जानी चाहिए थौ। 
उत्तराध्ययन के, जिसमें लेश्या पर एक अलग ही अध्ययन हे, टीकाकार की परिभापाका 
अभाव खटकता है } दी गयी परिभापाओ का हिन्दी अचुवाद भी नहौ दिवा गवा है, यहमी 
एक कमी है! सम्परादको ने परिभाषा सम्बन्धी अपना कोई मतामत भी नही दिया है। 

जिस प्रकार योग, ध्यान आदि के साथ लेश्या के ुलनालक विवेचन दिए गये ह, उसी 
प्रकार द्रव्य लेश्या के साथ द्रव्यमन, द्रव्यवचनः द्व्यकपाय आदि पर तुलनात्यक मूत पाठ 
या टीकाकारो के कथन नही दिए गए है जो दिए जाने चाहिए ये] 


[ ॐ 1 


विविध शीरपर॑क के अन्तगं विषय असुक्रमसे यावर्गकिरणक्री शेनीय नही दिए 
गए हे। 
लेश्या-कौश एक परनीय-मननीय अन्य हृभा दै | लेश्याथौ को समने के लिए इसमें 
यथे मसाला दै तथा शोधकर्ताथों के लिए यट अमूल्य ग्रन्थ होगा | रेफ़रेन्स पुस्तकके 
हिमाव से यह समी श्रेणी के पाठको के ल्िद्‌ उपग्रोगी होया | वर्गीकरण की शली विषय कौ 
सहजगम्य वना देती ै। सम्पादकगण तथा प्रकाशक इमक प्रकाशन कै लिट धन्यवाद के 
पात्र ह। 
लेश्या शाश्वत भाव दहै। जेसे लोक-अलोक-लोकान्त-अलोक्रान्त-टष्टि नान-कमं 
आदि शाश्वत भाव है वैसे ही लेश्या भी शाश्वत भाव दै | 
लोकथागेभीदैःपीेभीदै, लेश्याअगेभीहै, पीदेभी है-- दोनो अनानुपृ्वीं 
ह| इनमे अआगे-पीठ का क्रमनहीदै। इसी रकार अन्य समी शार्वत भावों के साथ 
लेश्या का आगे-पीचे का क्रम नही है | सत्र शाङ्वत भाव अनादि काल से ह, अनन्त कालल 
तक र्हैगे ( देख *६४ )। ॥ 
सिद्ध जीव अलेशी होते है तथा चतुदश गुणस्थानके जीवको छोड कर अवदेप 
ससारी जीव सव सलेशी रै | सलेशी जीव अनादि है। उतः यह कहा जा सकतादै कि 
लेश्या ओर जीव का सम्बन्ध अनादि कालसेहै। 
ससारी जीवमी अनादि कालतेहे। लेश्याभी अनादि कालसेहै। इनका 
सम्बन्ध भी अनादि कालसे है ( देखें ६४) । 
प्राचीन आचायौँ ने लेश्याःक्याहै इस पर वहत ऊहापोह कियाद लेकिन वे कोई 
निषिवित परिभाषा नदी बना स्के | सव से सरल परिभापा है - श्यते शिष्यते आत्मा 
कर्मणा सहानयेति केष्या--आत्मा जिसके सहयोग से कमो से लिप्र होती है वह लेश्या है 
( देखे ०५३ २ (ख) ) | 
एक दूसरी परिमापा जो प्राचीन भाचायोँ मे वहुलता से प्रचलित थी वह है-- 
कृष्णादि द्रव्य साचिव्यात्‌, परिणामो य आत्मनः । 
रफटिकस्येव तत्राय, लेश्या शब्द्‌ प्रयुज्यते ॥ 
जिस प्रकार स्फटिक मणि विमिन्न वणक सूत्र का सान्निध्य प्राप्न कर उन वर्णो मेँ 
प्रतिभासित होता है उसी प्रकार कृष्णादि द्रव्योका सान्निध्य पाकर आस्मा के परिणाम 
उसी स्पमे परिणत होते हे, ओर आत्मा की इस परिणति के लिये लेश्या शब्द का प्रयोग 
किया जाता है] 
यहाँ जिन छृष्णादि द्रव्यौ की ओर इं गित किया गया है वे द्रन्यलेश्या कहलाते है तथा 
आत्मा की जौ परिणति दै वह भावलेश्या कहलाती है । अभयदेवसूरि ने कहा भी दै- 
कृष्णादि द्रन्य साचिग्य जनिताऽऽस्परिणामरूपां मावलेश्याम्‌ | 
प्राचीन आचार्यो ने लेश््या के विवेचन मेँ निम्नलिखित परिभाषा पर विचार 
किया है :- 
१. लेश्या योगपरिणाम है--योगवरिणामो लेया । 
२. लेश्या कमंनिस्यद रूप है- कर्मनिस्यन्दो छेश्या । 
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२ लेश्या कषायौदय से अन्ुरंजित यौगप्रृत्ति दै--कषायोद्यरंजिता योगप्रधृत्ति- 
टश्या | 


४ जिस प्रकार अष्टकम के उदय से ससारस्थत्व तथा असिद्धत्व होता 8 उसी 
प्रकार अष्टकर्मो के उदय से जीव लेश्यत को प्राप होता है। 
लेश्यत् जीवौदयनिप्पन्न भाव है] अतः कर्मो के उदय से जीव के कुः भावलेश्यार्पे 
होती है। 
दरव्यजेश्या पौद्गलिकर है, अतः अजीवोदयनिप्पन्न दीनी चाहिए-पओगपरिणामप 
वण्णे, गंधे, रसे, फासे, सेत्तं अजीवोदयनिप्फल्ने (वेसं «५१ १४) | 
द्रव्यठेश्या क्या है ! 
१- द्रव्यलेश्या यजीव पदाथं है | 
२- यह अनत प्रदेशी अष्टस्पर्णी पुद्गल है ( देखें १४ बव १५)। 
३--इमकी यनत वगणा होती है ( १७) | 
४--इसके द्रव्यार्थिकर स्थान अमख्पात हैँ ("२९ )। 
५--दसके प्रदेशार्थिक रथान थनत है ( २६ )। 
६--छः लेश्यामें पश्व ही वणं होते ६ २७) 
७ - यह्‌ अमख्यात प्रदेश अ्रगाह करती है ८ ९६ )। 
८--यह परस्पर मे परिणामी मी है, अपरिणामी भी दै( १६ ब *२०)। 
६---वह आत्मा के सिवाय अन्यच्च परिणत नही होती ६ ८ २० ७)। 
१०--यह यजीवोदयनिप्पन्न हे ( ०५९१ १४)। 
११ - यह रुख-लघु है ( १८ )| 
१२--यह भावितात्मा अनगार के द्वारा थगोचर- थेव है ८ ०५१ ९३ ) | 
१२-- यह जीवग्राही है ( ०५१ १० ) | 
९५८--प्रथम की तीन द्रव्यलञेशया दुगन्धवराली हे तथा पद्चात्‌ की तीन द्रव्यलेश्या सुगधवाली 
है ( ० १५) । 
१५-- प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या अमनोन रसवाली है तथा पश्चात्‌ की तीन द्रव्यलेश्या 
मनोक्च रसवाली हँ ( प्र १६ ) | 
१६-- प्रथम की तीन द्रव्यलेश्या शीतरक् स्पशेवाली है तथा पश्चात्‌ की तीन द्रव्यल्ेश्या 
ऊप्णस्निग्च स्पशंवाली दँ ( प° १६ )। 
१७--प्रथम की तीन प्रव्यलेश्या वणं की अपेक्षा अविशुद्ध वर्णवाल्ली हं तथा प््चात्‌ की तीन 
द्रन्यलेश््या विष्युद्ध वर्णवाली हें ( प्र १६)। 
श्८--यह कमं पुद्गल से स्थृल है । 
१६-- वह 'द्रव्यकषाय से स्थुल है | 
२०--यह द्रव्य मन के पुद्गलों से स्थूल ह । 
२९ यह द्रव्य भाषा के पुद्गलं से स्थूल है | 
२२- यह जौगार्कि शरीर पुद्गलं मे सूम टै | 
२३-- यह शब्द पुद्गलो से सृल्म है । 
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२४८ इसे तेजम शरीर पूुदटृगलो स सष्ठ दोना चाहिये । 
२५-- इसे वैक्रिय शरीर पुदगलो न रष होना चादिय । 
२६--यह इन्द्रियो हारा अग्राह्य ६। 
२७-- यह योगात्मा कै साथ सम्रसीन ट। 
रप यह चिना योगके ग्रहण नही हौ सक्ती ३। 
२६-- यद नोकमं पुद्गल दे, कमं पुद्गल नही है | 
3०--यह पुण्य नही है, पाप नटी 2, चंव नही ६ । 
३१- यह आत्सप्रयीग से परिणत है , अतः प्रायोगिक पुदुगल् ९] 
३२ यह कपाय के अन्तगत पुद्गल नही है; क्योकि अक्रपायीकेमी लेका हती है लेकिन 
यह सकपायी जीव के कपाय से सभवतः अनुरलिन होती है) 
२३२-- यह पारिणामिक माव है| 
२४--इसका संस्थान यज्ञात है| 
२५--देश-वंध-- सवं वंध का लेश्या सचधी पार नहीं है | 
मावलेल्या क्या है ? 
१-भावलेश्या जीवपरिणाम है ( देखें विपयाकन *४१ ) ] 
२--भावलेश्या अस्पी दै | यह अवर्ण, अगधी, अरसी तथा अस्पर्श है ( ४२)। 
३--भावलेश्या अगुखलघु है ( *४> ) | 
४--विशुदधता-अविशुढता क तारतम्य की अपेक्षा से इसके असख्वात स्थान हं ( "५४ ) | 
५--यह जीवोदयनिष्पन्न भाव है ( ४६१ )। 
६-- आचार्यौ के कथनानुसार भावलेश्या क्षय-क्षयोपशमः, उपशम भाव मी हं ( ४६.२) | 


क की तीन अधर्म॑लेश्या कही गई हैँ तथा पीछे की तीन धम॑जेश्या कही गई हं 
पु० १६ ) | 


स प्रथम की तीन भावलेश्या दुगति की हेतु कह गई दै तथा पश्चात्‌ की तीन भाव- 
लेश्या सुगति की रतु कही गई हं ( प° १७) | 


६--प्रथम की ६ भावलेश्या अग्रशस्त है तथा पश्चात्‌ की तीन मावलेश्या प्रशस्त हैँ 
( प्र १६.। 


१०--प्रथम की तीन भावलेश्या खक्ष है तथा पश्चात्‌ की ` तीन भावलेश्या असविलिष्ट है 
( प्र ९७ )। 

१९१--परिणाम की अप्ञा प्रथम की तीन मावलेश्या अविशुद्ध है तथा पर्वा की तीन 
भावलेश्या विश्य ह ( प्र° १७} 

१२- नव पदाथं मे मावलेश्या-- जीव, आखव, निन॑रा रै | 

१इ--आखव मेँ योग स्तव है | 

१४--निजंरा मे कौन-सी निज॑रा होनी चाहिए 

१भ.--शुभ यौग के समय मे श्ुमलेश्वा होनी चाहिये या विशुद्धसान लेश्या होनी चादि | 

१६ अश्म योग के समय मे अश्ुमलेश्या होनी चाहिये या संकिलिष्टमान लेश्या होनी चाहिए | 


१७--जौ जीव सयोगी है वह नियसतः सलेशी दै तथा जो जीव सलेशी है वह नियमतः 
सयोमी है | 
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प्रतीत होता है कि परिणाम, अध्यवसाय व लेश्वा मेँ वडा घनिष्ठ सम्बन्ध है | जहाँ 
परिणाम शुम होते है, अध्यवसाय प्रशस्त होरे है वहाँ लेश्या विुढमान होती दै । कमोँ 
की निजरा के समयमे परिणामों का शुम होना, अध्यवसायो का प्रशस्त होना तथा 
लेश्या का विष्ुद्धमान होना आवश्यक है (देखें ६& २) | जव वैराग्य भाव प्रकट होता ह 
तव इन तीनौँ मँ क्रमशः श्ुभता, प्रशस्तता तथा विशुता होती है ( देख ६६ २३ )। 
यहाँ परिणाम शब्द से जीव के मूल दस्र परिणामोमेँसे किंस परिणाम की योर उ गित 
किया गया है यह विवेचनीय दै । लेश्या ओर अव्ववसायका कसा मम्बन्यरै यही 
विचारणीय विषय है, क्योकि अच्छरी-बुरी दोनो प्रकार की लेश्याओौँं मेँ अध्यवसाय 
प्रगस्त अप्रशस्त दोनो होते हँ ( देख ६६.१६ ) | इसके विपरीत जव परिणाम अ्युभ 
होते हे, अध्यवसाय अप्रशस्त होते ह तव लेश्या अविज्गुद्ध--सक्लिष्ट होनी चादिए। 
जव गर्भस्थ जीव नरक गति के योग्य क्मौ का वन्धन करता है तव उमका चित्त, उमका 
मन, उसकी लेश्या तथा उसका अध्यवमाय तदुपयुक्त होता दै } उसी प्रकार जव गभ॑स्थ जीव 
देव गति के यौग्य कर्मो का वन्धन करता है तव उसका चित्त, उसका मन, उमकी लेश्या 
तथा उसका अध्यवसाय तदुपयुक्त होता है] इससे भी प्रतीत होतादै कि इन तीनींका- 
मन व चित्तके परिणामौ का, लेश्या बौर अध्यवसाय का सम्मिलित पसे कमं 
बन्धन में पूरा योगदान दै देख &६ ६) | इसी प्रकार ग्मंकी निज॑रामे भी इन तीनो 
का पूरा योगदान होना चाहिये । 

जीव लेश्या द्रव्यो कौ ग्रटण करता है तथा पूवं मे गृहीत लेश्या दर्यो को नव गृहीत 
लेश्या द्रव्यो के द्वारा परिणत करता हे, कभी पूणं सूप से तथा कमी भाकार-माव मात्र-- 
प्रतिविम्बभाव मासे परिणत करतादहै। जीवद्वारा लेश्या द्रव्यो का ग्रहण किम कमं के 
उदयसे होता है यह विवेचनीय विषय} इस विपय पर किसीभी टीकाकार का कौ 
विशेष विवेचन नही रै। केवल एक स्थल पर लेश्यत्र को ससारम्थत्र-असिद्धत्व की तरह 
अष्ट कमो का उदव जन्य सानादै। लेकिन इससे द्रव्यलेश्या के ग्रहण की प्रक्रिया समम 
मे नही आती है | 

आचाय मलयशिरि का कथन है कि शास्त मे आरौ कमो के विपाकं का वणेन मिलता 
है लेकिन किमी मी कर्मं के विपाक में लेश्या स्प विपाक उपदरशित नही है। सामान्यतः 
सोचाजाय तो लेश्या द्रव्यो का ग्रहण किसी नामकमं के उदय से होना चाहिए | नाम- 
कममेमी शरीर नामकम के उदयसेही प्रहण होना चाहिए] यदिलेश्याकोयौगके 
अन्तर्म॑त माना जाय तौ द्रव्यलेश्या के पुद्गलों का ग्रहण शरीर नामक्मं के उदय से 
होना चाहिये , क्योकि योग॒ शरीर नामकमं की परिणति विशेप है (देखौ प्र° १० )। 
शुभ नामकम के उदय से शुम लेश्याओं का ग्रहण होना चादिए्‌ तथा अशम नामकमं से 
अष्युभ लेश्या का हण हौना चाहिए | लेकिन तेरापथ के चतुधं आचाय -जयाचायं का 
कहना है कि अशुभ लेश्या्ओौं से पापकम का बन्धन हौतादै तथा पाएकमं का वन्धन 
केवल सोहनीय कम से होता है] अत. शुम द्रव्य लेश्यायोँ का ग्रहण मोहनीय कमे के 
उदय के समय होना चादिये। 

अन्यन्न जणाग कै टीकाकार कहते है कि योग वीये-अन्तराय के क्षय-क्षयौपशमसे 
होता दै। 
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जव जीव एक योनि से मरण, च्यवन, उद्वर्तन करके यन्य यौनि मेँ जाता दै तव जाने 
के पथ मेँ जितने समय लगते है उतने समय मे वह सलेशी हौता दै | मरण कै मय जीव 
द्रव्यलेश्या कै जिन पुदुगलो को प्रहण करता है उसी लेश्या म जाकर जन्म उत्पाद करता 
र यर तदनुरूप ही उमकी भावलेश्या होती है ] टस यंतराल गति मे सम्भवतः वड्‌ द्रव्य 
लेश्या के नये पुद्गलं को ग्रहण नही करता दै लेक्रिन मरण च्यवन के समव द्रव्यलेशट्या के 
जिन पुदुगलो का ग्रहण क्रिया था, वे अवश्य ही उसके साथमे रहतेहै] 
एक समय दशन चर्चा काथा जव पथ, घाट गोष्ठी आदिमे सवत्र दर्शन चर्चा होती 
थी जेसे कि आज राजनीति यर ठेश चर्चा होती है| उम समव जीव के अच्छ बुरे विचारो 
ओर परिणामोको वर्णो मेँ वर्णित क्रिया जाता था | कलुप विचारों के लिये कालिमामव 
वणं जेसे कृप्ण-नील-कापोतादि का उपयोग किया जाता था तथा प्रशस्त विचारो के लिए 
शुभ वणं जेसे रक्त-पद्म-शुक्लादि वणं का उपयोग किया जाताथा| विभिन्र दशनो में 
द्म वर्णवाद का किस प्रकार वित्रेचन क्रिया गया है उसके लिये विपयाकन ६८ देखे] 
याधुनिक विज्ञानम भी जीव के शरीर से किस वणं की आभा निकलती है उसका थनु- 
संधान हो रहा है यथा उसके तत्कालीन विचारो के साथ वणां का तुलनाव्सक अध्ययन भी 
कियाजा रहादै। 
लेश्यायो का नामकरण वणो के आधार पर हया है| इस पर यह कल्पना कीना 
सकती टै कि द्रव्यलेश्या के पुद्गल स्कंधो मेँ वणं गुण की प्रधानतादहै। वच्यपि चागमौँमे 
द्रव्यलेश्या कै गध-रस-स्पशं गुणो का मी थोडा-ब्रहुत वणेन है| किन इन तीन रुणो से 
वर्णं रुण का प्राधान्य अधिक टै | जिम प्रकार वस्त्र थादि रंगनेवाले पदार्थो मेँ वर्णगुणकी 
प्रधानता होती रै उमी प्रकार अपने सान्निध्य माच से आत्मपरिणामौको प्रभावित 
करनेवाले द्रब्लेश्या कै पुदगलो मे वर्णं गुण की प्रयुखता होती है। जिस प्रकार स्फटिक 
मणि पिरोये दए सूत्र के वर्ण को प्रतिभासित करता है उमी प्रकार द्रन्यलेश्या अपने वर्णके 
अनुसार आत्म परिणामो कौ प्रभावित क्रती ह| 
प्राचीन याचार्यौ की यह धारणा रहीहैकि देह-वर्णदही द्रव्यलेश्यादहै) विरोप 
करके नारकी यौर देवताओं की ट्रव्यलेश्या-उनके शरीरका वर्णर्पहीदहै। दिगम्बर 
जेनाचायं नेसिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवती लेया की परिमापा शरीरके वणंकरे आधारपरदही 
करते ह| 
'वण्णोदयसंपादितसरीरण्णो दु दव्वदो लेस्सा । 
अर्थात्‌ वण नाम कमं के उदयसे जौ शरीर का वणं (रग) टोता है उसको द्रव्यजलेश्या 
कहते हं | यह परिभापा ठीक नदी है) मवुष्योौं में गोरी च्मडीका जीवभी हिट्लरकी , 
तरह अश्युमलेशी हौ सकता है | यतः शरीर के वण से लेश्वा का कोई सम्बन्ध नही होना 
चाहिये | आगमी मेँ नारकी ओर उेवताओ कै शरीर ओर लेश्या का वर्णं अलग-अलग 
ग्रतिपादित है तथा उनके शरीर के वणं ओर लेश्या के वर्णं मे किंचित्‌ यतरमी है) अतः 
नारकी ओर देवतायौं के शरीर के वर्णं को ही उनकी लेश्या नही कहनी चाहिये | 
विपयाकन ६६.१२ तथा ६६.१३ मे क्रमशः वैमा{निक देवो तथा नारकियो के 
शरौर के वर्णं का तथा उनकी लेश्याबो का वर्णन दै जिसका चारं भी दिया गया है| 
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इसको देखने से पता चलता है कि रत्तप्रमाप्र्वीके नारकी के शरीर का वर्णं काला यां 
कालावभास तथा परम कृष्ण हौता है लेकिन लेश्या कापोत नाम की कापोत वर्णवाली ही 
होती है। इस विषय मे ओर मी अनुसधान करने की आवश्यकता दै | 
भावलेश्या जीव परिणामों के दसमेदौमे से एक भेद है | अतः जीव की एक परिणति 

विशेष है] टीकाकारो के अनुसार जीव की लेश्यत्व स्प परिणति आत्म प्रदेशो के साथ 
कृप्णादि द्रव्यौ के साच्चिव्य-- सान्निध्य से होती है। यह साच्विव्य या सान्निध्य किस कर्म॑ 
या कसो से होता है-- यह विवेचनीय है | 

लेश्यत्व जीवोदयनिष्पन्न भाव है| अतः कमं या कर्मो के उदय से जीव कै अआत्- 
प्रदेशो से कृष्णादि द्रव्यो का सान्निध्य होता है तथा तस्जन्य जीवके छ भावलेश्यायं 
होती हे । अतः लेश्या को उदयनिप्पनन भाव कहा गया है] नियुक्तिकार भी कहते है-- 


भावे उदओ भणिभो, ण्डं केसाण जीवेसु । 


जीवौ मे--उदयभाव से छ लेश्यायँ होती है । नियुक्तिकार के अनुसार विशुद्ध भाव 
लेश्या--कषायों के उपशम तथा क्षय से भी होती दै । अतः ओपशमिक तथा क्षायिक माव 
मी दहै । नियुक्ति की इस गाथा पर टीकाकार का कथन है कि विशुद्ध लेश्या को जो जौष- 
शमिक तथा क्षायिक माव कहा गया है वह एकान्त वि्युद्धि की अपेक्षासे कहा गया है 
अन्यथा क्षायोपशमिक भाव मे मी तीनो वि्ुद्ध लेश्यायं होती ह | 

गीम्मटसार के कर्तांमी मोहनीय कमं के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से जीव के 
प्रदेशो की जो चचलता होती है उसमे भावलेश्या मानते है ] 


लेश्याः के क्लेश्या (कम्मलेस्सा) तथा सकरम लेश्या (सकम्मलेस्मा) दो पर्यायवाची 
शब्द दै] क्मलेश्या शब्द आत्मप्रदेशो को कमौँ से लिश्य--लिप्र करनेवाली प्रायो गिक द्रव्य 
लेश्या का यौतक दै। इसको भावितात्मा अनगार पौद्गलिक सृष्धेमतता के कारणन जान 
सकता है, न देख सकता दै । दूसरा पर्यायवाची शब्द सकमलेश्या - चन्द्र, खयं आदि से 
निर्गत व्योति, प्रभा आदि विखसा द्रव्यलेश्यार्ओ का योतक है ( देखं ०२) । 

सविशेषण-ससमास लेश्या शब्दं मँ कितने ही शब्द प्रायोगिक द्रव्य ओर भाव- 
लेश्या से सवबधित दै} शब्द न° १४-१५-१६ तेजौलन्धि जन्य लेश्या से सवधित हं | 
अव हिल्लेस्से' जेसे शब्द भावितात्मा अनगार की लेश्या के योतक है (देखो '°४) | 

दरव्यलेश्या व्रिखसा यद्यपि जीवपरिणाम मे संधित नही है तो मी सम्पादकोंने 
द्रव्यलेश्या विखसा सवंधी कत्तिपय पाठ इस पुस्तक मे उद्धुत किये दै | एेसा उन्न दरव्य- 
लेश्या प्रायोगिक के साथ तुलनात्मफ अध्ययन की दष्टिसेही किया हौगा। द्रव्यलेश्या 
प्रायोगिक तथा द्रव्यलेश्या विलसा कै पुद्गलं मे परस्पर क्या समानता अथवा भिन्नता है 
दूस सम्बन्ध मे सम्पादकों ने कोई पाठ नही दियादै (देखें ३)। 

{विशिष्ट तपस्या करने से वाल्न तपस्वी; अनगार तपस्वी आदि को तेजोलेश्या रूप 
तेजोल्लन्धि की प्रापि होती दै। देवतायौ मे भी तेजोलेश्वालव्धि होती है] यह तेजोलेश्या 
प्रायोगिक द्रव्यलेश्या के तेजोलेश्या भेद से सिन्न प्रतीत होती है। यह तेजौलेश्या दौ 
प्रकार की होती (९) शीतोष्ण तेजोलेश्या तथा (२) शीतल तेजोलेश्या ] शीतोष्ण 
तेजोलेश्या ज्वाला--दाह पैदा करती है, मस्म करती है} आजकल के अथुवम की तरह 
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इसमे अंग, वंग इलयादि १६ जनपदौ कौ घात, वध, उच्छेद तथा मस्मक्ररने की शक्ति 
होती ३ै। 

शीतल तेजौलेश्या मे शीनोप्ण तेजोलेश्या से उत्पन्न ज्वान्ना-टाह को प्रशान्त करने 
की शक्ति होती है। वेश्यायण वाल्ल तपस्वी ने गोशालक्रको मस्म कथने के लिए शीतोष्ण 
तेनोलेश्या निक्षिप की थी] भगवान महावीर ने शीतल तेनालेश््या छोडकर उमक्रा प्रति 
घात क्रिया था] निक्षेप की हुई तेजोलेश्या का प्रलाहार भी करिया जा सक्ता है। 


तेजोलेश्या जव अपने से लच्धि मेँ अधिक बलशाली पुश्प पर निक्तेप की जाती है तव 
वह वापस आकर निक्षेप करने वाले के भी ज्वाला-दाह उत्पन्न कर सकती दे तथा उसको 
भस्म मी कर सकती है| 


यह तेजौलेश्या जव निक्षेप की जाती ठै तत्र वेज शरीर का समुदुघात करना दौता है 
तथा इस तेजोलेश्या के निगमन काल मे तैजस शरीर नामकरमं का परिशात (क्षय) दोता दै। 
निक्षिप की दृद तेजोलेश्या के पुदृगल अचित्त दोते हं ( देखें "२५५ ६६*५ "६६१४ 
६६.१५. ) | 
ओर एक प्रकार की तैजोलेश्या का वर्णन मिलता है) उसे टीकाकार खुखासीकाम 
अर्थात्‌ आत्मिक सुख कहते दहै । देवता पुण्यशाली हते है तथा अनुपम सुख का अनुभव 
करते ह फिर मी पाप से निवृत्त आयं अनगार को प्रत्रज्या ग्रहण करने से जो आस्मिक्र 
सुख का अनुभव होता है- वह देवता के युख को अतिक्रस करता है अर्थात्‌ उनके सुल से 
श्रेष्ठ होता है यथा पाप से निवृत्त पौच मास की दीक्षा की पर्यायवाला आय श्रमण निग्रन्थ 
चन्द्र ओर सूयं देवता के सुख से भी अधिक उत्तम सुख का अनुभव करता है। (देखे 
"२५५. ) 
यह निङ्िचित नियसमदहैकि जीव जिसलेश्याके द्रव्यो को ग्रहण कर्के मरण को 
प्रा होता है उसी लेश्या मँ जाकर उत्पन्न होता है] इसे इस प्रकार मी कहा जा मकता 
है कि जीव जेसी भावलेश्या के परिणामो को लेकर मरता है वैसी हयी भावलेश्या के परि- 
` णामो के साथ परभव मे जाकर उत्पन्न हौता दै ( देखं ५७ ) | 


अव्र यह प्रर्न उठता है कि कृष्णलेशी जीव परभवमे जाकर जिम जीव के गभं 
मे उत्पन्न होता है वह जीव क्या कृष्णलेशी ही होना चाहिये? ठेसा नियम नही है। 
कृप्णलेशी जीव छओं लेश्याओ मे से किसी मी लेश्या वाले जीव के गभं मे उत्पन्न हो सकता 
दै! इसी प्रकार अन्य लेश्यायो के विषय मे भी समकना चाहिये ८ ५५ ) | 


मरण के समय लेश्या परिणाम तीन प्रकारके होते है (९) स्थित परिणाम (र) 
सक्लिष्ट परिणाम तथा (३) पयवजात परिणाम अर्थात्‌ विशुद्धमान परिणाम | वालमरणवाले 
जीवों के तीन प्रकार के लेश्यो परिणाम हो सकते ह | वालपडत मरणवाले जीव के यद्यपि 
मूल पाठ मेँ तीन प्रकार के परिणासो का वणन है फिर मी रीकाकार कहते हे कि उस जीव 
के केवल स्थित लेश्या परिणाम होने चाद्ये ! इसी प्रकार पडत मरणवाले जीव के मी 
मूल पाठमे ठीन प्रकार के परिणाम वतलाये गु ह लेकिन रीकाकारने कहा है कि उस 
जीव के केवल पयवजात अर्थात्‌ विशुद्धमान लेश्या क परिणाम होने चाहिये ( देखं -६६ ) | 
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देवता ओर नारकी को छोड कर सामान्यतः अन्य जीवौ के लेश्या परिणाम एक लेश्या 
से द्रूसरी लेश्या के परिणास मे अन्तमुहूतं मे परिणमित हते रहते हे । प्रश्न उठता है कि एक 
लेश्या से जव अन्य लेश्या मँ परिणमन होता दै तो वह क्रमवद्ध हता है अथवा क्रम व्यतिक्रम 
करकेभी हो सकता है। 


विषयाकन *१६ के पाठो स अनुभूत होता है कि क्रमवद्ध प्ररिणमन हौ ठेसा एकान्त 
नियम नही है } ृप्णलेश्या नीललेश्या क पुद्गलो कौ प्रा्ठ होकर नीललेश्या मे परिणमन करती 
दै तथा कापोत, तेजो; पद्म ओर शुक्त लेश्या पुद्गलों को प्रा होकर उस-उस लेश्या के 
वर्ण-गध-रस-स्पशे रूप मे परिणत हो जाती है | एेसा कोई एकान्त नियम नही मालूम पड़ता 
है कि कृष्णलेश्या को शुक्ल लेश्या मे परिणमन करने के लिये पहिले नील मे, फिर करापौत मे, 
फिर क्रम से शुक्ललेश्या मे परिणत होना हौगा | छृष्णलेश्या शुक्ललेश्या के पुद्गलो को 
प्राप होकर सीधे शुक्ललेश्या मे परिणत हौ सकती है । 
लेश्या आत्मा--आत्मप्रदेशों मे ही परिणमन करती दै, अन्यत्र नही करती है | इससे 
पता चल्तता ३ कि संसारी आत्मा का लेश्या के साथ घनिष्ठं सम्बन्ध है ओर वह अनादि काल 
से चला रहादै। जीव जव तक अन्तक्रिया नही करता है तव तक यह सम्बन्ध चलता 
रहता है ओर आत्मा मे लेश्याओो का परिणमन होता रहता है ( देखें "२० ७ ) | 


कृष्ण यावत्‌ शुक्ल लेश्या मे शदहमान--वतेता हूभा जीव ओर जीवात्मा एक है, 
अभिन्न रै, दो नही है] जव जीवात्मा (पर्यायात्मा) लेश्या परिणामो मे वतैता है तव वह 
जीव यानि द्रव्यात्मा से भिन्न नही दै, एक है) अर्थात्‌ वही जीव रहै, वही जीवात्मा दै 
( देखं "६६.१० )। ॥ 

रत्ग्रमाप्रथ्वी के नारकी सव कापोतलेशी होते द] उनक्री एक वगणा कदी गर है 
( देखं *५२ ) | लेकिन वै सव समलेशी नही ह , अर्थात्‌ उनकी लेश्या के स्थान समान नही 
है । जो पूरवौपपन्नक है उनकी लेश्या जो पश्चाडुपपन्नक ह उनसे विशुदधतर है क्वौकि पूवं 
मे उत्पन्न हए नारकी ने वहत से अप्रशस्त लेश्या द्रव्यौँ का अचुभव क्रिया है तथा अतु- 
भव करक क्षीण किया है| इसलिए वे विष्ुद्धतर लेश्या बाले हं तथा पश्चात्‌ उन्न हए 
नारकी इसके विपरीत अविशुद्ध लेश्या बाले होते ह । यह पाठ समान स्थिति वाले नारकी 
की अपेक्षा से ही समना चाहिए । (देखं ५६, ६९१ )। 

पूर्वोपपन्नक नारकी कौ यह लेश्या-विशुद्धि किसी कमक क्षयसे होती है अथवा 
यैसा कि सीकाकर कहते हैँ कि लेश्या पुद्गलो का अनुभव कर करके लेश्या पुदुगलो का क्षय 
करनेसे होतीदहै? यदि रीकाकार की वात ठीक मानी जायतौ लेश्या के परिणमन 
तथा उसके ग्रहण अर क्षय के साथ कमो का सम्बन्ध नही वेठता है } यह विषय सष््मता 
के साथ विनेचन करने यौग्य है | 

लेश्या ओर योग का अविनाभावी सम्बन्ध है । जहाँ लेश्या है वर्ह योग है , जहां 
योग है बह्म लेश्या है । फिर भी दोनो भिन्न-मिन्न तत्त्व हं । भावतः लेश्या परिणाम तथा 
योगपरिणाम जीव परिणामो मे अलग-अलग वतलाये गये हँ | अतः भिन्न है । द्रव्यतः मनौयोग 
तथा वाकयोग क पदृगल चतुःस्पर्शीं है तथा काययौग के पुद्गल अष्टस्पर्शी स्थूल हं | लेया 
कै पुद्गल अप्टस्पर्शी तो द लेकिन सूद्धस ह , क्योकि लेश्या के पदुगलो कौ भावितात्मा 
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अनगार न जान सकता है, न देख मक्ता है । अतः द्रव्यतः मी यौग ओर लेश्या भिन्न 
भिन्न रै] 


लेश्यापरिणाम जीवोदयनिष्पन्न है (*५६*१) तथा योग वीर्यान्तराय कमं के क्षय- 
क्षयोपशम जनित है ( देखे ठाण० स्था ३ सू १२५ की टीका ) | कहा मी है-- योः! 
से प्रवाहित होता दै देखें भगण०्श १}उ३। प्र १३०)। 


जीव परिणामो का विवेचन करत हए ठाणाग कै टीकाकार लेश्या प्ररिणामके वाद्‌ 
योगपरिणाम क्यो आता है, इसका कारण वतलाते हृए्‌ कहते है कि यौग परिणाम हने 
से लेश्या परिणाम होते ह॑ तथा सञुच्छिन्न क्रिया-घ्यान अलेशी को होतादै। अततः 
परिणाम के अनंतर योग परिणाम का वर्णन किया गयाहै| जिस प्रकार द्रव्य मन 
यौर द्रव्य वचन के पद्गल काय योग से ण्हीत होते है उसी प्रकार लेश्या-पट्गलमी 
काययौग के द्वारा व्रहण होने चादिए } तेरहवं गुणस्थान के शेष के अंतमहूतं मे मनोयौग 
तथा वचनयौग का सम्पूर्णं निरोध दहो जाता है तथा काययोगका अध निरोषहौ 
जाता दहै तव लेश्या परिणाम तो होता है लेकिन काययोग की अधता-क्षीणताके कारण 
द्रव्यलेश्या कं पदगतो का ग्रहण स्क जाना चाहिए। भ्व गुणस्थानकं प्रारभममें 
जव योग का पूर्णं निरोध दहो जाता है तव लेश्वा का परिणमन मी सवथा रक जाता है। 
यतः तव जीव अयोगी-ञ्लेशी हौ जाता है| 


योग ओर लेश्या मेँ सिन्नता प्रदरित करनेवाला एक विपय ओर है | वह दै वेदनीय 
कं का वधन ] स्योगी जीव के प्रथम दो मंग से अर्थात्‌ (१) वाधा है, वाधता है, वाधेमा, 
(२) वाधा है वाधता दै, वाधेगा नदी-से वेदनीय कमं का वंध होता| लेकिन सलेशी कर 
प्रथम, द्वितीय तथा चतुथं भंग-(५) वाधा दै, न वाधता है, न वाधेगा से वेदनीय कम का 
व॑ध होता है ( देवं ६६.२४) । सलेशी के ८ शुक्ललेशी सलेशी के ) चतुथं भंग से 
वेदनीय कमं का वधन समर के वाहर की वात है| फिर भी मूल पाठ मे यह वात है तथा 
रीकाकार मी इसका कोई विवेकपूणं एक्स्प्लेनेसन नही दे सके है । टीकाकार ने षंटा-लाला 
न्याय की दौहाई देकर अवशेष वदुश्रुत गम्य करके छोड दिया है । 


लेश्या एक ग स्यमय विषय है तथा इसके रहस्य की गुत्थी इस कलिकाल मे खुलनी 
कठिनि दै | फिर मी भह वडा रोचक विषय है । सम्पादकोँ ने इसका वर्गीकरण वड सुन्दर 
ठगसे किया दै जौ इसको सममने मेँ अति सहायक होता है । सम्पादक से निनेदन रै कि 
वे दिगम्बर संकलन को शीघ्र ही प्रकाशित कर देँ जिससे पाठको को इसकी अनसुलमी 
गुल्थियौ सुलकाने मे सम्भवतः करु सहायता मिले सके | इत्यलम्‌ ] 


कलकन्ता-२६) हीराङ्कमारी बोथरा 
आपाद्‌ शुक्ला दशमी; ( व्याकरण--सारुय- वेदान्त तीथं ) 
वि० सवत्‌ २०२३ 
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[ ॐ | 


। ० शब्द्-पिवेचन 
०१ व्युत्पत्ति 
*०१।१ प्राकृत खन्द 'टेश्या' क च्युत्पत्ति 
रूप-लेसा, लेस्सा | 
-स्तिर्लिंग | ` 
धा--लिस्‌ ( स्वप ) सौना, शयन करना | 
लिस्‌ ( श्लिष्‌ ) आलिगन करना | 
लिस्स ( देखो लिस्‌ ) ( श्लिष्‌ ) लिस्संति। 
पाइ° प्रष्ठ ६०२ 
इसमें लेस्सा पारिभाषिक शब्द के मूल धाह का सकैत नही है । श्लिष्‌ भाव लिया 
जाय तो “लिस्सः धाठु से लिस्सातथालकी इका विकार से ए-लेस्सा शब्द वन सकता 
दै | टीकाकारो ने “लिश्यते- श्लिष्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेति लेश्या"” एेसा अर्थं प्रहण 
किया है| अतः लिस्त को दी लेस्साः का मूल धातु रूप मानना चाहिये | 
यदि सस्करेत शब्द लेश्या का प्राकृत रूप ^लेस्साः वना ेता माना जाय तौ लेश्या 
शब्द के शः का दती शस" विकार,यका लोप तथासका द्वित्व, इसं प्रकार लेस्सा 
शब्द वन सकता है; यथा-- वेश्या से वेस्सा | 
यदि लेश्या का पारिमापिक अथं से भिन्न अथं तेज, ज्योति, आदि लिया जाय तो 
"लसः धात से लेस्सा शब्द की व्युतत्ति उपयुक्त हौगो | (लसः का अर्थं पाइ० मेँ चमकना 
अथ भी दिया है अतः तेज ज्योति अथं वाला लेस्सा शब्द इससे ( लस धातु से ) ब्युलन्न 


किया जा सकता दै । 


१०१।२ संस्कृत श्ेश्या' शब्द्‌ की ब्युपत्ति 
लिश धातु मेँ यत्‌^+टाप्‌ ग्रत्ययो से लेश्या शब्द की व्युत्पत्ति वनती हे । 
(क) लिश धात्न से दो रूप वनते है--(१) लिशति, ( २) लिश्यति | 
लिशति जाना, सरकना ] 
लिश्यत्तिछ्ोरा हना; कमना । 


२ रेश्या-कोशं 


लेकिन लेश्या शब्द का ज्योति अथं भी मिलता है लेकिन वह दौनो 
मेल नदी खाता ] 
देखो आप्ते संस्कृति अंग्रेजी छा कोप प्र०` 
(ख) लिश्‌~फाडना, तोडना ; विलिशानटूटा हा | 
देखो संस्कृत अंग्रेजी कोष--सम्पादक, आथंर अन्थोनी मैक्डोनल्ड; प्रकाराः 
ओक्स्फोडं विश्वविद्यालय, सन्‌ १६२४} इस कोश मे लेश्या शब्द नही ह | 
(ग) लिश ( रिश्‌ का पिछला सूप ) लिश्यतेकौटा हौनाः- कमना ] 
लिशति जानाः; सरकना | 
लेशकण | 
देखो संस्कृति-अंग्रेजी कोष--सर मोनियर मोनियर विलियम्‌- प्रकाशक मोती 
वनारसीदास सन्‌ १६६३] 
इस कोष मे भी लेश्या शब्द नही ह | 


यकाया 


,०१।३ पारी में लेरया शब्द 


पाली कोषो मे लेसा या लेस्सा शव्द नही मिलता है । लेस शब्द मिलता है| 
लेस--(१) कण | 
(२) नकली, वहाना, चालाकी | 

दुसरे अथ मेँ ० : [आ : 169 मे लसः के दश सेद वताये है, यथा-- 

जाति, नामः गोच, लिग, आपत्ति, पत्र, चीवर, उपाध्याय, आचायं, सेनासन | 

८ देखो पाली अंजी कोश-सम्पादक रिसडेभिडस्‌--यकार खण्ड- पन्ना 
प्रकाशक पाली 2ेक्स्ट सोसाइटी ) 

( देखो कन्ाइन पाली अंग्रजी कोश बुद्धदत्त महाथेरा--प्रकाशक -यु-चन्द्रदाः 
डी सिल्मा सन्‌ १६४६-कोलम्बो ) 

लेस शब्द का अथं लेस्सा शब्द से नही मिलता दै | 





०२ लेश्या शब्द के पर्यायवाची शब्द 


१ कम्सलेस्सा 
(क) छृण्टपि कम्मङेसाणं । 


उ० अ० ३४ गा० १ | तृतीय चरण | प्र १०४५ | 


टेश्या-कोश ३ 


ख) अणगारेणं भ॑ते । भावियप्पा । अप्पणो कम्मकेस्त ण जाणइ ण पास । 
मग० श० १४] उ० ६ } प्र १ | प्र° ७०६। 


| (क) तं ( भावियप्पा अगणारं ) पुण जीव सरूवीं सकम्मलेस्सं जाग पास्‌ । 
भग० श० १४ उ० € | प्र० १] प्रण ७०६। 
(ख) कयरे णं भ॑ते । सरूवीं सकम्मछेप्सा पगला ओभासंति जाव पभासंति १ 
गोयम । जाओ इमाओ चंदिम-सूरियाणं देवाणं विमाणेहितो लेस्साओ 
>< >८>८ जाव पभासंति । 





भय० श॒ऽ १४] उ० £ | भर ३} ए* ७०६ 
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१३ 


११ 


लेश्या-कोश 
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-प्ण्डाक्ुर२अ५। सू २६ (पृण १२३६) 
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४६ परम सुक्षलेस्साए-मग° श २५। उ ६ | प्र० ६० | प्रु० ठठ 


०४ परिभाषा के उपयोगी पाठ 
०४१ द्रव्यलेर्या की परिभाषा के उपयोगी पाट 


१ व्ण, गन्ध, रस, स्पशं | 
कण्हलेस्सा ण भन्ते । कड बण्णा, कड रसा, कड्‌ गन्धा, कड्‌ फासा पन्नत्ता ? 
गोयमा । द्व छेस्सं पङ्स्च पंच वण्णा, जाव अद्टुफासा पन्नत्ता > > > एवं जाव 
सुक्षठेस्सा । 
-मग०्श १२।उ५। प्र १६ (पर ६६४) 
२ क्लेश्या ओर पाँच वणं। 
एयाओ ण॑ मन्ते । छल्टेस्साओ कषु वण्णेषु साहिज्जञंति ९ गोयमा ! पंचसृ 
वण्णे सादिज्ज॑ति, तंजहा--कण्लेत्सा काठेएणं बण्णेणं सादिज्जई, नीललेष्सा 


६ टेश्या-कोशच 


नीखबण्णेणं सादहिञ्जई, काञलेष्सा कार्टोदिएणं वण्णेणं सादहिज्जह, तेऽटेस्सा 
लोदियेणं वण्णेणं सादिज्जड, पद्यटेस्वा हाटिद्रएणं वण्णेणं सादिञ्जह, सुकटेप्ा 
घुकिह्लरएणं वण्णेणं साहिञ्जद्‌ | 
--पण्ण० प १८ उ] सू ४० ( प्र 
*२ पुदगल भी वणे, गंध, रस, स्पशीं दै अतः द्रव्यलेश्टया पुद्गल है } 
पोग्गछयििकाएणं अन्ते | कद चण्णे, कड गन्धे, कह रसे, कड्‌ फासे परनते ! 
गोयमा | पंच वण्णे) पच रसे, दुर्गे, अद्टूफासे । 
-मग० शर} उ० १० प्र ५७ (प° ५द४) 
"४ द्रव्यलेश्या पुद्गल है थतः पुद्गल के गुण भी द्रव्यलेश्या मेँ है । 
पोमारुस्थिकाए खूवी, अजीवे, सास; अवद्धिए, लोग दव्वे, से समास 
पच विहे प्नन्ते-तंजदहा-दन्बओ, खेत्तओ, कार्ओः भावओ, गुणओ । 
१-- दञ्वओ णं पोगङूस्थिकाए अणंताइं दन्वाई, 
२--खेत्तओ छोयप्पमाणमेत्त 
३--कारओ न कयाद्र, न आसी, जाव णिनेः 
£--भावओ वण्णमंते, गंध-रस-फासमन्ते । 
८--गुणओ गहण शणे । 
--भगण०्श २] उ १० प्र ५७ ( प° ५३४) 
.५ द्रव्यलेश्या अनन्त प्रदेशी है | 
कण्टलेस्साणं मन्ते ! कद पएसिया पत्नत्ता १ गोयमा } अर्णंत पएसिया 
पन्नत्ता, एवं जाव सुक्तलेस्सा । 
पण्ण० पर १७ | उ० ४ ] सू ५६ ( पर ४४६ ) 
£ द्रव्यलेश्या असंखूयात्‌ प्रदेशी क्षेत्र-यवगाह करती है । 
कण्लेस्साणं मन्ते! कद परसोगाढा पन्नत्ता  गोयमा ! असंखेञ्जपव्‌- 
सोगाढा पन्नत्ता । 
पण्ण० प १७ | उ ४। सू ५६ ( प्र ५५६ ) 
७ द्रव्यलेश्या की अनन्त वर्गणा होती है | 


कण्डलेस्साएणं सन्ते ! केवहयाथो वर्गणाञ पर्नन्ताओ ¶ गोयमा { अ्णैताथ 
वग्णाओो पन्त्ताओ एव जाव सुकरेस्साए । 


पण्ण० प ९७ [उ] सू ५६ ( पर ४४६) 
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। "ख द्रव्यलेश्या के यसरूयात्‌ स्थान है | 
कव्या णं भन्ते । कण्हलेस्सा ठाणा पन्त्ता ¢ गोयमा ! असंखेज्जा कण्ट- 
~ जणा पर्नन्ता, एं जाव सुक्षटेस्सा । 
प्ण० प ९७ | उ ४|स्‌५० (प्रु० ४५६) 
*६ द्रव्यलेश्या गुरूलघु है । 
कण्हलेस्साणं भन्ते! किं गुरुया, जाव अगुरूख्हुया ‰ गोयमा । णौ गुख्या, 
णो लया, गुख्यर्हुधाविः अगुरूख्हुयावि। से केणटरणं ९ गोयमा । दृव्वलेस्सं 
पड्च्च ततियपणएणं, भावकेस्सं पड्च्च चडत्थपएणं, एवं जाव युक्षठेस्सा । 
भग श ९। उ &€ | प्र° २८६-६० ( प्र ४११) 


१० द्रव्यलेश्या जीवग्राह्य है । 
ज्लेसाद्‌' दन्वादं परिआइत्ता कारं करेह्‌ ( जीव ) त्रेस्सेु उव बञ्जई । 
भग०्शर।७उ४। ग्र १७पर० ५५६ 
११ द्रव्यलेर्या परस्पर परिणामी है | 
से नूणं भन्ते । कण्हलेस्सा नीर्लेस्स पप्प ता रूबत्ताए, ता वण्णत्ताए, ता 


गधत्ताए ता रसत्ताए ता फासत्ताए भुल्जो ञुज्जो परिणम्‌ । 
पण्ण० प १७ | उ ५ | प्र ५५ ( प° ४५०) 


*१२ द्रव्यलेश्या परस्पर कदाचित्‌ अपरिणामी मी हे | 
से नूणं भन्ते । कण्हलेस्सा नीख्टेस्सं पप्प णो ता शूवत्ताए जाव णो त। फास- 
ताए भञ्जो भुज्ञो परिणमई ? हंता गोयमा । कण्हलेस्सा नीललेस्सं पप्पणो ता 
रूवत्ताए, णो ता वन्तत्ताए, णो ता गंघत्ताए; णो ता रसत्ताएः णो ता फासत्ताए 
मुञ्जो भुनो परिणम§ । से केणटरं णं मन्ते । एवं बुच्चई ? गोयमा । आगारभाव- 
मायाए वा से सिया, पङिभागमावमायाए वा से सिया । 
पण्ण० प ७ | उ प| प्र ५५ ( पर° ५५०) 


१३ द्रव्यलेश्या ( सूष््मल कै कारण ) छदुमस्थ अगौचर--अक्ञेय है । 
अणगारे णं मस्ते । मावियप्पा अप्पणो कम्मे न जाणड्‌ पास्‌ तं पुण 
जीव सदव सक्म्भरेस्सं जाणड पासइ ? गोयमा । अणगारेणं भावियप्पा अप्पणो 


जव पास्‌ । 
भग० श १४|उ६|प्र ९ ( ध० ७०६) 


ए. 


८ लेश्या-कोश 


९४ द्रव्यलेश्या अनजीवखद निष्पन्न भाव है क्योकि जीवद्वारा अहण होने के वाठ द्रव्य 
लेश्या का प्रायोगिक परिणमन होता है | 
सेक्रितं अजीवोदयनिप्फन्ने १ अजी वोदयनिप्फत्ने अणेगविहे पन्नत्तेः तं जहा-- 
उराल्ियि वा सरीर, उराल्यिसरीरपओगपरिणामियं वा दच्वं, वेउवियं वा सरीरं 
वेउव्वियसरीरपओगपरिणामियं वा दव्वं, एवं आदहारगं सरीरं, तेयगं सरीरं 
कम्मगसरीरं च भाणियव्वं। पञओगपरिणामए वण्णे, गधे, रसे, कासे, सेतत 
अजीवोदयनिप्फ्ते । 


अणुयो सू०° १२६ | प° ११११ 


,०५२ भावरेरया की परिभाषा कै उपयोगी पाठ 


१ भावलेश्या जीव परिणाम है । 
जीवे परिणामे णं भते। कड़विहे ¢ गोयमा ! दसविहे पन्नते, तंनहा-- 
गह्परिणामे, इन्दियपरिणासे, कखायपरिणामे, लेस्सापरिणामे, जोगपरिणामे, 
उवओेगपरिणासे, णाणपरिणामे, द॑ंसण्परिणामे, चरित्तपरिणामे, वेयपरिणामे। 
पण्णृुऽ प्ण १२ | सू र | पुण ४० £ 
.२ मावलेश्या अवर्ण, अगंधी, अरसी, अस्पर्श है | 
( कण्टलेस्सा ) भावलेस्सं पड्च्च अवण्णा, अरसा, अगंधा, अफासा, एवं 
जाव सुकष्कटेस्सा । 
मग० श० १२] उ० ५] प्र १६] प्रज ६६४ 
३ मावलेश्या अवर्णी, अगंधी, अरसीः अस्पर्श तथा जीव परिणाम है अतः जीव है| 
जीवस्थिकाएण मंते) क्र वण्णे, कष्‌ गंधे, कह रसे; कड फासे ? गोयमा । 
अवण्णे, जाव अरूवी, जीवे, सासर, अबद्धिए, छखोगदनव्वे >>> | 
भग० श० २। उ० १० | प्र० ५७ | प° ४४ 
-४ भावलेश्या अगुख्लघु है | 
कण्टलेस्साणं भ॑ते। कि गुरया जाव अरुरुखहुया ‰ णो गुरुया, णो हुः 
गुखहुभा वि, अगुखुखहुयावि। से केणद्रुणं १ गोयमा ! दध्वङेष्सं पडुच्च ततियपणणं, 
भावलेस्सं पड्ुञ्च चड्थ पएण, एवं जाव दुक्कलेस्सा । 


भग० श० ९।७० &। प्र २८६-६० | ¶० ४५९ 


५ ~- 
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५ भावलेश्या उदय निष्पन्न भाव है । 
से कि तं जीवोद्यनिप्फन्ने ? अणेगविहे पन्नते, तं जदा-णेरइए > >< पुटबि- 
काृए . जाव तसकाइए, कोहकसादई जाव छोहकसाद > > > कण्हटेस्से जाव 
 सुक्कठेस्से >८ २८ >८ संसारत्थे असिद्धं, से तं जीवोदयनिप्फन्ने । 
--अणु्ओ० सू १२६ । प्र ११११ 
 .६ मावलेश्या परस्पर मेँ परिणमन करती है । 
| गोयमा 1 ( कण्हरेस्से जाव सुक्करेस्से भवित्ता ) ठेस्सट्टाणेघु संकिकिस्स- 
मणेघु २ कण्लेस्स॒परिणमद्‌ कण्हलेस्सं॑परिणमदृत्ता कण्देस्सेु नेरइप्य 
उववज्जंति । 
गोयमा । ( कण्दलेस्से जाव सुक्ककेस्से भवित्ता ) ठेस्सद्राणेघु संकिङिस्स- 
माणेष्ु वा विसुज्फमाणेसु नीढर््सं परिणमई नीरलेस्सं परिणमइत्ता नीरुरस्सेष 
नेरष्ृएघ्ु उववज्ज॑ति । 
-मग० श १३। उ १। प्र ९१६-२० | प्र° ६७६ 
७ भावलेश्या सुगति-दुगेति की दह दै। अतः क्म॑वन्धन मे भी किसी प्रकारका 
देव है । 
तओ दुगगद्गामियाओ ( कण्डः नीर; काञ्रेस्साओो ) तथ सुगद्गामियाओ 
( ते, पम्ह, घुक्कठेस्साभो ) | 


-पण्ण० प १७} उ ४ सू. ४७ | प° ४४६ 


०४३ प्राचीन आचार्यौ द्वारा की गई लेया की परिभाषा : -- 


१ अभयदेवघ्रि :- 
(क) छष्णादि द्रव्य सान्निध्य जनितो जीव परिणामो रेश्या 1 
यदाह्‌ : - छृष्णादि द्रव्य साचिन्यात्‌ , परिणामो य आत्मनः । 
स्फटिकस्येव तत्रायं, ङेश्या शब्द्‌ प्रयुज्यते ॥ 
--भग०्श १) १।प्र ५३ की टीका। 
[ नोर--उपरोक्त पद अनेक प्राचीन आचार्यौ ने दुधूत किया है । भषुन्ते कौ 
जगह प्रवर्तते शब्द का मरयोग भी मिलता दै । 


(ख) छृष्णादि द्रन्य साचिन्य जनिताडसत्मपरिणामरूपां भआवरेश्या , 
भगण श १।उ२। प्र ६७ की रीका। 
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(ग) आत्मनि कमेपुद्गलानाम्‌ रेश्नात--सश्टेपणात्‌ ठेस्या, योगपरिणाभः 
प्चैताः, थोग निरोधे ले्यानामभावात्‌ , योगश्च शरीरनामकमंपरिणति 
विशेपः | 

-भगण्श १)उ२)प्रध्८की टीका 

(घ) द्रव्यतः कृष्णरेश्या ओदारिकादि शरीर वर्णः 

--भग०्श ९८६) प्र २६० की टीका 

ढः) आत्मनः सस्वल्धनीं क्मेणोयोग्य रेश्या कृष्णादिका कम्मणौ वा देश्य 
"शिश श्टेपणेः इति वचनात्‌ सम्बन्धः कमलेश्या। 

-भमग०्श १४८६] प्र श९्की रीका 

(च) इयं (छेर्श्या) च शरीरनाम कम्मपरिणतिरूपा योगपरिणतिरूपत्वात्‌ 
योगस्य च शरीरनामकम्मपरिणति विरोपत्वात्‌; यत उक्तं प्रज्ञापन 
वृत्तिकृता-- 

'्योरपरिणामोरेक्या, कथं पुनर्योग॒ परिणामो केश्या; यस्मात्‌ सयोगि-| 
केवरी शुक्छुरेश्यापरिणामेन विहव्यान्तर्महुत्तं शेपे योगनिरोधं करोति ततोऽयोगिख्व- 
मरेश्यत्वं च प्राप्नोति अतोऽवगम्यते ष्योगपरिणासोरेश्येः ति, स पुनर्योगः शरीरनाम 
कम्मैपरिणतिविशेषः, यस्मादुक्तम्‌--“कम्मे हि कामेणस्य कारणमन्येषां च शरीराणा 
भिति तस्माद्यौदारिकादि शरीरयक्तप्यात्मनो वीय॑परिणतिविशेपः काययोगः १ 
तथौद्‌ारिकवेक्रियादहारकशरीरन्यापाराहतवाग्‌द्रग्यसमूहसाचिन्यात्‌ जीव-व्यापारं 
यः स वाग्योगः २, तथौदारिकादि शरीरव्यापाराहृतमनोद्रभ्यसमूह्‌ साचिव्यं 
जीवव्यापारो यः स मनोयोग इति ३, ततो यथेव कायादिकरण युक्तस्यात्मनो 
वीयै परिणतिर्योग उच्यते तथेवरेश्यापीति, अन्ये तु व्याचक्षते- (करम्मनिस्यन्दे 
टेश्ये'ति सा च द्रव्यभावसेदात्‌ द्विधा, तत्र द्रव्यरेश्या कृष्णा दिद्रग्याण्येव, भावरेश्या 
तु तज्नल्यो जीवपरिणाम इति ° 


(छ) दिश्यते प्राणी कर्मणा यया सा ङेश्या । 
(ज) यदाह्‌ “श्छेप इव वणर्वधस्य कमेव॑धस्थिति तिविधाञ्यःःः | 
उपरोक्त तीनो -जण० स्था १ सू ५१ पर टीका| 
“२ म्रख्यगिरि : 


(कः) इट योगे सति रेश्या भवति, योगाभावे च न भवति ततो योगेन सदा- 
न्वयञ्यतिरेकदशेनात््‌ योगनिभित्ता लेश्येति निश्वीयते, सर्वत्रापि तन्निमित्तस्व- 
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तश्चयस्यात्वयव्यतिरेक दशेनामूकत्वात्‌, योगनिमित्ततायामपि विकल्पद्यम- 
तरति- 

किं योगान्तरगतद्रव्यरूपा योगनिमित्तकमंदरन्यरूपा वा १ तत्र न तावद्योग- 
नेमित्तकम्मेद्र्यरूपा, विकल्प द्रयानतिक्रमात्‌ , तथाहि-योगनिमित्त कम्मेद्रन्य- 
व्पा सती घातिकमंद्रव्यरूपा अघातिकम्मद्रव्यरूपा वा ¶ न तावद्‌ घाति- 
कममद्रव्यरूपा, तेपामभावेऽपि सयोगिक्रेवछिनि ठेश्यायाः सदूभावात्‌, नापि 
भघातिकम्मैरूपा, तत्सद्‌भावेऽपि अयोगिकेविनि लेश्याया अभावात्‌ › ततः पारि- 
तेष्यात्‌ योगान्तगते द्रन्यरूपा प्रत्येया । तानि च योगान्त्म॑तानि द्रव्याणि याव- 
कषायास्तावत्तेषामध्युद्यो पन्ुहकाणि भवन्ति; दृष्टं च योगान्तरगतानां द्रन्याणा 
कषायोदयोपन्र'हणसामर्थ्यम्‌। यथा पित्त द्रव्यस्य - तथाहि-- 


पित्तप्रकोपविरोषादुपलक्चयते महान्‌ प्रवद्ध मानः कोपः, अन्य्च-वाह्यान्यपि 
द्रव्याणि कमेणामुदयक्षयोपशमा दिहेतवः उपलभ्यन्ते, यथा ब्राह्ययोपधि्ञानावर- 
गक्षयोपशमस्य, सुरापानं ज्ञानावरणोद्यस्य, कथमस्यथा युक्तायुक्त विवेकविकल- 
तोपजायते, दधिभोजनं निद्रारूप दुर्शनावरणोद्यस्यः तक्कि योगद्रव्याणि न भवन्ति? 
तेन यः स्थितिपाकिरोषो हेश्यावश्चादुपगीयते शास्त्रान्तरे स ॒सम्यगुपपनः यतः 
स्थितिपाकोनामानुभाग उच्यते, तस्य निमित्त कपायोद्यान्तर्ग॑त कृष्णादिरेश्या- 
परिणामाः, ते च परमार्थतः कपायस्वूपा एव, तदन्तग॑तत्वात्‌ › केवरं योगान्त्म॑त 
रव्य सदकारिक्रारण भेदवैचित्याभ्यां ते छरष्णादिभेदेभिन्नाः तारतम्यभेदेन विचित्रा- 
श्चोपजायन्ते, तेन यद्‌ भगवता कमंपरकृतिः कृता शिवशर्माचार्येण शतकाख्ये भरत्थे- 
ऽभिदहितम्‌--दिड अणुभा्गं कसायओ इण्‌ इति तदपि समीचीनमेवः छ्णादि- 
रेश्या-परिणामानामपि कषायोदयास्तगंतानां कषायरूपत्वात्‌। तेन यदुच्यते कंस्विद्‌- 
मोगपरिणामते ठेश्यानाम्‌ “जोगा पयडिपसं व्डिणुभागं कसाय इण” 
इति वचनात्‌ प्रदतिप्रदेशबन्धहेतुत्वमेव स्यान्न कम्मस्थिति हेतुत्वमिति, तद्पिन 
समीचीनम्‌ , यथोक्तमावार्थापरिज्ञानात्‌ ? अपि चन देश्याः स्थितिहेतवः; 

किन्तु कषायाः, लेश्यास्तु कषायोद यान्तगेताः अजुभागदेतवः, अतएव च-- 
'स्थितिपाकविरोषस्तस्य भवति ठेश्याविरेषेणः द्यत्राुभागप्रतिपन्यथ पाकप्रहणम्‌ | 
एतच्च सुनिश्चितं कम्म॑प्रकृतिटीकादिषुः ततः सिद्धान्तपरिज्ञानमपि न सम्यक्‌ तेषा 
परसि । यदप्युक्तम्‌ -“कम्मेनिष्यन्दोटेश्याः निष्यन्द्रूपत्वे हि याचत्‌ कपायोदयः 
तावन्निष्यन्दस्यापि सदुभावात्‌ , करम्म॑स्थितिदेतुत्वमपि युज्यते एवेलादिः तद्प्य- 
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रटीखम्‌ , टेश्यानासनुभागवन्धदेतुतया स्थितिर्वधदेतुखायोगात्‌। अन्यच्च- कम्पं 
निष्यन्दः कि कम्मैकटक उत कम्मेसारः न तावत्कम्मकल्कः तस्यासारतयोक्कृष्टानु 
भागवत्ध हेतुत्वानुपपत्तिप्रसफ्तेः, कटको हि असारो भवति, असारश्च कथमुक्छृष्टा- 
लुभागवन्धहेतुः १ अथ चोत्कृष्टानुभागवन्धहेतवोऽपि रेश्या भवन्ति, अथ कम्मसार 
इति पक्षस्तर्हिं कस्य कर्म्मणः सार इति वाच्यम्‌ १ यथायोगमष्टानामपी तिचे 
अष्टानामपि कममणां शास्त्रे विपाका वरण्यत्ते, न च कस्यापि कर्मणो छेश्यारूपौ 
विपाक उपदशितः, ततः कथं कम्मसारपक्षमङ्गीकुममहे ९ तस्मात्‌ पूर्वोक्त एव पश्च 
्रेयानित्यं गीकन्तन्यः । तस्य हरिभद्रसूरि प्रशृतिभिरपि तत्र तत्र प्रदेयो अंगीकृत: 
स्वादिति | 
-पण० प १७ | प्रारम्भ में टीक। 
(ख) उच्यते, छिष्यते-श्रिष्यते आत्मा कर्मणा सह्‌ानयेति रेश्या । 
--पण्ण० प ९७ | प्रारम्भ मेँ टीका 
३ उमास्वाति या उमाश्वामी : 
(तत्वार्थाधिगमः में कोई परिभाषा नदीं दी गयी है | 
स्वोपग्यभाष्य ! इसमे मी केश्या की को परिभाषा नीं दै | 
-9 पूज्यपादाचायं : 
(क) भावटेश्या कषायोद्यरजिता योगपरृ्तिरिति छृत्वा ओौद्यि कीलयुच्यते। 
-स्वे०य२।स्‌६। 
इसको अकलंक ने उदुधृत किया है | 
--रजन्अ २) सू ६ | प्रण १०६ | ला २४ 
-५ अकरुंक देव : 
(क) कषायोद्यरंजिता योगप्र्र्तिर्देश्या । 


-रज०्अ२। स्‌. ६] प° १०६ ला २१ 


(ख) द्रव्यङेश्या पुद्गरूविपाकरिकमादयापादितेति सा नेह परिगृह्यत 
आत्मनोभावप्रकरणात्‌ | 


राज्य र] सू ६) प्र० १०६] ला २३ 
(ग) तस्यात्मपरिणामस्याऽ्जुद्धिमकर्षाप्रकपपिश्षया ृष्णादि शब्दोपचारः 
क्रियते । 


(-सज०्य २] सू] पर १०६ | ला रल 
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(घ) कषायश्लेषप्रकर्षाप्रकषेयुक्ता योगवृर्भिरेश्या । 
-राज०य६ च्‌ ७ प्र ६५४। ला १३ 


६ विद्यानन्द : 


कपायोदयतो योगप्र्र्तिरूपदर्शिता ! 
लेश्याजीवस्य कृष्णादिः पडसेदा भावतोनयेः ॥ 
--श्लो०अ २] स्‌.६) श्लौ ११। ष २३१६। 
७ सिद्धसेन गणि : 
ङिश्यन्ते इति ठेश्याः, मनोयोगावष्टम्भजनितपरिणामः, आत्मना सह्‌ टिश्यते 
एकीभवतीदयर्थः । 
~ सिद्ध०्थ२।सू. £) प्र १५७ 
द्रव्यङेश्याः कृष्णादिवर्णमात्रम्‌ । 
भावरेश्यास्तु कृष्णादि वर्णद्रव्यावेष्टम्भजनिता परिणाम कमैवस्धनस्थिते- 
विधातारः, शेपद्रव्यवदू वर्णैकश्य चित्रायर्पितस्ेति, तत्राविञयद्धोलयन्नमेव छष्ण- 
वर्ण्तरसम्बद्ध॒द्रव्यावष्टम्भादविशुद्ध परिणाम उपजायमान कृ्णलेश्येति 
व्यपदिश्यते । 
आगमश्वार्य-- 
% (जल्छेसाई दव्वाईं आदिअन्ति तच्छेस्से परिणाम भवतति (श्रज्ञा० 


लेश्यापदे ) 
--सिद्ध० अ २।सू.६| प्र १४७ रीका 


-< विनय विजय गणि : 
इन्हनि (्लेश्या' का विवेचन प्रज्ञापना लेश्यापद की वृत्ति को अचुखस्य किया है निज 


का कोई विशेष विवेचन नह किया दै शेम मे दत्त की भोल्लावणभीदीदै। 
ल्लोद्र० स 3 | गा र 
& नेमिचन्द्राचायं चक्रवती 
छप्‌ अप्पीकीरद्‌ एदीष णियञअपुण्णपुण्णं च । 
जीवोत्ति दोदि छेष्सा लेस्तागुणजाणयक्खाद्‌ा । ४८८ 
जोगपञ्नतती कस्स कृसायउदयाणुरंजिया होड । 
=  कलत्तो दोष्णं क्लं नंथचजक्क सथ ~ दोप्णं कज्जं वधचञक्वं समुदि ॥४८६॥ 


+ यह पद्‌ प्रज्ञापना लेर्यापद्‌ मे नही मिला दै। 
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अहा जोगपरत्ती सुष्लोत्ति तर्द हवे टेष्सा ॥८३२॥ 
वण्णोदयसंपादितसरीरवण्णो दु दन्वदौो रेस्सा। 


मोहुदयखओवसमोवसमखयजजंवफंदणं भावो ॥५३५॥ 
--गोजी ° गाथा | 


-१० हेमचन्द्र ष्रि दारा उदध्रत : 


अपरस्त्राह- ननु कमदय जनितानां नारकत्वादीनां भवत्विहोपन्यासो 
लेश्यास्तु कस्यचित्‌ कमंण उदये भवन्तीयन्येतन्न भ्रसिद्ध' तच्किमितीह तदुपन्यासः ! 
सत्यं किन्तु योगपरिणामो लेश्याः, योगस्तु त्रिविधोऽपि कर्मोद्यजन्य एव ततो रेश्या- 
नामपि तदुभयजन्यत्वं न विहन्यते, अन्येतु मत्यन्ते- कर्माष्टकोदयात्‌ संसार- 

स्थत्वासिद्धत्वबल्डेश्या वमपि भावनीयमिलयलम्‌ । 
--अणुगो° सू १२६ पर हेमचन्द्र सूरि वुत्ति। 


-११ अङ्ञाताचार्याहं : 
(क) श्टेष इव वर्णवन्धस्य कमेवस्धस्थितिविधान्यः। 


--अभयदेव सूरि द्वारा उद्धत | 
(ख) करष्णादिद्रन्य साचिव्यात्‌ , परिणामो य आद्मनः। 
स्फटिकस्येव तत्रायं, रेश्यशब्द्‌ः प्रयुज्यते । 
-- अभयदेवसूरि आदि अनेक विद्वान द्वारा उदृधृत । 
(ग) हिश्यते-शिष्यते कमणो सहऽऽर्माऽनयेति छेश्या । । 


--अनेक विद्वानो हारा उद्धृत | 


-०६ लेच्या के मेद्‌ : 
"०६१ मूकतः-सामास्यतः भेद्‌. 

(क) दो मेद. 

कण्लेस्साणं भन्ते | क्‌ वण्णा ( जाव इ फासा ) पत्नत्ता १ गोयमा ! दव्व- 
ठेस्सं पड्च्च पंच वण्णा जाव अद्रफासा पन्नत्ता, भावहेस्सं पड्न्च अवण्णा ( जाव 
अफासा ) पत्तत्ता, एवं जाव घुक्षठेस्सा । 


भगस्य १२।८३ १५ |प्र १६ | प्रर ६९६९४ 
लेश्या के दो मेद- द्रव्य तथा माव | 
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(ख) छ भेद 
(१) कड णं भन्ते ! ठेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा । छद्लेष्साभो पन्नत्ताओ 
त जहा--कण्डलेस्साः नीख्ेस्सा, काऽलेस्सा, तेऽरेप्सा, पर्टलेरसा 
सुक्षलेस्सा । 
--सम० लेश्या विचार | प्र ३७५ 
--सम० £ } प ३२० ( एत्तर केवल ) 
-भग०्य १३२) म्र ६८] पण २२० 
-मग० श १६ | उ २| ग्र ९] पृण ७८९ 
--भग० श २५।७९। गअ | प्र° ८५१ 
--प्ण्ण० प १७ |उ२] सू. १५। प्र ४३७ 


(>) कड णं भन्ते ! लेस्साओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! छ्छेस्साओ पन्नत्ताओ; 


तं जदा--कण्टलेस्सा जाव सुक्कठेस्सा 1 
--भग० श १६। छ ९। प्र १। प° ७८९ 
--ठणि° स्था ६।९्‌५०४] ध २७२९ 
"= प्रण्ण प १५७ ४ च.२९1.५ "४ 
-पण्ण०्प १७ | उ ५। सू ५४ | प° ५५० 
(३) कड णं भते ! छेस्मा पत्नत्ता ¢ गोयमा 1 छ हेस्सा पन्नत्ता; त जहा-- 
कण्डलेस्सा जाव सुष्कलटेस्सा । 
-प्ण्ण० प १७।६। सू ५६] प्रण ५१ 
(४) छणपि कम्मलेसाण, अणुभावे सुणेहं मे ॥ १॥ 
कण्हानीला य काञ थ, तेड पम्हा तहेव य । 


सुक्षछेसा य छरा यः नामाद्र' तु जहकमं ॥ ३॥ 
--उत्त० अ ३४] गा १, ३] ° १०४५; ४६ 


लेश्या के छह भेदनकृष्य, नील, कापोत्त, तेजो, पद्म ओर शुक्ल । 


०६२ दखगत सेद्‌ : 


(क) द्रव्यटेश्या के-- 


(९) दुग॑न्धवाली--खुगन्धवाली 
कद्‌ णं भन्ते ! छेस्साओ दुवि॑धाओ पन्नत्ताओो ? गोयमा । तओ लेस्साभौ 


च्भिरंधाञो पल्लत्ताओ, तजा - कण्डरेस्सा, नीलरेस्साः काञटेस्सा । कद्‌ ण 
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भन्ते! रेस्साओ सुन्िगंघाओ पल्नत्ताओ १ गोयमा ! तथ टेस्साओो खन्भि- 
गधा पन्नत्ताओ, तंजदा--तेडरेस्सा, पम्लेस्साः छुकटेस्सा । 
--ाण०स्था३। उ ५] सु. २२९] ( उत्तर केवल ) प° २२० 
-- पण्ण० प १७ | उ ४ | सु ५७ | प° ण्ठ 
प्रथम तीन लेश्या दुगन्धवाली तथा पश्चात्‌ की तीन लेश्या सुगन्धवाली हं । 
(२) मनोज्ञ-अमनोक्ञ. 
(तओ) अमणुन्नाओः (तओ) मचुणुन्नाओ । 
-सणन्स्था३।उ४। स्‌ २२१। ९० २९० 
प्रथम तीन लेश्या ८ रस की अपेक्षा ) अमनोन्ञ तथा पञ्चात्‌ की तीन मनोज्ञ हे | 
(३) शीतरुक्ष-उष्णस्निगध 
( तओ ) सीयद्ुप्लाओः ( तओ ) निद्ुण्ाओ 
-उणन्स्था३।उ४ स्‌ २२९१। ए २२० 
-पण्ण०प १७] उ ४] सू ४७ | पु &५६£ | 
प्रथम तीन लेश्या ( स्पशं की यपेक्षा ) शीतरुक्ष तथा पश्चात्‌ की तीन उष्णस्निग रै | 
(४) विश्ुद्ध--अविशुदध. 
एवं तओ अविञ्चुद्धाओ, तओ विद्खुद्धाओ । 
--सणन्स्या३।उ४] सू २२१ प्र २२० 
-पण्णण०प १७] उ ४] सू ५७] पु० ५५६ 


प्रथम तीन लेश्वा ( वणं की अपेक्षा ) अविशुद्ध, पश्चात्‌ की तीन लेश्या विद्ुद्ध वणं- 
वाली ई] 


(ख) भावरेश्या के-- 
(2) धम-- अधमं. 
कण्टा नीला काऊ तिण्णि वि एयावो अहम्भलेस्साओ । 
तेः पम्ा सुक्का पिण्णि वि एयावो धस्मलेसाओ। 
--उत्त° अ ३४] गा ५६; ५७ पूर्वाधं | प्र० १०४८ 
प्रथम तीन अधमं लेश्या हं तथा पश्चात्‌ की तीन धमं लेश्या है] 
(२) प्रशस्त--सग्रशस्त. 


तओ अप्पसत्थाओ, तओ पसस्थाओ । 
, --ठाणण्स्था३1उ४। स २२१} प्रण २९० 


--पण्ण प १७] ड ४] सू ४७ पु ० ४४६. 
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; प्रथम तीन लेश्या अप्रशस्त तथा पश्चात्‌ की तीन प्रशस्त हं । 
(३) संपरलट--असकिलषट 


तओ संकिषिष्टाओ, तओ अरसंकिटिद्भाओ । 


ठाणण्स्था३।३ ४] सू २२०] प्र २२० (तथो वाद ) 
--पण्ण० प ९७] उ ४] सू ४५७। पण ४४६. 


प्रथम तीन संकल परिणामवाली तथा पर्चात्‌ की तीन लेश्या असं विलष्ट परिणाम- 


वाली ई । 
(४) दुर्ग ्तिगमी--खगतिगामी 
तओ दुग्गगामियाओ, तभो सुगहगाभियाओ । 
--प्रण्ण०प १७]उ४। सू ४७ | परण 
(तओ) एवं दुगद्रगामिणीओ, पुगक्षणामिणीओो । 
-उाण० स्था३।उ४। सू २२१ 49६९ 
पश्चात्‌ की तीन सुगति ले जाने- 


४५६ 


प्रथम तीन लेश्या द्गति ले जानेवाली हे तथा प्र 


वाली र] 


(५) विशुद्ध--अविष्ड 
एं ते अविघद्धाओ, तभो वियुद्धाओ । 

__ उाण० स्था० ३।९४॥ सू २२० ४° ९९ (एव व तथो वाद्‌) 

_-प्रण्ण०्प १७।८४। सु ४७ । पु० ४५६ 
प्रथम तीन लेया ( परिणाम कौ अपेक्षा ) अविद्ध दै तथा पश्चात्‌ की तीन 


विशुद्ध है । 
० यें 
.०७ श्या पर जिवेचनं गाथा 
आगमो मे लेश्या पर विवेचन विभिन्न अपक्षाओ से किया गया है। तीन आगमो में 
विवेचन किया गया दै । 


मे लेश्या पर विशेष 
किया गयाहै इसकी एक साथा टी 


वथा--मगवई, पन्नवणा तथा उत्तराज्फययण 
उत्तराज्फययण मे भिन्न माया 1 


विवेचन के प्रारम्म में किन-किन अपेक्षाभो से विवेचन किय 
गई है] भगव तथा पन्नवण्णा मे एक समान गाथा है तथा उत्तरा 


(क) परिणाम-वन्न-रल-गन्ध-युद अपसत्थ-सिकद्‌ ण्डा । 
गह-परिणाम ~ परसो ~ गाद ˆ वश्गणा - इाणमप्पबटुं ॥ 
11, 
पु० ४४५ 


--पण्ण० प ९७ | उ ४। गा० १। 
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(१) परिणाम, (२) वर्णं, (२) रस, (४) गन्ध, (५) शुद्ध, (£) अप्रशस्त; ( ` „उन्मि 
(८) उष्ण, (€) गति, (१०) परिणास ( संक्रमण ), (२१) प्रदेश, (१२) अवगा६ ` 
वगणा; (१४) स्थान, (१५) अल्पवहुत्व इन १५ प्रकारसे लेश्या का विवेचन कि 
गया है| 
(ख) नामाई' वरन रस गतधः, फास परिणाम रक्णं | 
ठाणं ठिई गह्‌ चोड, केसाणं तु सुणेह मे ॥ 
--उत्त° उ ३४} गा० २} प्रण ९०४६ 
(९) नाम, (२) वणं, (३) रस, (४) गन्ध, (५) स्पशं, (६) परिणाम, (७) लक्षण, 
(८) स्थान, (€) स्थिति, (१०) गति, (१९) आयु इन ११ अपेक्षाओं से लेश्वा का वणेन सुनो | 
दोनो पाठ मिलाकर निम्नलिखित अपेक्षाओं से लेया का विवेचन वनता दै | 


१ द्रव्वलेश्वा-- नाम, वणं, रसः, गन्ध; स्पशं, परिणाम, प्रदेश, अवगाहना, स्थिति, 
स्थान, अल्पवहुतर | 

२ भावलेश्या-नाम, शद्ध, प्रशस्तत्व, सं वितलष्टत्व, परिणाम, स्थान, गति, लक्षणः 
अल्पवहुत | 

(३) विविध-वगंणा | 

इनके सिवाय भी अन्व अपेक्षायौ से लेश्या का विवेचन मिलता है ] 

( देखो विपय सूची ) 


-०८ लेश्या का निक्षेपो कौ अपेक्षा विवेचन 


आगम नोअगतो, नोअआगमतो य सो तिविहो। 
ठेसाणं निष्खेवो, चञ्च दुविह होड नायव्वो \५३४। 
जाणगभवियसरीरा, तव्वहरित्ता य सा पुणो दुविहय । 
कम्पा नोक्म्मे या, नोक्म्मे हति दुविहा उ ॥५३५॥ ` 
जीवाणसजीवाण य, दुविहा जीवाण होद्‌ नायव्वा । 
भवमभवसिद्धिआर्ण, दुविदहाणवि होड सत्तविद्ा ।५३६॥ 
अजीवकम्मनोदव्व-ठेसा, सा दसविहा उ नायव्वा। 
चन्दाण य सुरण य; गहगणनक्त्तताराणं ५८३५] 
आभरणच्छायणा-दंसगाण, भणिकागिणीणजा ठेसा। 
अजीवदव्वलेसा, नायव्वा दसविहा एसा ॥‰२८ 
जा टव्वकम्मछेसा सा नियमा दछव्विहा उ नायव्वा | 
क्िण्डा नीला कार वेड पम्हा य सुस्का य ॥५३६॥ 
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दुविहा उ भावरेस्सा, बिषुद्धरेस्सा तहैव अविघुद्धा ! 
दुविद्ा विषुद्रलेसा, उवसमखदमा कसायाणं 1५४० 
अविघुद्धभावठेसा, सा दुविहा नियमसो उ नायव्वा | 
पिल्लमि अ दोसम्मि अ, अहिगारो कम्मरेस्साए ।॥५४१॥ 
नो-कम्मदन्वरेसा, पओगसा बीससाड नायव्वा | 
भावे उद भणि, छ्टं छेसाण जीवेसु ।५४२॥ 
अञ्मयेण निक्खेवो, चउक्षओ दुविह्‌ होड दृव्वम्मि । 
आगम नोगतो, नो आगमतो यं तं तिविहं ।५४३॥ 
जाणगभवियसरीरंः तव्वदरित्तंच पोलयगदसु | 
अज्मप्पस्साणयणं, नायन्तरं भावमनज्मयणं 1५४४ 
--उत्त° अ २४] नियुक्तिगाथा 
लेश््या के दो विवेचन--आगम से, नोआगम से । 
नोआगम विवेचनं तीन प्रकार का होता है) 
तेश्या शब्द का विवेचन निक्षपौं की अपक्षा चार प्रकार का दै, यथा--नाम, स्थापना, 
द्रव्य ओर भाव । 
लेया दो प्रकार की है--जाणगमविय शरीरी तथा तद्न्यतिरिक्त | 
तदून्यतिरिक्त के दो भेद है--कामंण तथा नोकामंण | 
नो कार्मणके दौ मेद दै--जीव लेश्या तथा अजीव लेश्या | 
जीव लेश्या के दो मेद ह-भवसिद्धिक तथा अभमवसिद्धिक | 
ओदारिक, ओदारिकमिश्च आदि की अपेक्षा लेश्या कै सात भेद । या छप्णादि ६ तथा 
संयौगजा सात मेद हौ सकते ह । 
अजीव नोकमै द्रवयलेश्या कै दश भेद दै, यथा-चन्द्र सूं, यह, नक्षत्र तथा तारा 
लेश्या, आभरणः छाया, दपण, मणि, काकणी लेश्या | 
द्रव्य कमं लेश्या के छ मेद है, यथा--ङृष्ण, नील, कापोत, तेजौ, पद्म, तथा शुक्ल । 
भाव ज्ञेया के दो मेद ईै- विशुद्ध तथा अविशुद्ध । 
विशुद्ध लेश्या के दो मेद ह--उपशम कषाय लेश्या तथा क्षायिक कपाय लेश्या | 
अविशुद्ध लेश्या के दौ भेद ह-रागविपय कषाय लेश्या तथा द्वप विपय 
कषाय लेश्या | 
नोकसं द्रव्य श्या कै दौ मेद भी हौते ह-प्रायौगिक तथा विला | 
भाव की अपेक्षा जीव के उदय भाव मे छदौ लेश्या हौती हं । 


*१।.२ द्रव्यङेश्या ( प्रायोगिक ) 


-१ १ द्रव्येश्या के वणं 


कण्लेस्साणं मंते कड वण्णा ‰८ ८ > पल्नता ¢ गोयमा ! दव्वलेस्सं पड्च्च 
पचवण्णा >< ८ > एवं जैव सुकष्कटेस्सा । 
-भग० श १२।८५। ग्र १६ प्र द६४ 


रव्य लेश्या के छहों मेद पाच वणे वाले हं । 
११ १ कृष्ण लेश्या के वणं | 
(क) कण्रेस्सा णं भते ! बन्तेणं केरिसखिया पन्नत्ता ¢ गोगमा | से जहानामए 
जीमूए इ वा अंजणेइवा खंजणे इवा कज्जले इ वा गवले इच गवख्बर्ए दवा 
जंवूफले इ वा अदारिद्पष्फे इ वा परपु इ वा भमरेइ वा भमराव्छीहवा 
गयकल्से इ चा किण्हकेसरे इ वा आगगासथिगले इ वा कण्ासोए इ वा कृण्डकण- 
वीरए वा कण्हवधुजीवए इ वा, भवे एयारूवे ¶ गोयमा ! णो दणट्ं समद, कण्ठलेस्सा 
णं इ त्तो अणिदटूतरिया चेव अकंतरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुन्नतस्यिा चेव 
अमणासतरिया चेव बन्तेणं पत्नत्ता । 
-पण्ण९्प १७८ ५ स्‌ ३४ प° ४४६ 
(ख) जीमूयनिद्धसंकासा, गवङरिहगसन्निभा । 
यखंजणनयणनिभा, किण्हलेस्सा उ वण्णओ ॥ 
--उत्त° अ ३४ | गा ४ | प° १०६ 
(ग) कण्डलेस्सा कारृएणं साहिल्जड | 
--प्ण्ण० प १७] उ ४] सू ४०] परु० ४५७ 
धने मेष, अंजन, खंजनः काजल, बकरे के सीग, वलयाकार सौग, जासन, अरीठे के परल; 
कोयल; भ्रमर, भ्रमर की पंक्ति; गज शावक, काली केसर, मेधाच्छादित घटाटौप आकाश, 
कृष्ण अशोक, काली कनेर, काला वंजीव, ओंख की पुतली, आदि के वणं की कृन्णता से 
अधिक के अंकतकर, अनिष्टकर, अप्रीतकर, अमनोल्ञ तथा अनभावने वणं वाली छष्णलेश्या 
होती है। 
कण्ण लेश्या पं चवणं मेँ काले वणेवाली होती दै | 
११.२ नील लेश्या के वणे | 
(क) नीख्लेस्सा णं भन्ते ! केरिसिया वन्नेणं पन्नत्ता ¢ गोयमा । से जहानामणए 
भिगए इ वा भिगपत्ते इ वा चासे इवा चासपिच्छए इवा सुएडइ वा घुयपिच्छे 
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वा वेणराड इ वा उच्च॑तए इ चा परेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हदरवसणे इ 
वा अर्यसिङ्कषुमे इ वा वणङ्कघुमे इ वा अंजणकेसियाकरुघुमे इ वा नीटुष्पले इ वा 
नीलाऽसोए इ चा नीलकणवीरए इ वा नीलवन्धुजीवे इ वा, भवेयारूवे १ गोयमा । 
¡ णो इण्ट समह । एत्तो जाव अमणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता । 
-पण्ण० प १७|उ५] सू ३५ प्र ५५६ 
(ख) नीखाऽसोगसंकासा, चासपिच्छसमष्पभा | 
वेरुलियनिद्धसंकासा, नीख्टेसा उ वण्णओ ॥ 
फर अ ३४] गा ५ षु० १०५६ 
(ग) नीखेस्सा  नीख्वल्तेणं साहिज्नई । 
--पण्ण० प १७] उ ४] सू ४० | परु० ४५७ 
भ्रग, भ्रूग की पख, चास, चासपिच्छ, शुकः शुक के पंख, श्यामा; वनराजि, उच्चतकः 
कवूतर की ग्रीवा, सोरकी की ग्रीवा, वलदेव के वस्त्र, अलसीपुप्य, वन्रल, अंजन कै शिकर 
पुप्प, नीलोत्पल, नीलाशोक, नीलकणवीर, नीलवधुजीव, स्निग्ध नीलमणि आदि के वणे की 
नीलता से अधिक अनिषएटकर, अकतर, अग्रीतकर, अमनोन, अनमावने नील वणं वाली नील 
लेश्या होती दै । 
नील लेश्या पचवणे मे नीस वणेवाली होती है । 


११३ कापोत लेश्या के वणं ] । 
(क) काडरेस्सा णं भत्ते ! कैरिसिया बन्नेणं पस्नत्ता १ गोयमा । से जहानामणए 
खडरसारर इवा कषटरसारए इ वा धमाससारेष्वा तवेइवा तंवकरोडेइवा 
संवच्छिवाडियाए्‌ इ वा वाईगणिङ्खघुमे इ वा कोच्छदछ्घुमे इ वा जवासाष्छठमे इ 
वा, भवेयारूवे ¶ गोयमा ! णो इण समदं । कारठेस्सा णं एत्तो अणिद्ूतरिया जनाव 
अमणामतरिया चेव चन्नेणं पन्नत्ता । 
--प्ण्ण० प १७ | उ ४। सू ३६। धू ५५६ 
(ख) अयसीपुष्फसंकासा, कोडकच्छदसम्निभा । 


पारेवयगीवनिभा, काञठेखा उ वण्णओ ॥ 
--उत्त० अ २४ गा ६ | धू १०४६ 


(ग काडङेस्सा काललोहिपएणं बन्नेणं सादिञजद्‌ । 
--पण्ण० प १७ | ५ [चूष्‌ ५५५ 
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खेरसार, करीरसार, धमासार, नाम्न, ताग्रकरोटक; ताम्र की कटोरी, वंगन्‌ः 
कोकिलच्छुद ८ तेल कटक ) पुष्प, जवासा कुस, लसी के परल, कोयल के पंख, २ ¬ 
ग्रीवा यादि के वणं के कापोतीत्व से यधिक अनिष्टकर, अक्रतकर, अप्रीतकर, अमनोक्ञ तथा 
अनभावने कापोत वर्णं वाली कापोत लेश्या होती दै | । 

कापोत लेश्या पचवर्णं म काल-लोहित वणंवाल्ली होती दै । 





११ ५ तेजोलेश्या के बणे | 
(क) तेरकेस्सा णं भ॑ते ! केरिसिया बन्नेणं पन्नत्ता ¢ गोयमा ! से जहानामणए 
सससहिरए इ वा उरढ्मरहिरे इ वा बवराहरहिरे इ वा संबररुहिरे इ वा 
मणुस्सरदिरे इ वा इदगोपे इ वा बार्दगोपे इ वा वाल्दिवायरे इ वा 
संफारागो इ वा गँजद्धरागे इ वा जाहृर्हिगुरे इ वा पवार इवा छकष्ारसे 
इ वा छोदहिअक्खमणी इवा किमिरागकबले इवा गयताटए इ वा चिणप्ट्िसी 
ह वा पारिजायङ्कघुमे इ वा जापुमणङ्कसुमे इ वा किंुयपुप्फरासी इ वा 
सतुप्पले इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ वा रत्त्वधुयजीवए्‌ इवा, 
भवेयाख्वे १ गोयमा } णो इण्टर समद्र । तेख्छेससा णं पत्तो इृतरिया 
चेव जाव मणामतरिया चेव वन्तेणं पर्नत्ता | 
--पण्ण० प १७ | उ ४] सू ३७] प्रु ४५७ 
(ख) दिगुरषाऽसंकासा, तरणाडइच्चसंनिमा | 
पुयतुंडपक्ष्वनिभा, तेऽरेखा उ चण्णओ ॥ 
--उत्त० अ ३४ गा ७ पुऽ १०४६ 
(ग) तेखरेस्सा खोहिएणं वन्नेणं साहिल्नई । 


--पण्ण० प १७ | उ ४] सु. ४० | प्रु° ५५७ 


#ै 


शशक का रुधिर, मेष का सधिर, वराह का रुधिर, सावर का रुधिर, मुण्य का रुधिरः 
इन्द्रगोपः नवीन इन्द्रगोप, वालसूयं या सध्या का रंग; जाति िगुल, प्रवालाकुर, लाक्षारस, 
लोहिताक्षमणि; किरमिची संग की कम्बल, गज का तालु, दाल की पिष्ट राशि, पारिजात 
कुखुम, जपाके सुमन, कैसु पुष्पराशिः रक्तोत्ल; रक्ताशोकः रक्त कनेर, रक्तबन्धुजीव, तोते 
की चच, दीपशिखा थादि कै रक्त वणे से अधिक दण्टकर, कंतकर, प्रीतकर, मनोन तथा 
मनभावने लाल वणेवाली तेनो लेश्या होती है | 

पचवणं में तेजोलिश्या रक्त वणं की होती है। 





| ह 
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वा ६४ 

ठर ~ . मलेश्या के वणं | 
(क) पम्हेष्सा णं भते ! केरिसिया वन्तेणं पः्नत्ता १ गोयमा ! से जहानामणए 

चम्पे इ वा चंपयच््धी इ वा चंपयमेये इ वा दाचदि इवा हाछिदगुख्यादहवा 


` हालिदिभेये इ बा हरिया इ वा हस्यार्युलिया इ वा हरिथाङसेये दवा चिरे इ 


वा चिउररागे इ वा सुवन्नसिप्पी इ वा वरकणगणिहसे इ घा वरपुरिसवरणे इ वा 
अहवकुघुमे इ वा चंपयज्ुघुमे इ वा कण्णियारङषुमे इ वा कुडयक्ुघुमे इ घा सुचण्ण- 
जहिया इ वा घुदहिरन्नियाङ्कघुमे इ वा कोररिटमहदामे इ वा पीतासोभे इ घा पीत- 
कणवीरे इ चा पीतुजीवए इ वा, मवेयारूवे १ गोयमा ! णो इण समद्र ! पम्द्‌- 
ठेस्सा णं एत्तो इटतरिया जाव सणामतरिया चेव बन्तेणं पर्नन्ता | 

--पण्ण० प १७ | उ ४] सू ३८ | प° ४५७ 


(ख) हरियाख्मेयसंकासा, हङिदामेयसमप्पभा । 
सणासणङुघुमनिमा, पम्दरेसा उ वण्णो ॥ 
--उत्त० अ ३४ | गाठ | प° १०४६ 
ति (ग) -पदरेस्ता हाछिदएणं बन्तेणं सादिञ्जई । 
ञ -पण्णण्पं ९१७ | छ ४ | सृ ४० ] परु० ४४७ 
चम्पा, चम्पा की छाल) चम्पा का खण्ड, हल्दी, हल्दी की गौली, हल्दी का डुकडा, 
हड़ताल, हडताल गुटिका, हडताल खण्ड) चिङ्करः, चिकुरराग, सोने की छीपः प्रष्ठ सुवर्ण, 
वासुदेव का वस्र, अल्लकी पुष्प, चम्पक पुष्प, कर्णिकार पुष्प, ( कनेर का शल ) कुष्माण्ड 
कुमः खुवणं जही, सुहिरिण्यक, कोरंटक की माला, पीला अशोकः पीत कनेर, पीत वन्धु- 
जीव, सन के परल, असन के फ़ल आदि के वणं की पीतता से अधिक इष्टकरः कतकर, प्रीत- 
कर, मनो, मनभावने व्णवाली पदमलेश्या होती दै । 
पदुमलेश्या पर॑चवणं मे पीले वर्णं की है । 


--- ~~~ 


१९ ६ शुक्ललेश्या के वणं । 

(क) घुष्कटेस्साणं मते । किरिसिया बन्नेण पल्नत्ता ? गोयसा । से जदानासष 
अंक्केद्‌वासंखेड्‌ वा चन्द) इवा कदेइवा दगेइवाद्गरएडइवा दहिडवा 
दृहिघणे इवा खीरे इवा खीरपूरष द्‌ वा सुकच्छिवाडिथा ब वा पेहुणभिकिया द्‌ वा 
घंतधोयस्प्पपट्रं इ बा सारदबलाहए इ बा कसुददछे इ वा ्पोडरीयदले इ वा साहि 
पिह्रासी इ वा छढगपुष्फरासी इ वा सिदुवार्मख्दामे इ वा सेयासोए इ वा सेय- 
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कणवीरे इ वा सेयर्वधुजीवए & वा, भवेयारूवे १ गोयमा ! णो इणदटरुः समं । सुकटेसी 
ण॑ एत्तो इतरिया चेव मणुण्णतरिया चेव ( मणासतरिया चेव ) बन्नेणं पन्नत्ता । 
---पण्ण० प १७] उ ४| सू ३६ | प्रु° ४५७ 
(ल) संखंककदसंकासा; खीरपुरसमप्पभा । 
रययहारसंकासा, सुक्षलेसा उ वण्णओ ॥ 
--उत्त० अ ३४] गा ८ ] प्र १०४६ 
(ग) सूकठेस्सा सुकिलृएणं वन्नेणं सादिज्ज । 
--पण्ण० प १७ | उ | सू ४० | प° ४४७ 


अंकरल, शंखः चन्द्र कद-मोगरा, पानी, पानी की वृद, दही, दहीपिण्ड, क्षीर दूष, 
खीर, शुष्क फली विदोष, मयुर पिच्छ का मध्यमागः अयिमे तपा कर ङ्ुद्ध किया ह 
रजतपट्, शरतकाल का मेघ, कुसुददल, पडरीक दल, शालिपिष्टराजी; कुटज पुष्प राशी) 
सिदुवार पुष्प की मालाः श्वेत अशोकः श्वेत केनर, श्वेत बन्धुजीव, सुचकन्द के पएरूल; दूध की 
धारा, रजतहार आदि के वर्णं की श्वेतता से अधिक इष्टकर, कतकर, प्रीतकर, मनोक्ल, मन- 
भावने श्वेतवर्णवाली शुक्ललेश्या होती है | 

प॑चनर्णं मे शुक्ललेश्या श्वेत शुक्त वर्णवाली है । 


१२ द्रव्यलेश्या की गन्ध 
कण्हलेस्सा णं भन्ते । कड्‌ > >< > गन्धा > > > पन्नत्ता ¢ गोयमा । दन्ब- 
ठेस्छ पड्च्च > > > दुगत्धा > > ८ एवं जाव सकठेप्सा । 
--भग०्श १२।८५] प्र १६ प्र ६४ 
द्रव्यलेश्या के छृहौ भेद दौ गन्धवाले देँ } 
१२.१-- प्रथम तीन लेश्या दुगन्धवाली हैं | 
(क) कड णं भते । ठेस्साओो इुच्भि्गंधाओो पन्नत्ताओ ? गोयमा । तओ 
लेस्साओ दुत्िगंघाओ पन्नत्ताओ, तैजदा--कण्लेप्छा, नीर्रेष्सा, काङलेस्सा । 
--पण्ण० प॒ १७|| उ ४] सू ५७ | प° ४४७ 
-साणन्स्था३।८७५४) सू २२९१। प्र० २२० ( उत्तर केवल ) 
(ख) जह गोसडस्स गंधो, सणगमडस्स व जहा अहिमडस्स । 
एत्तो वि अ्णंत्तगुणो, ठेसाणं अप्पसत्थाणं॥ 
-उक्त अ ३४} गा १६} प्र ९०५२ 
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कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, दुगन्ित द्रव्यवाली ह । मृत गाय, मृत 
श्वान तथा मृत सपं की जैसी दुगन्ध होती है उससे अनन्तयुणी दुग॑न्ध इन तीन अप्रशस्त 
लेश्या्ओं की होती है। 
१२२ पश्चात्‌ की तीन लेश्या सुगन्धवाली है ] 
(क) कड्‌ णं भते ! कठेस्सा सुन्िगधाओ पन्नत्ताओ ९ गोयमा । तओ 
ठेस्साओ सुष्भिगधाओ पन्नत्ताओः तंजहा- तेरकठेस्सा, पम्दटेस्सा सुक्ठेस्सा । 
~ प्रण्ण० प ९७ | उ ४] सू ५७ | प° भभ 
~ ठाणण्स्था३}उ४] सू २२१] प° २२० (उत्तर केवल) 
(ख) जह सुरथिङ्कघुमगधो, गंघवासाण पिस्समाणाणं । 
एत्तो वि अणंतगुणोः, पसद्थकेसाण तिष्ट पि॥ 
-उत्त० अ 3४] गा १७] प° १०४८६ 
तेजो लेश्या, पनूमलेश्या तथा शुक्ललेश्या सुगन्धित दरव्यवाली ह तथा इनकी सुगन्ध 
सुरभित पु्पो तथा धिसे हुए सुगन्धित द्रव्यो से अनन्तरुणी सुगन्धवाली ह । 





.१३ द्रव्यलेश्या के रस :- 
कण्हेस्साणं मन्ते कड्‌ > > रसा > > पत्नत्ता ¢ गोयमा ! दव्वटेस्सं पङ्क 
> >< पच रसा > > एवं जाव छुंकरेस्सा । 
-भग० श १२।७५। प्र १६] प° ६६४ 
दरव्यलेश्या के कहो मेद पांचरसवाले है 


1 १३.९ छृष्णलेश्या के रस 

2 (क) कण्टेस्सा ण भते । केरिसिया आसाएणं पन्लन्ता १ गोयमा । से जहा- 
नासए निवे इ वा निवसारे इ वा निवद््ी इ वा निवफाणिएडइ्‌ वा कुडएइवा 
कुडगफरुए इ वा क्डगचछल्छी इ वा कुंडगफाणिए इ वा कड्गर्तुवी इ वा कडुगतुविफरे 
इया खारतउसी इ वा खारतउसीफठे इ वा देवदाली इ वा देवद्ाखीपुण्फे इ वा भि- 
यवादुकी इ चा मियवादुंकीफले द वा घोसाडए इ वा घोसाडदफले इ वा कण्डकदणए 
ट वा व्जकद९ इ वा, भवेयारूवे १ गोयमा 1 णो इणषटं समह, कण्डलेस्सा णं एत्तो 


अणिद्तरिया चेव जाव अमणामतरिया चेवं आसाएणं पल्नत्ता 
---पण्ण० प १७] उ ४] सू ५१) प्र ५४७-४भ्य 
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(ख) जह कड्यतैवगरसो, निवरसो कटडयरोहिणिरसो चा । 
एत्तो वि अण॑तगुणो, रसो य किण्हाए नायव्वो । 
-उतत० य २४ | गा १० ] पु० २ ०४६ 
नीम, नीमसार, नीम की छाल, नीम की क्वाथ, कुटजः कुटज फलः कुज न ध 
क्वाथ, कड्वी तुंवी, कड्वी तुम्वी का फल, क्षास पुष्पी, उतका फल, देवद - ` > 
पुष्प, म्गवालंकी, उसका फल, घोपातकी, उसका फल, चृप्णकंद, वत्रकंड; कटुर्ोहिणा जारः 
के स्वाद से अनिष्टकर, अकंतकर यप्रीतकर, अमनोक्ञ तथा अनमावने यास्वादवालीं > 
करप्मलेश्वा होती है । 
१३०२ नीललेश्या के रस 


(क) नील्ठेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए भंगी इ वा भंगीरणए इवा | 
पाठाइवाचवियाइ्‌ वा चित्तामूरए इ वा पिष्परी ह वा पिप्परोमूलषए्‌ इ वा 
पिषप्पलीचुण्णे इ वा भिरिएद्‌ वा भिरियचुण्णए इ वा सिगवेरे इ वा स्िगवेरचुण्णे इ 
वा, मवेयाल्वे १ गोयमा ! णो इणद्र समद्र, नीखुरेससा ण एत्तो जाव अमणाम- 
तरिया चेव आसाएणं पत्नत्ता 

-पण्ण० प १७} उ ४] सू ४२। परु ४४्त 

(ख) जह तिगड़यस्स रसो, तिक्ष्लो जह्‌ हत्थिपिप्पङीए वा । 

एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ नीखाए नायव्वो | 
--उत्त०° अ ३४] गा ११] प्र० १०४६ 
मगी-माग, भंसीरज, पाठा, चन्यंकः चित्रमूलः, पीपल, पीपल मूल, पीपल चूण, सरि; 
मरिचे, सो, सौरचूणं; मीच, गजपीपल आदि के आस्वाद से अधिक उनिष्टकर, अकत- 
कर, अप्रीतकर, अमनोज्ञ तथा अनमावने यस्वादवाली नीललेश्या टोती रै | 


१३ ३ कापोत लेश्या के रस 


(क) काञ्लेस्साए पुच्छा । गोयसा ! से जदानामए अंवाण वा अंवाडगाण वा 
माउङ्गिण वा विल्छाण वा कविद्यण वा भमजाणवा फणसाणवा दाडिमाणवा 
पारेवताण वा अक्खोडयाणवा चोराणवा वोसण वा तिंटुयाण वा अपक्षाणं 
अपरिवागाणं चन्नेणं अणुबवेयाणं गंघेणं अणुबवेयाणं फासेणं अणुववेयाण, भवेया- 
खूवे ¢ गोयमा । णो इण समद्र, जाव पत्तो असमणामतरिया चेव काञडेस्सा 
आस्साएणं पल्नत्ता | 


प्ण प .२७.1 3) सु ४३ { पु० ४४८ 


छेश्या-कोश २७ 


जह तरुणअंबगरसो, तुषरकविद्रस्स वावि जारिसथो । 
पत्तो षि अणंतगुणो, रसो उ काऊए नायन्वो | 
--उत्त० य ३४) गा १२} ° १०४६ 
- पातकः विजोरा, वीलाः कपित्थः भज्जा, फणसः दाडिम ( यनार ) पारापत, 
[7 “तुरः वोर तिठक ( अपक्व ), सम्पूण परिपाक को घप्राप्न, विशिष्ट वरणं, गन्ध तथा 
शं ५-स्त कच्चे आम, तूवर, कच्चे कपित्थ के आस्वाद से अधिक अनिष्टकर, अकतकर, 
प्रीतकर, अमनोज्ञ, अनभावने आस्वादवाली कापोतलेश्या होती है] 


१३ ४ तेजोलेश्या के रस 
(क) तेरलेस्सा णं भ॑ते ! पुच्छा । गोयमा । से जहानामए अवाण वा जाव 
क्ाणं परियावत्नाणं वन्तेणं उववेयाणं पसत्थेणं जाव फासेर्णं जाव एत्तो मणाम- 
(रिया चेव तेङलेष्वा आसाएणं पत्नत्ता । 
--पण्ण० प १७ | उ ४] सू ४४] प° ४४ 
(ख) जह्‌ परिणयंवगरसो, पक्षकरविद्रस्स वा वि जारिसओ । 
एत्तो वि अणतगुणो, रसो उ तेङए नायव्वो 
--उत्त० अ ३४] गा १२३] प्र १०४६ 
आम आदि यावत्‌ ( देखो कापोत लेश्या ) पक्व, यच्छी तरह से परिपक्व, प्रशस्त 
वर्णं, गध तथा स्पशंवाले तथा कवीरठ आटि के स्वाद से यधिक शृष्टकर, कतकर, ग्रीतकर, 
मनो तथा सनभावने आस्वादवाली तेजोलेश्या ह्योती है} यनन्तयुण मधुर आस्वादवाली 
होती दै। 
१३५ पद्म लेल््या के रस 
(क) पम्हलेस्साए पुच्छा । गोयमा । से जहानामए चन्दप्पभा इ वा मणसिला 
रवा वरसीधूइ्‌वा वरवारूणी इ वा पत्तासवे इ वा पुष्फासवे ६ [ फलासवेइवा 
चोयासवे इ वा आसवे इवा महू इवा मेरए इवा कविसाणए इ वा खज्जूरसारए इ 
वा मुदियासारणए इ वा सुपक्कखोयरसे इ वा अद्रपिद्ुणिष्धिया इ वा जम्बुफहकालिया 
इवा वरप्पसन्नाइ वा [ आसलका ] मंसला पेसला ईसि अद्रवर्विणी इसि 
वोच्छेदकड्ई शसि तंवच्छिकरणी उक्कोससयपत्ता वन्नेणं उववेया जाव फासेणं, 
आसायणिन्ञा कीसायणिल्ा पीणणिज्जा विहणिज्जञा दीवणिज्जा दप्पणिज्जा 
मयणिज्जा सब्वेदियगायपल्दायणिज्जा, भवेयारूवा ? गोयसा ! णो दृण समह, 


पम्हङेस्सा एत्तो इ्तरिया चेव जाव मणामतसिया चेव आ सएणं पन्नत्ता । 
--पण्ण० प १७ | उ ४ | सू ४५ | पुऽ ४४७ 
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(ख) वरवारुणीए च रसो, विविहाण व आसवाण जारिसओो । 
महूमेस्यस्छ वच रसो, एत्तो पम्हाए परर्णं ॥ 
--उत्त० अ ३४] गा ९४ | पृ० १०४६ 


^= 


चन्द्रपमा, मणिशीला, श्ेष्ठसीधु, श्रेष्यवाख्णी, प्रासव, पुष्पासवः, फलासव, चोयासव, 
आसव, मधु, मैरेय, कापिशायनः खजरसार, द्वाक्षासारः सुपक्व इक्षुरस, यप्टग्र 
जाम्बुफल कालिका) श्रेष्ट प्रसन्ना, अस्ता सासा, पेशलः इषत्‌ ओप्ठावलविनी; | 
व्यवच्छेद कटुका, इपत्‌ ताग्राक्षिकरणी, उक्कृष्ट मदुपयुक्ता, उत्तम वणं, गंध, स्पशं वाले 
आस्वादनीय, विस्वादनीय, पीनेयोग्य, वृ'हणीय, पुष्टिकारक, प्रदी्रिक्रारक, दपंणीय, मटनीय; 
सवं इन्द्रिय, सवं गात्र को आनन्दकारी आस्वाद से अधिक इष्टकरः करतकर, प्रीतकर, 


मनोज्ञ तथा सनभावने आस्वाढ वाली पद्म लेश्वा होती है} मढ, आसव, मध्‌, मेरक आटि, 


से अनन्त गुण मधुर आस्वादन वाली होती है ] 


१३.६ शुक्ल लेश्या के रस 


(क) सुक्केस्सा णं भन्ते ! केरिसिया आसाएणं प्नत्ता १ गोयमा ! से जहानामए 
गरे इवा खंडेड्‌वा सक्करा इ वा मच्छंडिया इ चा पप्पडमोदर इ वा भिसर्कदए 
ड वा पुष्फुत्तरा इ वा पमुत्तरा इ वा आदंसिय इ वा सिद्धस्थिया इ वा आगास- 
फाकितोवमा इ बा उवमा इ वा अणोवमा इ वा, भवेयारूवे ¢ गोयमा णो इणद्र 


समट्र, पक्षलेस्सा एतो इदटरतरिया चेव पियतरिया चेव मणामतसिया चेव आसा- 


एणं पल्नत्ता । 
-पण्ण० प १७} उ ४] सू ४६ | षण ४ण्ल 


(ख) खजूरमुदियरसो, खीररसो ख॑डसक्षररसो वा | 
एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ सुक्ाए नायव्वो ॥ 


--उत्त० अ ३४ गा १५ | एर १०४६ 


गोला, चीनी, शक्कर, मल्स्यंडिका पपेटमोदक वीसकंठ, पुष्पोत्तरा, पद्मोत्तरा, आद- ` 


रिका, शिद्धा्थिका, आकाशस्फटिकोपमाके उपम एवं अनुपम आस्वाद से अधिक इष्टकर, 
कन्तकर, म्रीतकर, मनोज्ञ, मनमावने आस्वाद वाली शुक्ल लेश्या होती रै] खजूर, द्राक्ष; 
दूध, चीनी; शक्कर से अनन्त गुणी मधुर आस्वादवाली शुक्ल लेश्या होती है | 
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१४ द्रव्य केश्या के स्प 
कण्ह टेस्साणं भन्ते कद > > > फासा पत्नत्ता १ गोयमा । दव्वरेस्सं 
पडुच्च > > > अद्ुफासा पन्तत्ता एवं +> > जाव स॒क्षठेस्सा । 
--मग० श १२।३५। प्र १६। प° ६६ 
्रववलेश्या के आटो पोद्गलिक स्यशं होते ईं । 
९४.९१ प्रथम तीन लेश्या का स्पशं 
(क) जह करगयस्स फासो, गोजिन्माए च सागपत्ताणं । 
स्तो वि अण॑तशुणो, ठेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ 
करवत, गाय की जीभ, शाक के प्रते का जसा स्वं हौता है उससे भी अनन्तयुण 
"'यधिक स्क स्पश प्रथम तीन अप्रशस्त लेश्याथौ का हौता है । 
उत्त अ २४। गा १८] प्र १०४६ 


(ख) ( तओ ) सीयद्ुष्वाओ । 


--ठाणण० स्थाउ]उ५४। च्‌ २९१।५० ९९ 
(ग) तओ सीयलल्क्लाओो 
--प्रण्ण० प १७ |उ४। सू ५७ |। पर$ ४४६ 


प्रथम तीन लेद्या शीत-क्ष की स्पशं वाली होती दै। 





९४ २ पश्चात्‌ की तीन लेश्या का स्पर्शं 
(क) जह वूरस्स फास नवणीयस्स ब सिरीसङुघुमाणं । 
एत्तौ वि अणंतगुणो, पसत्थ छेसाण तिष्डं पि॥ 
~ -उत्त० अ ३४] गा १६ । प्र १०५६ 
ल का जैसा स्पशं होता है उससे 


नवनीत ८ मक्खन ) ओर सिरीप के 
लेश्याथौ का होता है । 


वूर वनस्पतिः 
{ स्निग्ध ) स्प्य तीन प्रशस्त लेश्या 


भी अनन्त गुण कोमल 
(ख) ( तथ ) निद्धुण्डाओ । 
--लाणण० स्था उ ४। सू २२१] ० २९० 


(ग) तओ निद्धण्दाभो । 
--पण्ण०पं १७} ] स्‌. ५७ । प्ु० ४४६ 
लेद्यायौ का स्पर्ं उष्ण-स्निग होता है। 


पञ्चात्‌ कौ तीन लेस्या 
पी 
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-१५ द्रव्य कठेदया के प्रदेश 
कण्हटेस्सा णं भन्ते! कद्‌ पसिया पर्नत्ता  गोयमा ! अणंत पसिया 
पन्नत्ता, एवं जाव घुक्लेस्सा | 
--पण्ण० प १७} उ ४ सू.४६ | प° ४४६ 
छरप्ण लेश्या यावत्‌ शुक्त लेश्या अनन्त प्रदेशी होती दै} द्रव्य लेश्या का एक स्कन्ध 
अनन्त परदेशी होता दै | 


~ भक 


.१६ द्रव्य हेश्या ओर प्रदेशावगाह- क्षेत्राधगाह 


(क) कण्हटेस्सा णं भते ! कद्‌ पएसोगाढा पन्नत्ता १ गोयमा । 
असंखेज्ज पएसोगाढा पत्नत्ता; एवं जाव सुक्कलेस्सा | 
--पण्ण° प० १७ | उ ४ | सू ४६ प° ४५६ 
ष्ण लेश्या यावत्‌ शुक्ल लेश्या असंख्यात्‌ प्रदेश क्षे अवगाह करती है । यह लेश्या 
कै एक स्कंध की अपेक्षा वणंन माद्यूम होता है | 
(ख, ठे्या कषत्राधिकार--कषित्रावगाह्‌ 
सष्टाणंसग्ुग्धादे उववादे सन्वलोय बुहाणं । 
छोयस्सासंखेज्जदिभागं खेन्तं॑ तु तेउतिये॥ ५४२ 
-- गोजी० गाथा 
सुक्कस समुग्धादे असंखछोगा य सब्ब छोगो य| 
--गोजी° प्र° १६६ गाथा अनसंकित 
प्रथम तीन लेश्याथं का सामान्य से (सवं लेश्या द्रव्यौ की अपेक्षा ) स्वस्थान 
ससुदघात तथा उपाद्‌ की अपेक्षा सवंल्लोक प्रमाण क्षे अवगाहं दै तथा तीन पञ्चात्‌ की 
लेश्याओं का लोक के असंख्यात्‌ भाग क्षे परिमाण अवगाह है! शुक्ललेश्या का क्षेत्रावगाह 
ससुदधात का यपेक्षा लोक का अखुंख्यात्‌ माग ( वहु भाग ) या स्वंलोक परिमाण है | 


9 
-१७ द्रव्यलेश्या को वगंशा 
कण्रेरसाए णं भते ! केवह्याो वम्पणाओ पत्नत्ताओ ¢ मोयमा ! अणंताओ 
चग्गणाओ एवं जाव सुकङेस्साए । 


कष्ण यावत्‌ ञुक्छ ठेक्याओं की प्रत्येक की अनन्त वगेणा होती है | 
-पण्ण० प १७} उ ५] सू ५६] धृ ५६ 
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१८ द्रव्यलेश्या ओर गुरुरघुत् 
कण्टठेसा णं भंते। कि गुखूया, जाव अरुरूयट्हुया १ गोयमा । नो गुर्या 
नो खहुया, गुह्या वि, अगुरूयर्हुया वि । से केणद्रेण १ गोयमा । दन्वेस्सं 
पड ततियपएण, भावलेस्सं पड्च्च चउस्थपएण एवं जाव सुक्ेस्सा । 
--मग०्श १।उ६। पर २८६।६० प्र ४११ 
कृष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या द्रेव्यलेश्या की अपेक्षा रुख्लपघु टै सथा मावलेश्या की 
पक्षा अगुरुलघु दै । 


१६ द्रष्यलेश्याभों की परस्पर परिणिमन-गति 


से कि तं ठेस्सागड ? २ जण्ण कण्दलेस्सा नीख्रेष्सं पप्प तारूवन्ताए ताव- 
ण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए मुञ्जो भुज्जो परिणमह्‌ एवं नीटठेसा 
काङलेस्सं पप्प ताखूवत्ताए जाव ताफासत्ताए परिणमई, एवं काङरेष्ावि तेररेस्छंः 
तेउरेस्खाचि पम्दलेस्ं, पम्दटेस्सावि सुक्षरेस्सं पप्प तारूवत्ताए जाव परिणमदः से तं 
रेस्सागइ 1 
-पण्ण०प १६।८५।स्‌. ९५] प्र्‌ ४३३ 
„ एक लेश्या द्री लेश्या के दरव्यौ का सयोग पाकर छत्र रूप, वणं, गन्ध, रस तथा 
स्पशं रूप मेँ परिणत होती दै वह उसकी लेश्यागति कहलाती है । 
लेश्यागति विहायगडइ का श्श्र्वाभेदहै। --पण्ण० प १६ सू १५] प्र° ५३२२-३ 
१६ ९ कृष्णलेश्या का अन्य लेश्याओौ मे परिणमन 
(क) से नूणं भते । कण्लेस्सा नीरलेस्सं प्प तारूवत्ताए तावण्णताए ताग॑ध- 
ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए थुज्जो २ परिणमई ? हंता गोयमा । कण्डङेस्सा नील- 
ठेस्छं पप्प तारूवत्ताए जाव भुञ्जो २ परिणमइ । से केणदटणं भते । एवं बुखड्‌- 
'कण्टलेस्सा नीललेष्लं पप्प तारूवत्ताए जाव सज्जो २ परिणमई' ¢ गोयमा । से 
जहानामए खीरे दसि पप्प सुद्धे वा वत्थे रागं पप्प तारूवत्ताए जाव ताफासत्ताए्‌ 
सुज्जो २ परिणसङ्‌ से तेणद्र्णं गोयमा। एवं वुच्चइ-- कण्डलेस्सा नीरलेस्सं पप्प 
तारूबत्ताए जाव भुज्जो २ परिणमई। 
-पण्ण० पं 4७] उछ ४ | घू० ३९ | प्रण ४४ 
-भग० श ४] उ १० | म्र १| परु० श्य 
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(ख) से नृणं भते ! कण्डटेस्सा नीट्लेस्सं पप्प ताख्वत्ताए तावण्णत्ताए तागंध- 
ताए तारघन्ताए ताफासत्ताए भुज्जो अुल्जो परिणमद्‌ १ इत्तो अगटृत्तं जदा चउ- 
स्थ उदेत तहा भाणियव्वं जाव वेरुखियमणिदिद्र तोति । 

-पण्ण० पृ १७]८उ५] सू ५५] प्र ५५० 

करम्गलेश्वा नीललेश्या के ठरव्यौ का सयौग पाकर उसके रूप, उसके वर्णं, उसकी गन्ध, 

उसके रसः उसके स्पशं मे वार-वार परिणत होती दैः वथा द्ध वदी का रयोग पाकर ठही- 
रूप तथा शुद्ध ( श्वेत ) वस्व रंग का सयोग पाकर रंगीन वस्त्र ङ्प परिणत होता दै] 

(ग) से नूणं भते  कण्टटेष्सा नीलस्य काररेस्सं तेररेस्सं पम्रस्सं सुकरस्सं 
पप्प ताख्वत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए युज्जो २ परि- 
णमइ १ हंता गोयमा ! कण्डरेस्सा नीर्रेस्सछं पप्प जाव सुक्षरेस्सं पप्प॒तारूवत्ताए 
तागंधत्ताए ताफासत्ताए सुज्जो २ परिणमद््‌ ' से केणद्रं णं मंते ! एवं वृचड्‌ --"कण्ह- 
ठेस्सा नीलरस्सं जाव सुक्ररेस्सं॑पप्प॒तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ परिणम्‌! ! 
गोयमा ! से जंहानासषए वेरुखियमणी सिया कण्दसुत्तए वा नीलघुत्तए वा लोदिय- 
युत्त वा हाकषुत्तर वा सुक्किल्ट्पुत्तए वा आइए समाणे ताख्वत्ताए जाव 
भञ्जो २ परिणम्‌, से तेण्रणं एवं वुच्च--कण्दङेस्सा नीररेस्सं जाव सुक्षरेस्सं 
प्प ताखूवत्ताए अज्जो २ परिणम्‌ | 

-प्ण्ण०प १७३४] सू ३२] प्र ४४५५.४४६ 

ङष्णलेश्या नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पदूमलेश्या तथा शुक्ललेश्या के 

द्रव्यो का सयोग पाकर उन उन लेश्याओं के स्प, वणं, गध; रस ओर स्यशं रूप वार-वार 

परिणत होती है. वथा-वेद््यमणिमे जेसेरगका सूता पिरोया जाय वह वैसेहीरगमे 
प्रतिभासत हो जाती ह। 


१६.२ नीललेश्या का अन्य लेक्यायो मे प्ररस्पर परिणमन 
(क) एवं एएणं अभिलावेण नीलर्स्सा काररेस्ं पप्प > > जाव भुज्जो २ 
परिणमद्‌ | 
। -पण्ण०प १७] उ ४] स्‌ः] प° ५५५ 
(ख) से नू्णं भते ! नीरेस्सा कण्रेस्सं जाव सुक्रेस्सं पप्य तारूवत्ताए जाव 
युज्जो २ परिणमई्‌ ¶ हंता गोयमा ! एवं चेव । 
--प्रण्ण० प १७} ४] सू ३३३ । घ्र ४५६ 
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नीललेश्या कापोतलेश्या के द्रव्यो का संयोग पाकर उस सूप, वणे, गध, रस, स्पशं मे 
परिणत होती दै । 
नील्ललेश्या कृष्ण, कापोत, तेजो; पद्म, तथा शुक्त लेश्या के द्रव्यो का संयोग पाकर 
उनके रूप, वणे, गंध, रस ओर स्पशं रूप परिणत होत्री है } 
१६२३ कापौत लेश्या का अन्य लेश्याथों मेँ परस्पर परिणमन 
(क) एवं एएण अभिखावेण >८ > काङङेष्मा तेऽक्स्सं पप्प ८ > जाव भुज्जो 
भुज्जो परिणम्‌ । 
--पण्ण० प १७७४ सू३६] ए० ४५५ 
(ख) कारेस्सा कण्हरेस्सं नीरछेस्सं तेऽरेप्ं पम्हलेष्सं सुक्लेस्सं पप्प > > 
जाव मुञ्जो भुस्जो परिणमह्‌ ? हंता गोयमा ! तं चेव । 
-पण्ण० प १७] उ४। स्‌. ३२] प्र० ५५६ 
कापोत लेश्या तेनो लेश्या के द्रव्यं का सयोग पाकर उस सूप, वणं, गध, रस यौर 
स्पशं रूप परिणत होती दै । 
कापोत लेश्या कृष्ण, नीलः तेजो, पद्म ओर शुक्ल लेश्या फे द्रव्यो का सयोग पाकर 
उनके रूप, वर्ण, गध, रस ओर स्पशं रूप परिणत होती है । 
१६ ४ तेजो लेश्या का अन्य लेश्याभौ मे परस्पर प्ररिणमन 
(क) एवं एएण अभिावेणं > > >< तेऊरेस्सा पम्हछेस्स पप्प > > » जाव 
भञ्जो सुञ्जो परिणमई्‌ । 
--पण्णर प १७] उ ४ | सू २१ प्र ५५१ 
(ख) एवं तेररेस्ा कण्डलेष्सं॑नीरलेस्सं कारलठेस्सं पम्हलेस्सं सुकरेस्सं॑पप्प 
> ‰ > जाव भुज्जो भुज्जो परिणमई । 
--पण्ण० प १७5४ २२ १० ४६ 
तेजोलेश्या पद्मलेश्या के द्रव्यो का रुयौग पाकर उसके सूप वणं, गध, रस ओर स्पशं 
परिणत होती है। 
तेजौ ल्ेश्या कृष्ण, नील, कापोत; पद्म ओर शुक्ल लेश्या के द्रव्यो का सयोग पाकर 
उनके रूपः वण, गध, रस ओर स्पशं रूप परिणत होती है । 
१६५ परदूम लेश्या का अन्य लेश्याओँ मे परस्पर परिणमन 
(क) एवं एरणं अभिरवेणं > > पम्हलेस्सा सुक्ठेस्सं पप्प जाव भुज्जो 
मल्जो परिणम्‌ । 
॥ --पण्ण्र् प ९५७ |उ ४ |स्‌.३१ | षृ० ४४१ 


९ 
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(ख) एवं पम्हलेष्सा कण्दलेस्सं नीख्टेष्सं कारुटेस्सं तेडलेस्सं युकलेस्सं पप्प जाव 
सुज्जो युञ्जो परिणमई ९ हंता गोयमा ! तं चेच । 
--प्रण्ण० प १७।३४] सू. ३३] प° ४५६ 
पद्म लेश्या शुक्ल लेश्या के देव्यो का संयोग पाकर उसके सूप, वणं, गंध, रस ओर 
स्पर्श रूप परिणत होती है । 
पद्म लेश्या कृष्ण, नील, कापोत, तेजौ ओर शुक्ल लेश्या के द्रव्यौ का संयोग पाकर 
उनके रूप, वणं, गध, रस यर स्पशं रूप परिणत टदोती रै | 
१६.६ शुक्ललेश्या का अन्य लेश्याधौ मे परस्पर परिणमन 
से नूणं मंते ! सुकलेस्सा कण्हलेस्ं॑नीरुलेस्सं तेऽरेस्सं॑पम्हलेस्स पष्प जाव 
भुज्जो २ परिणम्‌ ¶ हंता गोयमा ! तं चेव । 
--पण्ण० प १७] ४ | सू. ३२ | पुर ण्ह 
शुक्ल लेश्या कष्ण, नील, कापोतः तेजौ, पदूम लेश्या के द्रव्यौ का संयोग पाकर उनके 
रूप, वणं, गंध, रस ओर स्पर्श रूप परिणत होती हे । 


[क ए ता 3 ता 


२० ठेष्याओं का परस्पर मे अपरिणमन 


२०.१ कृष्ण लेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओ मँ परिणत नदी होतो । 

से नूणं भन्ते ! कण्लेष्सा नीखलेस्छं पप्प णो तारूवत्ताए जाव णो ताफासत्ताए 
भुञ्जो भुज्ञो परिणमइ ? हंता गोयमा ! कण्डलेस्सा नीररेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए, 
णो तावन्नत्ताए, णो तारसत्ताए, णो ताफासत्ताए भुल्लो २ परिणम्‌ । से केण्टणं 
भन्ते ! एं वुच्वह्‌ ? गोयमा ! भागारभावमायाए वा से सिया, पठिभागभावमायापए 
वा से सिया, कण्हरेस्सा णं सा, णो खदु नीररेस्सा, तव्थ गया सकक्‌ रस्सक्षद 
वा, से तेणटरणं गोयमा ! एवं बुचचद--कण्टेस्सा नीेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव 
भुल्जो २ परिणमई्‌ । 

--पण्ण० प १७८५] च्‌ ५५। पुर ५५५५१ 

कृष्ण लेश्या नील लेश्याके द्रव्यो का संयोग पाकर उसके सूप, वण, गंध, रस तथा 
स्पशं रूप कदाचित्‌ नही परिणत होती है एेसा कहा जाता है क्योकि उस समय वह केवल 
आकार माव मा्रसेया प्रतिविम्ब मात्र से नील लेश्या है) वह कृष्ण लेश्या नील लेश्या 
नही है । वहा कृष्ण लेश्या स्व स्वरूप म रहती हुई मी ायामाच से--प्रतिविम्ब मात्र से 
नील लेश्या यानि सामान्य विङ्गुद्धि-अविष्ुद्धि मँ उत्सपंण-अवसर्पण करती है । यह अवस्था 
नारकी ओर देवों की स्थित लेश्या मेँ दती दै । 
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(२० २ नील लेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओं मँ परिणत नद्यो होती । 
| से नूणं भन्ते । नीख्टेष्सा काञलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए जाव भुज्जो २ 
परिणम्‌ई ! हंता गोयमा । नीललेस्सा काञलेस्सं पप्प णो तारूबत्ताए जाव भुज्जो २ 
परिणमई । से केणट्रणं भन्ते ! एवं बुद्‌--“नीर्लेस्सा कार्लेसं पष्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुल्नो २ परिणमइ ¢? गोयमा । आगारभावमायाए वा सिया, परिमाग- 
भावमायाएवा सिया नीद्लेस्छाणं सा, णो खदु सा कारटेस्सा तस्थगया 
ओसक्द्‌ उस्सकषद वा, से एएणद्रण गोयमा । एवं बुच्चद-- नी ललेस्सा काउलेस्सं 
पप्प णो ताखूवन्ताए जाव भुज्जो २ परिणमडइ्‌ । 
-पण्ण० प १७।७५| सू ५५] पु० ४५१ 


"~ 


उसी प्रकार नीत्त लेश्या कापोत लेश्या मँ परिणत नदी हीतीदै एेसाकहाजातादै 
वयोँकि ( नारकी ओर देवौ की स्थित लेश्या मे ) वह केवल आकार माव-प्रतिवरिम्ब भाव 
मात्र से कापोतत्व को प्राप होती है। 
२०.३ कापौतलेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओ मे परिणत नही होती । 
एवं काञलेसा तेरकेसं पप्प । 
पण्ण्‌° प १७3५ सू ५५ | पु ४५१ 
जेसा कप्ण-नीललेश्या का कहा उसी प्रकार कापोतलेश्या मात्र आकार भाव रसे, 
प्रतिविम्ब भाव से तेजोत्र को प्राप होती है अतः कापोतलेश्या तेजौलेश्या म परिणत नही 
होती है एेसा कहा जाता है। 
२० ४ तेजोलेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओं मे परिणत नही होती | 
( एवं ) तेउरेस्सा पम्टलेस्स पप्प | 
-पण्ण०प १७८१५] सू्‌ ५५ ए० ४५१ 
जैसा कृष्ण-नील लेश्या का कहा उसी प्रकार तेजोलेश्या माच आकार माव से, 
प्रतिविम्ब भाव से पदमत्र को प्राप्ठ होती है अतः तेजोलेश्या पद मलेश्या मे परिणत नही 
होती दै एेसा कहा जाता है। 
२०५ पदु मलेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओओ मे परिणत नहो होती । 
( एवं ) पम्हलेस्सा सुच्छलेस्सं पष्प । 
-पण्ण० प १७३५] स्‌. ५५ | ० ५५९१ 
जेसा कृष्ण-नीललेश्या का कहा उसी प्रकार पदूमलेश्या मात्र आकार भाव से, प्र्ि- 
विम्ब भाव से शुक्लत्व कौ प्राप्त होती है अतः पदूमलेश्या शुक्ललेश्या मे परिणत नही होती है 
णेसा कहा जाता है | 


३६ ङेश्या-कोश 


२० ६ शुक्ललेश्या कदाचित्‌ अन्य लेश्याओं मेँ परिणत नही दौती | | 
से नूणं भते ! पुकटेस्छा पम्दङेस्सं पप्प णो ताखूवत्ताए जाव परिणमइ ‰ दता 
गोयमा ! सुक्टेष्ला त्तं चेव । से केणद्टणं मंते ! एवं बुच्चइ--पुकरेस्सा जार , 
परिणमई ? गोयमा ! अआरारभावमायाए चवा लाच युकरेष्सा णं सा, णो खल 
पम्हलेस्साः तत्थगया ओसक्ड, से तेणद्रुणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌--जाव ण, 
परिणसदः । 
~---पण्णन् पु १७3५. षु ५५ 1 १० "५१ 
शुक्ललेश्या माच आकार भाव से--प्रतिविम्व भाव से पदूमत्वको प्ाप्र हौती?ै; 
शुक्ललेश्या पद्मलेश्या के द्रव्यौंका संयोग पाकर (यह द्रव्य संयोग अत्िसामान्यदही 
होगा ) पदूमलेश्या के रूप, वर्ण, गन्ध; रस ओर स्पशं मे सामान्यतः अवसपंण करती है 
अतः यह कहा जाता है कि शुक्ललेश्या पदूमलेश्या मे परिणत नही होती है} टरीकाकार 
मलयगिरि यहं इस प्रकार खुलासा करते ह । प्रश्न उठता ई-- 
यदि कृप्णलेश्य। नीललेश्या मे परिणत नदी होती है तो सातवी नरक मे सम्यक्त्व की 
प्राति किस प्रकार होती है १ क्योंकि सम्यक्त्व जिनके तेजोलेश्यादि शुभलेश्या का परि 
णाम होता दै उनके दी होती है ओर सातवी नरक मे कम्णलेश्या होती दै तथा भाव परा- 
वत्तीए पुण सुरनेरदयाणं पि छृल्लेसा" अर्थात्‌ माव की पराढृत्ति से देव तथा नारकी के भी 
ह लेश्या होती है, यह वाक्य केसे घटेगा १ क्योकि यन्य लेश्या दन्य के संयोग से वदरूप 
परिणमन सम्भव नदय है तो भाव की परादृत्ति भी नदी हौ सकती है ] 
उत्तर मे कहा गया है कि माज आकार भाव से-प्रतिविम्ब भाव से छृष्णलेश्या नील- 
लेश्या होती है लेकिन वास्तविक रूपमेँ तो छष्णलेश्या ही है, नीललेश्या नही हुई है ; 
क्योकि कृष्णलेश्या अपने स्वरूप को छोड़ती नही है | जिस प्रकार आरीसा मेँ किसी का 
प्रतिविम्ब पड़ने से वह उस रूप नदीं हो जाता है लेकिन आरीसा दी रहता है प्रतिविग्वित 
वस्तु का प्रचिविम्ब या छाया जरूर उसमे दिखाई देता है | 
रसे स्थल मेँ जहाँ कुण्णलेश्या अपने स्वरूप मे रहकर “अवप्ब्कते -उष्वप्कतेः नील- 
लेश्या कै आकार भाव मात्र को धारण करने से या उसके प्रतिविस्व भाव सात्र को धारण 
करने से उत्सप॑ण करती है--नील लेश्या को प्रा्ठ होती है] कृष्णलेश्या से नीललेश्या विशुद्ध 
है उससे उसके आकार भाव साच या प्रठिविम्व भाव मार को धारण करती ङुक्छं एक विशुद्ध 
होती है अतः उत्सपेण करती है, नील लेश्यत को प्राघ्र होती है एसा कहा है | 
२० ७ लेश्या आत्मा सिवाय अन्यत्र परिणत नदी होती हे । 
अह्‌ भते ! पाणाइवाए मुसावाए जाव मिच्छादंसणसल्टे, पाणाइवायवेरमणे 
जाच सिच्चादंसणसद्छविवेगे, उप्पत्तिया जाव पारिणाभमिया, उगगहे जाव धारणा, 
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उट्धाणे-कम्मे-वले-वीरिए-पुरिसक्षारपरक्षमे, नेरशयत्ते असुरक्कमारत्ते जाव वेमा णियत्ते, 
` णाणावरणिञ्जे जाव अन्तरादए, कण्हलेस्सा जाव सुकठेस्सा, सम्मदिद्धी-मिच्छादिद्धी- 
"्मिनच्छादिद्धी, चक्खुदंसणे-अचक्ुदंसणे-ओहीदसणे-केवक्दंसणे, आभिणि- 
प हेयणाणे जाव विभ॑गणाणे, आहारसन्ना-मयसन्ना-मेथून सन्ना -परिगहसन्ना, 
ˆओराछख्यसरीरे वेउव्विएसरीरे आदारगसरीरे तेयएसरीरे कम्मएसरीरे, मणजोगे- 
वडइजोगे-कायजोगे, सागारोवओगे अणागारोचओगे जे याघन्ने तहप्पगारा सव्वे ते 
णण्णत्थ आयाए परिणमति ? हंता गोयमा । पाणाइूवाए जाव सब्वे ते णण्णत्थ 
आयाए परिणमंति । 
-मग०श २०।८०द। प्र १। 9० ५६२ 
प्राणातिपातादि श्ख पाप, प्राणातिपातादि १८ पापौ का विरमण, ओत्पात्तिकी आदि 
४ बुद्धि, अवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान, कम, बल, वीर्य, पुरूषाकारपराक्रम, नारकादि २४ 
दण्डक-अवस्था, जानावरणीय अदि कमं, कृष्णादि हुहेश्या, तीन दृष्टि, चार दशंन, पाच 
शान, तीन अनानः चार सना, पांच शरीर, तीन योग, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग 
इत्यीदि अन्य इसी प्रकार के सवं आत्मा के सिवाय अन्यत्र परिणत नही होते है | यह पाठ 
द्रव्य ओर भाव दोनौं लेश्या्ँ मे लागू होना चादिये | 


२१ द्रव्यलेश्या ओर खान 


(क) केवइया ण भते । कण्टलेस्सा ठाणा प्नत्ता ? गोयमा । असंखेज्जा कण्द- 
रेस्सा ठाणा पन्नत्ता एवं जाव सुक्षलेस्सा । 

-पण्ण० प १७ | उ ४] सू ५० | प्रु ५४६ 

(ख) अस्संखिल्जाणोसप्िणीणः, उस्सप्पिणीण जे समया | 

संखाईैया लोगा, लेसाण हवन्ति ठाणाद्ु । 
-उत्त० अ ३४] गा ३३ | पु० १०४७ 
छृ्णलेष्या यावत्‌ शुक्ललेश्या के असंख्यात स्थान होते है) असख्यात्‌ अवसर्पिणी 
तथा उत्सर्पिणी मेँ जितने समय होते दँ अथवा असख्यात्‌ लोकाकाश के जितने प्रदेश होते है 
उतने लेश्याओं के स्थान होते है । 

(ग) रेस्सक्काणेु संकिछिस्समाणेुं २ कण्डलेस्सं परिणमई २ त्ता कण्डलेस्सेसु 
नेरइए्ु उववज्जंति > >८ ८ > +--लेस्सद्वाणेष्ु सकरिकिस्समाणेसु वा विसुञ्ममाणेघु 
नीकरेस्छं परिणमई २ त्ता नीररेस्सेपु नेरइएटु उव वज्ज न्ति । 

-भग० श १३।८ १] ग्र १६ तथा २० का उतर | प्रु ६७६ 
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लेश्या स्थान से संक्ि्ट होते-होते कृप्णलेश्या मेँ परिणमन करके जीव दृप्णलेशी नावं 
मे उत्पन्न होता ह} लेश्या स्थान से सचिलिष्ट होते-होते या विशुद्ध दोते-होते नीज्ञलेश्या मे 
मे परिणमन करके नीललेशी नारक मेँ उत्पन्न होता दै । 


दरव्यलेश्या की अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तो द्रव्यलेश्या के सख्यात्‌ स्थान है 
तथा वे स्थान पुदुगल की मनोजता-अमनोजता, दुगंन्धता-सुगन्धता, विश्रु ता-अविशुडता 


तथा शीतसुक्षता--स्निग्धरण्णता की हीनाधिकता की अपेक्षा कहे गये ई | 
भावलेश्या की अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तौ एक-एक लेश्या की विशुद्धि अवि- 

शुद्धि की हीनाधिकतासे कयि गये भेद स्प स्थान-कालोपमा की अपेक्षा थसंख्यात्‌ 
अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के जितने समय होते हं अथवा क्षेत्रोपमा की अपेक्षा असंख्यात्‌ 
लोकाकाश के जितने मदेश होते हं उतने भावलेश्या के स्थान होते ई । 

मावलेश्या के स्थानो के कारणभूत कृष्णादि लेश्या द्रव्य हं} द्रव्यलेश््या के स्थानके 
विना भावलेश्या का स्थान वन नही सक्ता है } जितने द्रव्यलेश्या कै स्थान होते ह उतने 
ही मावलेश्या के स्थान होने चादहिये। । 

प्रज्ञापना के टीकाकार श्री मलयगिरि ने पापना का विवेचन द्रव्यलेश्या की अ 
माना दै तथा उत्तराध्ययन का विवेचन भावलेश्या की अपेक्षा साना है । 





२२ द्रव्यलेश्या की यिति 


२२.१ कृष्णलेश्या की स्थिति । 
सुहृत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसं सागरा सुहुत्तहिया । 
उच्छोसा दोर्‌ दिः नायन्वा कण्डलेसाए ॥ 
--उत्त० अ ३४ गा २४ प्र १०४७ 
कृष्णलेश्या की स्थिति जघन्य अन्तसुहुतं ओौर उक््ष्ट सुहवं अधिक तेतीस सागरोपम 
कीदहोती दै। 
२२.१ नीललेश्या की स्थिति । 
सुहृत्तद्ं तु जहन्ना, दसउददही पलियमसंखमागमन्भदहिया । 
उच्छोसा होड विहः नायव्वा नीख्टेसाए ॥ 
--उत्त° य ३४ | गा ३५ | प° १०४७ 
नीललेश्या की स्थिति जघन्व अन्तनुहूत ओर उल्करष्ट तीन पल्योपम के असरूयातवे 
भाग अधिक दससागरोपम की होती है। 


न 
1 


लेश्या-कोश ३६ 
२२३ कापोतलेश्या की स्थिति | 
मुहृततद्धं तु जहल्ना, तिण्णुदही पलियमसंखभागमव्पहिया । 
उक्षोसा होइ चिद्‌ नायव्वा कारुलेसाए॥ 
--उत्त° अ ३४। गा ३६ | प्र १०४७ 
कापोतलेश्या की स्थिति जघन्य अन्तसुहूतं तथा उत्कृष्ट पल्योपम के असरूयामवें भाग 
अधिक तीन सागरोपम की होती है। 
२२४ तेजोलेश्याकी स्थिति। 
युहृत्तद्ध उ जहन्ना, दोण्णुदही पल्ियमसंखमागमन्महिया । 
उ्ठोसखा होइ विदः नायव्वा तेञटेसाए ॥ 
- उत्त° अ ३४] गा ३७ | प° १०४७ 
 तेजोलेश्या कौ स्थिति जघन्य अन्तमं तथा उ्कुष्ट प्रह्योपम के असख्यातवें भाग 
अधिक दौ सागरोपम की हती है | 
४ भ पदूमलेश्या की स्थिति | 
ह युहत्तद्ध' तु जहन्ना, दसउदही हीह सुहृततमन्भिया । 
उक्तोसा रोड चडि; नायव्वा पर्दलेसाए॥ 
--उत्त०° अ ३४] गा ३८ | प° १०४७ 
पाठान्तर :-दम होंति य सागरा सुहृत्तया । द्वितीय चरण | 
पदूमलेश्या की स्थिति जघन्य अन्तमुहूतं तथा उत्कुष्ट अन्तमुहूं अधिक दस सागरोपम 
कीदहोतीदै। 
२२.६ शुक्ललेश्या की स्थिति | 
सुहुत्तद्ध ठु जहन्नाः तेत्तीसं सागरा सुहुत्तर्दिया । 
उक्तोसा दोह विदः नायन्वा सुकषरेसाए॥ 
-उत्त० अ ३४८] गा ३६ | प॒° १०४५७ 
श्क्ललेश्या की स्थिति जघन्य अन्तसुहूं तथा उक्ष्ट उन्तसुहूतं अधिक तेतीस साग- 
रोपम की होती है। 
एसा खलु ङेसाणः ओदहेण टि 8) वण्णिया होई । 
-- उत्त अ ३४। गा ४० पूर्वाधं | प्र १०४७ 
दस प्रकार ओधिकं ८ सामान्यतः ) लेश्या की स्थिति कटी है | 


० टेश्या-कोशं 
२३ द्रव्यठेभ्या ओर भाव 


आगमौ मेँ द्रव्यलेश्या के भाव-पम्बन्धी कोई पाठ नही हं। लेकिन पुद्गल द्रव्य 
होने के कारण इसका 'पारिणामिकः भाव ई। 





२४ छेश्या ओर अन्तरकाल । 


(क) कण्हरेसस्स ण भ॑ते ! अन्तरं कारुओ केवचिरं होड ¢ जहन्नेणं अन्तोमुहूततं, 
उक्तोसेणं तेत्तीसं सागसोपमाइ' अन्तोमुहुत्तमव्भदिया३” एवं नीखलेसस्सवि, काञ- 
लेसस्सवि ; तेऽेसस्स णं मन्ते! अन्तरकाल्ओ केवचिरं होड १ जहन्नेणं अन्तोमुहत्तंः 
उक्तोसेणं बणस्सद्रकालो, एवं पम्दलेसस्सवि, सुकटेसस्सवि दोण्डवि एवम॑तरं 
अलेसस्स णं भन्ते! अन्तरकाल्ओ केवचिरं हो? गोयमा! साडयस्स 
अपज्जवसियस्स नस्थि अन्तरं 

--जीवा° प्रति & | गा २६६ | प° २५८ 


कुष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या का अन्तरकाल जघन्य अन्तमुहूतं उक्कष्ट 
मुदतं अधिक तेतीस सागरोपम है तथा तेजौलेश्या का अन्तरकाल जघन्य अन्तमुहूतं तथा 
उत्कृष्ट वनस्पति काल है तथा पद्मलेश्या तथा शुक्ललेश्या का अन्तरकाल तेजोलेश्या के 
अन्तरकाल कै समान हता है, अलेशी सादि अपयं बरसित है तथा अन्तरकाल नही है] 


यह विवेचन जीव की अपेक्षा है, द्रन्यलेश्या, भावलेश्या दोनों पर लागू हो सकता है | 


(ख) अन्तरमवरूकसं किण्डतियाणं सुहुत्तअन्तं॒तु 
उवहीणं तेत्तीख अहियं होदित्ति णिदि) ५५२ 
तेउतियाणं एवं णवरि य उक्षस्स विरहकारो दु । 
पोगगखवरिषष्र हु अस्खेल्जा होति गणियसेण ।॥ ५५३ 
-गोजीण० गा० 


कुप्णादि तीन प्रथम लेश्या का जघन्य अन्तरकाल अन्तसुहूतं है तथा घकृष्ट कुछ अधिक 
तेतीस सागरोपम हे ] तेजो आदि तीन शुभलेश्याओं का अन्तरकाल मी इसी प्रकार दै परन्तु 
कु विशेषता है । शुमलेश्याओौ का उकृष्ट अन्तरकाल नियम से अस्यात्‌ पुद्गल 
परावन दै | 


लेश्या-कोश त ४१ 
२१५ तपोकन्धि से प्राप्न तेजोटेश्या 


२५ १ तपोलब्धि से प्रप्र तेजोलेश्या पौद्गलिक दै | 

(क) तिहि ठ णेहि सम्मणे निग्गंथे संखितवि उर्तेरलेस्से भवड्‌, तं जहा-- 

आयाचणयाए, खंतिखमाए, अपाणगेणं चो कम्मेणं | 

-ठाणण्स्था३]उ३) सू १८२ प° २९५ 
र तीन स्थान- प्रकार से श्रमण निग्रन्थ को संक्िप्-विपुल तेजोलेश्या की प्रापि होती दै, 
\ कथा --(१) आतापन ( शीत तापादि सहन ) से, (२) क्षातिक्षमा ८ क्रोधनिग्रह ) से, 
. (३) अपान-केन तपकम्पं ८ छ छ भक्त तपस्या ) से | 

(ख) गौतम गणधर तथा अन्य अणमारौँ के विशेषणो मे स्थान-स्थान पर संखितवि- 
उरूतेऽरेस्सेः समास विशेषण शब्द्‌ का व्यवहार हुआ दै । 

-भगण्श ९ उ ९ प्रश्नोत्थान ९ परु° २८ 

( हमने यहाँ एक ही सदभं दिया है लेकिन अनेक स्थानों मे इस समास शब्द का 
व्यवहार हुआ दै, अथं ओर भाव सव जगह एक ही है | ) 

(ग) कुद्वस्स अणगारस्स तेरलेस्सा निसा समाणी दूरं गया दूरं नवय , 
देसं गया, देस निवयडई्‌ , जहिं जहि च णं सा तिवयद््‌ तर्हि तर्हिं णं ते अचित्ताचि 
पोग्णला ओभासेति जाव पभासेति । 

-भग०्श ७ उ १० | प्र १९१ ए० ५३० 
नुधित अणगार के द्वारा निक्षिप तेजोलेश्या दूर या पास जहाँ जहो जाकर गिरती है 
वहो वहाँ वे अचित्‌ पुद्गल द्रव्य खवभास यावत्‌ प्रभास करते हें | 

इससे यह स्पष्ट होता है कि तपोलब्धि प्राप तेजोलेश्या प्रायोगिक द्रव्वलेश्या--पौद्‌- 
गलिक है! यह छेदी लेश्या की तेजोलेश्या से मिल्न है एेसा प्रतीत होता है | 


२५२ यह तेजोलेश्या दो प्रकार की होती है, यथा-(१) सीओसिणतेङलेष्सा, (२) 

सीयछिय तेङरेस्सा । 

(९) शीतोष्ण तेजोलेश्या, (२) शीतल तेजोलेश्या | इनका उदाहरण भगवान महावीर 
के जीबन मे मिलता है। 

तए णं अहं गोयमा । गोसारुस्स मंखदिपुत्तस्स अणुकपणडयाए वेसियायणस्स 
बाङतवस्सिसस्स सीओसिणतेरक्ेस्सा ( तेय ) पडिसाह्रणद्याए एत्थ णं अत्तरा 
अद सीयलियं तेउलेस्सं निसिरामि;, जाए सा ममं सीयलियाए तेलेस्साए वेस्िया- 

त 


४२ रेल्या-कोश 


यणस्सछ बार्तवस्सिसस्स सीथओसिणा (सा उसिणा ) तेउलेस्सा पडिहयाः तए णं से 
वेसियायणे वाछतवध्सी सम॑ सीयलियाए तेउलेस्साए सीओ सिणं तेउलेस्ं पडिदहयं 
जाणित्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस् सरीरगस्स रिचि आवाहं वा बावार्हवा 
विच्छेद बा अकीरमाणं पासित्ता सीओसिणं तेउटैस्सं पडिसाहरह्‌ । 


--भग० श १५ | पे० ६ प° ७१४ 


तवः हे गोतम । मंखलिपुत्र गौशालक पर अनुकम्धा लाकर वेश्यायन वा्ततपस्वी >, 
( निक्षिप ) तेजौलेश्या का प्रतिसंहार करने कै लिये मेने शीत तेजोलेश्या वाहर निकार 
ओर मेरी शीत तेजोलेश्या ने वेश्यायन वालतपस्वी की उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात किया | 
तत्पश्चात्‌ वेश्यायन वालतपस्वी ने मेरी शीत तेजोलेश्या से अपनी उष्ण तेजौलेश्या का प्रति- 
घात हुथा समस कर तथा मंखलीपुत्र गोशालक के शरीर को थोडी या अधिक किसी प्रकार 
की पीड़ा या उसके अवयव का छुविच्छेद न हुआ जानकर अपनी उप्ण तेजौलेश्या कौ वापस 
खीच लिया 

यह यह्‌ वात नोट करने की रै कि उष्ण तेजोलेश्या को फँककर वापस खीचा मी जा 
सकता है । 


२५.२३ तपोकम्मं से तेजोलेश्या प्रापि का उपाय | 


कहन्नं मंते ! संखित्त विर तेउेस्से भवइ ? तए णं अहं गोयमा ! गोसाङं 
मखरिपुत्तं एवं वयासी--जे णं गोसालढा ! एगाए सणदहाए कुम्मासर्पिडियाए एगेण 
य चियडासणए्णं छर छ्ेणं अणििलित्तेणं तवोकम्मेणं उड़ बाहाओ पगिज्रिय २ 
जाव विहरड्‌। सेणंअन्तो ण्ट मभासाणं संखित्तविउरतेउलेस्से मवद, तए णं से 
गोसाठे मंखद्पुत्ते ममं एयमद्र सम्मं विणएणं पडिघुणेइ । 

-मग० श १५। पे० ६ | प्रु ७९५ 

सक्षिप्-विपुल तेजोलेश्या किस प्रकार प्रप्र होती है 2 नखसदहित जली हृई उडद की 
दाल के वाक्रले सुष्टी भर तथा एक चल्लु भर पानी पीकर जौ निरन्तर दुद्छ् भक्त तप 
उध्वं हाथ रखकर करता है, विहरता रै उमको छ सास के अन्त मे संक्षिप्त-विपुल तेजोलेश्या 
की प्राप होती है। 

संक्षि्ठविपुल का भाव टीकाकार अभयदेवसूरि ने इस प्रकार वणन किया है | 

सक्षिप्--यप्रयोग काल में संक्षिप्र | 

विपुल-प्रयोगकाल मे विस्तीणं | 


रेश्या-कोश ४३ 
२५.४५ तपोलन्धि जन्य तैजोलेश्या मे घात-मस्म करने की शक्ति | 


जावइए णं अज्जो । गोखाकेणं मंखदिपुत्तेणं मम वदाए सयीरगंसि तेये 
निसद्र, से णं अराहि पञ्जत्ते सोरुसण्हं जणवयाण, तं जहा-अंगाणं, वंगा, 
सगहाण, मल्याण, माठ्वागार्णं, अच्छाण, चच्छर्ण, कोच्छाणं, पाढाणं, खाट्ाणं, 
चञ्जाण, मोरीणः, कासीणः, कोसलार्ण अब्ाहाण, ससुत्तराण धायाए, वहाएः 

, उच्छादणयाफः भासीकरणयराए । 


६ भग० श० १५ ] पै० २३ | प्र ७२६ 


भगवान महावीर ने श्रमण निग्रन्थों को बुलाकर कहा-हे आयां । मंखलिपुत्र गो- 
“ शालक ने सुमे; वध करने के लिये अपने शरीर से जो तेजोलेश्या निकाली थी बह अंग वंगादि 
१६ देशों का घात करने, चध करने, उच्छेद करने वथा भस्म करने मेँ समर्थं थी | 


इसके आगे के कथानक मे गोशालक ने अपने शरीर से तेजोलेश्या को निकाल कर, 
फककर सर्वानुभूति तथा सुनक्षत्र अणगारों को भस्म कर दिया था] उसके पाठ इसी उदश 

मे पेरा १६ तथा १७मेहै] 
-मग० श ९५] प° १६, १७ | प° ७२४ 


२५.४५ श्रमण नि्रन्थ की तेजोलेश्या तथा देवताओं की तेजोलेश्या 1 


जे इमे भन्ते । अज्जत्ताए समणा निर्गथा विहरंति एए णं क्स तेऽरेस्सं बीई- 
व्यति ¢ गोयमा । मासपरियाए समणे निमथे जाणमतराण देवाणं तेऽलेस्सं 
वीदवयद, दुमासपरियाए सम्णे निगगंथे अषुरिंदवन्जियाणं भवणवासीणं देवाणं 
तेऽरेस्स वीडइ्वयई, एवं एए णं अभिरवेणं तिमासपरियाए समभे निग्ग॑थे अदुर- 
कुमाराणं देवाण तेऽरेस्ं वीदवयद्‌, चउमासपरियाए समणे निगगथे गहगणनक्खत्त- 
ताराखूबाण जोहसियाणं देवाण तेरलेस्सं वीइ्वयह््‌ः पंचमासपरियाए समरणे निग्गंये 
च॑दिमसूरियाणं जोसिदाणं जोइसरायार्णं तेञरेस्सं वीडइवयङ्‌, छस्मामासपरियाए 
समणे निर्णे सोहस्मीसाणाणं देवाणं तेखटेस्सं वीदवयद््‌ः सत्तमासपरियाए समणे 
निगय सणङ्कपारमाहिदाणं देवाण तेऊलेस्स वीइवयइ्‌, अद्रुमासपरियाण समणे 
निरये ब॑भटोगखंतगाणं देवार्णं तेउलेस्सं वीदहवयद्, नवमासपरियाए समणे निग्गंथे 
महा घुक्षखहस्साराणं देवाणं तेउकेस्सं वीइवयड्‌, दसमासपरियाए समणे निरमंये 
आणयपारणञआरणच्ुयाणं देवाणं तेऽरेस्सं वीडइवयद्‌, एक्षारसमासपरियाए समणे 
निर्णये गेवेज्जगार्णं देवाणं तेरलेस्स वीइवयद्‌, बवारसमासपरियाए समणे निर्ग॑ये 


^ छेष्या-कोश 


अणत्तरोवयाङ्याणं देवाणं तेऊलेस्सं वीडइवयद््‌, तेण परं सुक्के सुकाभिजाए भवित्ता- 
तओ पच्छा सिज्मद्‌ जाव अन्तं करेद्‌ | ( तेऊ--पाठांतर तेय) 


-भगश ९४| उ & | प्र १२ प° ७०७ 


जो यह श्रमण नि्न्थ आयत धर्थात्‌ पापरदिततर मे विहरता है वह याद एके मास 
की दीक्षा की पर्यायवाला हो तौ वाणव्यन्तर देवौ की तेजौलेश्या* को अतिक्रम करता ई; 
दो माम की पर्यायवाला असुरेन्द्र वाद भवनपति देवतां की तेजीलेश्या अतिक्रम कर | 
है; तीन मास की पर्यायवालाहौ तो जसुरकुमार देवो की; चार मामकी पर्यायवा. 
ग्रहगण, नक्षत्र एवं तारागणरूप ज्योतिष्क देवौ की ; पाच मास की पर्यायवाला ज्योति 
के इन्द्र, ज्योतिष्को कै राजा ( चन्द्र-चूयं ) की; कछ मास की पर्याववाला सौधम श, 
इशानवासी देवों की ; सात मास की पर्यायवाक्ला सनतूकुमार यर मनर देवों की; 
आठ मास की पर्यायवाला ब्रह्मलोक ओर लातक देवोंकी; नव मास की पर्यायवाला 
महाचक्र ओर सदखार देवो की ; दत मास की पर्यायवाला आनत, प्राणत, आरण ओर 
अच्युत देवों की , ग्यारह मास की पर्यायवाला प्रवयेक देवों की तथा वारह मास की 
दीक्षा की पर्यायवाला पापरहित रूप विहरनेवाला श्रमण निगरन्थ अनुतरोपपात्तिक देवों की 
तेजोलेश्या को अतिक्रम करता है ] 


"२६ द्रभ्यलेश्या भौर दरगति-खुगति 


(क) कण्डानीखाकाऊ तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो; दुगं उववजजई ॥ 
तड पर्हा सुक्का, तित्ति वि एयाओ धम्मङेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो, सुगणं उववज्जदे। 


उत्त अ ३५] गा ५६५७ | परु° १०४८ 
(ख) [ तओेस्साओ >८ >८ > पन्नत्ता तं जहा-कण्रेसा, नीरसा, काञरेसा, 


तओरेस्साओ > > > पन्नत्ता तं जहा - तेः पम्ड सुक्कलेस्सा ] एवं ८ तित्नि ) 
दुरगदगामिणीओो ( तिन्ति ) सुग्गहगामिणीओो । 


-स्णस्था३।उ४) सू २२) प° २२० 





# तेजोलेश्या का यदह टीकाकार ने ““सुखाथिकाम'° अथं किया है | 
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(ग) तओ दुग्गहगामियाओ (८ कण्, नीर, काड ) तओ सुग्ग्गामियाओ 

( तेॐ, प्ट, सुक्कङेस्साओ ) । 
- पण्ण० प १७] उ ४| सू ४७ | प° ४४६ 

कृष्णः नील तथा कापोतलेश्याए' दुगंति यँ जाने की हेतु है तथा तेजो, पदूम तथा 
शुक्ललेश्याए' सुगति मे जाने की देत ह | 
¬ यह पार द्रव्य ओर भाव दोनोँमे लागू हौ सकते रं] स्थानाग तथा प्रनापना में 
र तथा भाव दौर्नोके रुणोंका मिश्रित विवेचन दहै। मनायना कै दीकाकार मलय- 
{शरि का कथन दै कि लेश्या अध्यवसायो की देतु है ओर संविलिष्ट-असकलिप्ट अध्यवसायो 
से जीव इुगंति-सुगति को प्रा होता दै | यह विवेचनीय विषय है | 


२७ ठेर्या के छ मेद ओौर पंच ( पुद्गर ) वणे 

एयाओ णं भन्ते । ्टेस्साओ कु वन्नेसु सादिज्जति ? गोयमा । पंचसु 
बन्नेसु सादिज्जंति, तंजहा-कण्दलेस्सा कारुएणं वन्नेणं सादिज्जङ्‌, नी्लेस्सा नीर- 
वन्नेण साहिज्जई, काञठेस्सा कारुलोदिएणं वन्नेणं सादिज्जइः तेरलेस्सा रोदिपएणं 
वत्नेणं सादिज्जङ, पम्हलेष्सा हाङिदिएणं वन्नेणं साहिज्जइ, सुक्टेस्सा सुक्षिल्कुएणं 


वन्नेणं सादिज्ज । 
--पण्ण० प १७४] सू. ४०९] प° ४५७ 


कृष्णलेश्या काले वणं की है, नीललेश्या नीले वणं की दै कापोतलेश्या कालालोहित 
वर्णं की है, तेजोलेश्या लोहित वणं की हे, पदूमलेश्या पीले वणं की दहै, शुक्ललेश्या श्वेत 
वणं की है| 


-२८ द्रभ्यलेशष्या ओर जीव कै उत्पत्ति-मरण के नियम 
२८ १ द्रव्यलेश्या का ग्रहण ओर जीव के उत्पत्ति-मरण के नियम । 
(क) से किं तं केसाणुवायगड्‌ ९ २ जर्ले साऽ" दव्वाइ परियाडृत्ता काट करद्‌ 
तद्छेसेु उववज्जदः तंजदा-कण्टरेसेसु वा जाव सुकटेसेसु वा, से तं ठेसाणवायगई । 
-पण्ण०प १६} उ १] स्‌. १५। प्र० ४३३ 
(ख) जीवे णं भंते। जे भविए नेरइणएु उववज्ित्तए से णं भते। कि 
ठेसेसु उववज्ञइ्‌ १ गोयमा ! ज्छेखाद्र्‌' दव्वाड' परियाइत्ता कारं करद तच्टेतेसु 
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उववज्ज्‌, तं जदा-कण्लेसेषु वा नीट्लेसेषु वा काञ्छेतेसु वा ; एवं जस्स जा टेस्सा 
सा तस्म भागियव्वा । जाव-जीवे णं मंते ! जे भविए्‌ जोसिएसु उववनज्जित्त ! 
पुच्छा, गोयमा | जच्छेसादं दव्वादरं परियाइत्ता काट करे तर्छेसेसु उववज्जश्‌, तै 
जदहा-तेऽरेसेस्‌ । जीवे णं मंते ! जे भविए वेमाणिपञ्ु उववञ्जित्तर्‌ से णं भते! कि 
लेसेदु उवचञ्जइ ¢ गोयमा । जव्ठलेसाइ' दव्वाई परियाइनत्ता काट करे तल्लेसेस 
उववज्जटः; तं जदा तेऽलेसेषु वा पम्हलेसेसु वा सुकरेसेसु वा । 


-मग०्श ३] उप्र १७, श्त; :£ |] प्र ४५, 


लेश्या अनुपातगति विहायगति का श्वं भेद। देखो पण्ण०प १६। सू १ ध 
पु० ४२३२-६ ) निम लेश्या के द्रव्यो को ग्रहण करफे जीव काल करता है उनी लेश्य 
जाकर उन्न होता है, उसे लेश्या के अनुपातगति कहते हं | 

जो जीव जिम लेश्या कैट्रव्यौ को ग्रहण करके काल करता है वह उसी लेश्या मेँ जाकर 
उत्पन्न होता दै] भविक नारक कृष्ण, नीलया कापौत लेया; भविक ज्योतिषी देव 
तेजोलेश््या, भविक वैमानिक देव तेजो, पदूम या ॒शुक्ललेश्या के द्रव्यो प्रहण करके जिस 
लेश्या मेँ काल करता दै उसी लेश्या मेँ उत्पन्न हौतारै। या दण्डकमे जिस जीवकेजो 
लेश्या्ये कदी है उसी प्रकार कहना । 


२८ २ द्रव्यलेश्या का परिणमन ओर जीव कै उत्पत्ति-मरण के निवम | 


केसाहि सव्वार्हिः पदमे समयम्मि परिणया्हि तु। 
न हु कस्सद उववाओ, परे भवे अस्थि जीवस्स ॥ 
लेसाहिं सबव्वाहिः चरिमे समयम्मि परिणया्हि तु| 
न हं कस्सइ उववाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ 
अंतमुहुत्तम्मि गए, अंतथुहूत्तम्मि सेसखए चेव । 
केसां परिणयाहिः जीवा गच्छन्ति परो ॥ 
। उत्तर अ ३८] गा भरतः ५६१ ६० | प° ९०८ 


सभी लेश्यायों की प्रथम समय की परिणति मे किसी भी जीव की परभव मे उत्पत्ति 

नहौ दोती दै तथा सभी लेश्वायों की अन्तिम समय की परिणत्िमे भी किसी जीव की 

परमव मे उत्पत्ति नही होती दै! लेश्याकी परिणति के वाद अन्तसुहूं वीतने पर ओर 
सन्तमृहूतं शेष रहने प्र जीव परलोक मे जाता है | 


~ 





ठेश्या-कोश ४७ 
२६ केश्या-खानों का अस्प-बहुत्व 


२६ १ जघन्य स्थानो मेँ द्रव्याय, प्रदेशाथं तथा द्रव्य-प्रदेशाथं अलप-वरहुल । 
एएसि णं भते ! कण्हलेस्साठाणाणं जाव पुक्रेष्साठाणाण य जहन्नगाण 


द्व्बहूयाए पएसद्याए दव्बटूपएसद्याए कयरे कयरेहितो अप्पा वा बहुया बा तुख्ा 
बा चिसेसादिया चा 


५. 
॥ 


५ गोयमा | सन्वस्थोवा जहन्नगा काङलेस्साठाणा दठ्वद्याए, जहतन्नगा नील - 
त दव्वद्याए असंखेज्जगुणा, जहन्नगा कण्हलेस्साठाणा दञ्ह्याए असंखे- 
> गुणा, जहन्नगा तेरेस्साठाणा द्व्बहयाए अक्तंखेज्जगुणा, जहन्नगा पम्हेस्सा- 
ठाणा द्व्वदट्टयाए अरसंखेञ्जगुणा, जहत्नगा सुक्रेस्साठाणा दन्वदट्छ्याए 
असंखेज्जगुणा । 
पएसद्याए-सन्बोत्थोवा जहल्नगा कारलेस्साठाणा पएसह्याए, जहत्नगा 
नीर्लेस्साटाणा पएस््याए असंखेज्जगुणा, जहल्नगा कण्डटेस्साठाणा पएसद्रुयाए 
अस्खेज्जगुणा, जहन्नगा तेर्केस्साए ठाणा परसद्याए असंखेज्जगुणा, जहन्नगा 
पम्हलेरसाठाणा पएसद्ढयाए असंखेज्नगुणा, जहल्नगा सुकष्कटेस्साठाणा पएसहयाए 
असंखेज्नगुणा । 
दव्वद्रुपएसद्याए-सन्वत्थोवा जहन्नगा काङ्लेस्साटाणा दव्वह्याए, जहन्नगा 
नीख्लेस्साठाणा दच्ट्रयाए असंखेज्गुणा, एवं कण्हलेस्सा, तेङङेस्सा, पम्हरेस्सा, 
जहन्नगा सुकटेस्सा ठाणा दब्वहयाए असंखेज्जगुणा, जहत्नएदितो सुक्रेस्सा- 
ठाणेर्हितो दञ्वह्याए जहन्नगा काङलेस्साठाणा पएसट्याए असंखेल्जगुणा, जहलत्नगा 
नीख्टेस्साठाणा पणएसद्धयाए असंखेज्जगुणा, एवं जाव सुक्षलेस्साठाणा 
-पण्ण० प १७ | उ ४ | सू ५९ | प्रु० ५५६ 


द्रव्यार्थं रूप मँ--जघन्य कापोतलेश्या स्थान सवसे कम रहै, जघन्य नीललेश्या स्थान 
उससे असख्यात्‌ गुण है, जघन्य कृष्णलेश्या स्थान उससे यसख्यात्‌ गुण ह, जघन्य तेजोलेश्या 
स्थान उससे असख्यात्‌ सुण है, जघन्य पदूमलेश्या स्थान उससे असख्यात्‌ रुण रहँ, जघन्य 
शुक्ललेश्या स्थान उससे असख्यात्‌ गुण है । 

प्रदेशा रूप भी इसी प्रकार जानना ] 


€ प्रदेशा्थं 
जघन्य द्रन्यायं शुक्ललेश्या स्थान से जघन्य कापोतलेश्या प्रदेशाथं स्थान यसख्यात्‌ 
गुण है, उससे जघन्य नीललेश्या प्रदेशाथं स्थान असख्यात्‌ गुण दहै, इसी प्रकार यावत्‌ 
शुक्ललेश्या तक जानना ] 


“~ 
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२६ २ उक्कष्ट स्थानो मे दरव्याथं, प्रदेशार्थ, द्रव्य-प्रदेशाथ अल्पचष्टत | 

एएसि णं मंते | कण्लेस्साठाणाण जाव सुकञेन्साठाणाण य उक्तोस्रगाणं 
दव्वह्याए एएसटयाए दब्ह्रपएसट्रुयाए कथरे कयरेहितो अप्पा वा (जाव 
विसेसाहिया वा ) ! 

गोयमा ! सन्वत्थोवा उक्षोसगा काउलेस्साठाणा दन्वद्रयाए, उक्तोखगा नीट - 
ठेष्वाठाणा दञ्कहूुयाए असंखेञ्जगुणा, एवं जहैव जहन्नगा तदेव उकोसगावि, नवः 
उक्षोसत्ति अभिखावो । 

--पण्णण० प १७ | उ ५“ स्‌.५२। 9० ५६।५. 

जिस प्रकार जघन्य लेश्या स्थानौ का कहा उसी प्रक्रार उक्कृष्टलेश्वा स्थार्नो क 
द्रव्यार्थं, प्रदेशा, द्रव्यप्रदेशाथं तीन प्रकार से कहना | 
२६ ३ जघन्य उत्कृष्ट उभय स्थानो मेँ द्रव्यार्थ, प्देशाथं तथा द्रव्य -प्रदेशाथं अल्पव्रहुत | 

एएसि णं मंते! कण्डटेस्ससाणाणं जाव सुक्षलेस्सठाणाण य॒ जहन्नउक्षोसगाणं 
दव्वद्रुयाए पणएसट्रयाए दव्वह्रुपरसदयाए कयरे कयरेर्हितों अप्वा वा (जाव 
बिसेसाहिया वा ) ? 

गोयमा ! सन्वत्थोवा जहन्नगा काङरेस्साठाणा दव्वह्याए, जहन्नगा नील- 
केष्साटाणा दव्वयाए असरूल्नगुणा, एवं कण्हतेरपम्हलेस्सठाणा, जहन्नगा युक्ष- 
केस्खठाणा देञ्ह्याए असंखेल्गुणा, जहन्नरदितो सुक्षेसाठाणेहितो दव्वदहयाए 
उक्तोसा कारङेस्सटाणा दव्वहयाए भसंखेज्लगुणा, उक्षोसा नीख्टेस्सठाणा दव्वद्याए 
असंखेज्जगुणा एवं कण्तेऽपम्हलेस्सठाणा, उक्ोसा सुक्षरेससठाणा दव्वहुयाए 
असंखेज्जगुणा । 

पएसटूयाए-संव्वत्थोवा जहल्नगा काउलेस्साणा पएसट्याए जहर्नगा नीख- 
लेसठाणा पएसदटरयाए असंखेजजगुणा, एवं जहेव दव्वह्याए तहेव पएसदट्रयाए वि 
माणियव्वं, नवर पएसट््याएत्ति अभिटावविसेसो । १ 

दब्वह्पएसहयाए-सन्वत्थोवा जगहल्नगा काउलेष्साठाणा दव्वह्याए, जहन्नगा 
नीरुकेस्साठाणा दव्वहयाए असंखेल्ज गुणा, एव कण्दतेडपम्हङेस्साणा, जहल्नगा 
घुकरेस्सठाणा दन्वहयाए असंखेज्जगुणा, जहन्नए्दितो सुकठेस्सटाणे्दितो व्व 
याए उक्छोसा काञ्ठेष्सठाणा दन्तरह्याए असंखेज्जगुणा, उक्छोसा नीटरेस्सराणा 
द्ग्वह्रयाए असंखेज्जगुणा, एवं कण्हतेपम्हङेसङ्णा, उक्ोसगा सुक्षरेस्सठाणा 
द्व्बहयाए असंखेज्जगुणा, उक्रोसरहितो खुक्छेस्सराणेर्दितो दञ्वह्याए जहल्नगा 
काउठेस्सठाणा पणएसह्याए अणंतगुणा, जहन्नगा नीलरेस्सटाणा पएसञ्याए असं- 
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खेज्जगुणा एवं कण्ठतेरपम्हलेस्सठाणा, जहन्नगा सुकरेस्सठाणा पणएसट्राए 
असंखेल्जगुणा, नहन्नरहितो पुक्षङेस्सठाणेहितौ पएसद्रयाए उक्ोसा काञरेष्सटाणा 
पएसहयाए असंखेज्जगुणा, उक्छोसगा नीरलेस्सठाणा पएसट्याए असंखेज्जगुणा, 
"वं कण्हुतेऊपम्हलेस्सठाणा, उक्नोसगा सुक्रलेस्सठाणा पएसहुयाए असंखेज्जगुणा । 
-पण्णऽ प १७] उ ४५] घ्‌ ५३ | प° ५५९ 
सबसे कम जघन्य कापोतलेश्या स्थान ट्रव्यार्थिक, जघन्य नीललेश्या द्रव्यार्थिक स्थान 
छसख्यात्‌ युण ओर इसी प्रकार क्रमशः क्ण, तेजो, पदम तथा शुक्ललेश्या जघन्य द्रन्या- 
५ स्थान असख्यात्‌ गुण | जघन्य शुक्ललेश्या द्रव्यार्थिक स्थानसे कापौते लेश्या का 
नयाथिक उक्कृष्ट स्थान असुख्यात्‌ गुण; उक्कृष्ट नीललेश्या द्रन्यार्थिक स्थान ओौर इसी 
प्रकार क्रमशः ष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ललेश्या उक्कृष्ट द्रव्यार्थिक स्थान असख्यात्‌ गुण है | 


जेसा द्रव्यार्थिक स्थान कहा वेसा प्रदराथिक स्थान कहना, केवल द्रव्या्थिक जगह 
प्रदेशार्थिक कहना | 


द्रव्याथ-प्रदेशायं--सवसे कम॒ जघन्य कापोतलेश्या के द्रव्यार्थं स्थान, नीललेश्या 
जघन्य द्रव्याथं स्थान असख्यात गुण, तथा क्रमश. इसी प्रकार कृष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ल 
लेश्या कै द्रव्यार्थं जघन्य स्थान असख्यात्‌ गुण । जघन्य शुक्ललेश्या द्रव्यार्थं स्थानो से 
उत्कृष्ट कापोतलेश्या द्रव्याथं स्थान अस्यात्‌ गुण, उक्कृष्ट नीललेश्या द्रव्याथं स्थान 
असख्यात्‌ युण, ओर इसी प्रकार क्रमशः कृष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ललेश्या उल्छृष्ट द्रव्यार्थं 
स्थान असख्यात्‌ गुण । शुक्ललेश्या उक्कृष्ट द्रव्याथं स्थान से जघन्य कापोतलेश्या प्रदेशाथं 
स्थान अनन्तशुण है ! जघन्य कापौतलेश्या प्रदेशाथं स्थान से जघन्य नीललेश्या प्रदेशार्थं 
स्थान असख्यात्‌ गुण दै, तथा इसी प्रकार कष्ण, तेजो, पद्म ओर शुक्ललेश्या जघन्य प्रदे- 
शार्थं स्थान असख्यात्‌ गुण हैँ , जघन्य शुक्ललेश्या प्रदेशाथं स्थान से उक्ृष्ट कापोतलेश्या 
पदेशा स्थान सस्यात्‌ गुण, उससे नीललेश्या उक्कृष्ट प्रदेशा्थं स्थान अरुख्यात्‌ रुण ई 
ओर इसी प्रकार कृष्ण, तेजो, पदम ओर शुक्ललेश्या उक्ष प्रदेशाथं स्थान असंख्यात्‌ 
गुण है | 


-३ द्रव्यरेश्या ( विखसा अजीव-नोकमं ) 


३.१ द्रव्यलेश्या नोक के मेद्‌ | 
.१ दो मेद 
नो कम्म दव्वलेसा पओगसा बिससा उ नायव्वा | 
नोकमं द्रव्यलेश्या के दो भेद-प्रायोगिक तथा विससा |] 
--उत्त° अ ३४] नि° गा ५४२ | पूवाधं 
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.२ अजीव नोकमं द्रव्यलेश्या के दस भेद 
अजीव कम्म नो दव्वलेखा, सा दसविद्ा उ नायच्वा । 
चन्दाण य सराण य, गहगण नक्खत्त ताराणं 
आभरणच्डायाणा-दंसगाणः मणि कामिणीण जा ठेसा । 
अजीव दव्व-ठेसा;, नायव्वा दसविदहा पसा ॥ 
--उत्त० अ ३४} नि० गा ५३७१३ 
अजीव नोकर्म॒द्रव्यलेश्या के ठस भेट, यथा-- चन्द्रमा की लेश्वा, सूयं की, मह ् 
नक्षत्र की, तारागण की लेश्या ; आमरण की लेश्या, छावा की लेश्या, दप॑ण की लेश्य 
मणि की तथा काकणी की लेश्या | 


यह लेश्या शब्द से उपरोक्त चन्द्रमादि से निमगंत ज्योति वि्लेषादि को उपल 
किया है, एेसा मालूम पड़ता है | 


३.२ सरूपी सकम॑लेश्या का अवभास, उद्ग्रोत, तष्ठ एवं प्रमास करना 


अस्थि णं भते! सरूबी सकम्मटेस्सा पोल ओभासेति, उज्जोवेस्ति, तवेन्ति, 
पभासंति १ हंता अस्थि ¶ 
कयरे णं भ॑ते ! सरूबी सकम्मछेष्सा पोगर ओभासति, जाव पभासंति ? 
गोयमा ! जाओ इमाओ चन्दिमि-सूरियाणं देवाणं विमाणेहितो लेस्साओ बहिया 
अभिनिस्सडाओ ताओ ओभासंति (जाव ) पभासंति, एवं एएणं गोयमा । ते सरूकी 
सकम्मटेस्सा पगा ओभासेति, उज्जोर्वेति, तवेति, पभासंति । 
--भग० अ० १४८६ | प्र २-३ | पर ७०६ 
सरूपी सकमेलेश्या के पुद्गल अवभास, उदृद्योत, तप तथा प्रभास करते है यथा-चन्द्र 
तथा संदेवो के विमानो से बाहर निकली लेश्या अवभासित्त, उदयोत्तित, त, प्भासित 
होती ै। 
टीकाकार ने कदा कि चन्द्रादि विमान से निकले हुए धकाश के पुद्गलो को उपचार 
से सकमेलेश्या कहा गया दै । क्योकि उनके विमान के पुदुगल सचित्त प्रथ्वीकायिक है ओर 
वे पृथ्वीकायिक जीव सकमेलेशी है अतः उनसे निकले पुद्गलो को उपचार से सकर्म॑लेश्या 
पुद्गल कदा गया है | अन्यथा वे अजीव नोकमं द्रव्यलेश्या के पुद्गल है | । 


३.३ सूयं की लेश्या का शुभत्व 


किमिदं भते ! सूरिए ( अचिरु्यं बाखसूरियं जाघुमणा डुघुमपुजप्पकासं 
रोदित्तगं ) ; किमिदं मंते ! सूरियस्स अदं १ गोयमा ! सुभे सूरिष, सुभे खुरियस्स 
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अद्र । किमिदं मन्ते। सुरिए ; किमिदं भन्ते! सूरियस्स पभा ? एवं चेव, एवं 
छाया, एवं लेस्सा । 
गगम १५ उ ६ | प्र १०-१९१९ | ० ७०७ 
उगते हुए बाल सूयं की लेश्या शुभ होती दै । टीकाकार ने यहाँ लेश्या का अर्थ 
[4 
४. लिया है| 
1 ॐ सूर्ये की लेश्या का प्रतिघात अभिताप 


% (क) रेस्सापडिवाएणं उममणयुहुत्तंसि दृरे य मूढे य दीसन्ति लेस्साभितावेणं 
-/6मन्तिययुहुततं सि मूले य दुरे य दीसन्ति रेस्सापडियाएणं अत्थमणञुहुत्त'सि दूरे 
मूके य दीसन्ति, से तेणद्रुणं गोयमा । एव बुच्चइ जम्बुदीवे णं दवे सूरिया उग- 
मण सुहत्त सि दूरे य मूके य दीसन्ति जाव अत्थमण जाव दीसन्ति । 
-भग०्अप८] उप] प्र० उ | प° ५६० 
लेश्या कै प्रतिघात से उगता हा सूयं दूर होते हए भी नजदीक टिखलाई पडता है 
तथा मध्यान्ह का सूयं नजदीक होते हृए भी लेश्या के अभिताप से दूर दिखलाई पड़ता दै । 
तथा लेश्या के प्रतिघात से द्रवता हआ सुय दूर ह्येते हुए. भी नजदीक दिखलाई पड़ता है | 
लेश्या-प्रतिघात~तेज का प्रतिघात हौना अर्थात्‌ कम होना | 
लेश्या-अभितापनतेज का अभिताप होना अर्थात्‌ तेन का प्रखर होना | 
(ख) ता कस्सि णं सूरियस्स लेस्सापडिहया आहितादइ्‌ वणएज्जा ? >८०८>ता 
जे णं पोग्गछा सूरियस् ठेस्सं फुसन्ति ते णं पोगगला सूरियस्स ठेस्सं पडिदहणति, 
आदिष्टावि णं पोगगछा सुरियस्स केष्सं पडहणति, चरिमलेस्संतरगयावि णं पोशला 


सूरियस्स केष्सं पडिहणति > > > आदिताई वएल्जा । 
-- चन्द० प्रा ५। प्र ६६५ 


-सूरि० प्रा५। वही पाठ 

सूयं की लेश्या का तीन स्थान पर प्रतिघात होता दै- 

(९) जो पुद्गल सूय की लेश्या का स्पशं करते ईह वे सूयं की लेश्या का प्रतिधात- 
विनाश करते । टीकाकार ने मेरुतट भित्ति संस्थित पुदगलों का उदाहरण दिया है | 

(२) अद पुदगल भी सूयं की लेश्या का प्रतिघात करते है । टीकाकार ने व्ह भी 
मेरतट यित्ति सस्थित सूम अदृश्यान्‌ पुदगलो का उदाहरण दिया है | 

(3) चरमलेश्या अन्तगंत पुद्गल भी सूयं की लेश्या का प्रतिघात करते हँ । टीका- 
कार कहते दै कि मेर पवंत कं अन्यत्र भी प्राप चरमलेश्या के विदोष स्पशीं पद गलो से सूयं 
की लेश्या का प्रतिघात होता है। 
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२५ चन्द्रसूर्यं की लेश्या का आचरण 
->८ >८ >‹ ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विखव्वेमा' 
वा परियारेमाणे वा चन्दस्स वा सूरस्स वा ठेष्सं आवरेमाणे चद् [अ 
वीक्वयई ], वया णं सणुस्सलोए मणुस्सा वयंति-एवं खलु राहुणा चन्दे वा सू, 
रहिए -->८ +> -- 
न्चन्द० प्रा० २० | पृ० 
-सरि° प्रा २० बही 
राहू देव के इस प्रकार आति, जाते, विकुवना करते, परिचारना करते सूर्धं चन्दर 
लेश्या का आवरण होता है | इसी को मनुप्य लोक मे चन्द्र-तूर्य प्रहण कहते दै | 





.9 भावलेश्या 
.४१ भाषलेश्या--जीवपरिणाम 


जीवपरिणामे णं भते } कडइविहे पन्नत्तं ? गोयसा ! दसविहे पननत्तं । तंजहा 
गपरिणामे १ ईदियपरिणामे > कसायपरिणामे ३, लेस्सापरिणामे ४, जोगपरि 
णामे ५, उवओगपरिणामे & णाणपरिणामे ७ दसणपरिणामे ८; चरित्तपरिणामे 8 
वेयपरिणामे १० । 


-पण्ण० पर १३ | सु० १ | पुर ५५: 
-ठउाणण० स्था १०] सू ७१३ । प° ३०५ (केवल उत्तर 
जीव परिणाम के दस मेद है, यथा-- 
१-गति परिणाम, २-- इन्द्रिय परिणाम, उ-कषाय परिणाम, ४-लेश्या परि 
णाम, ५--योग परिणामः, &--उपयोग परिणाम, ७--ज्ञान परिणाम; -दशंन परिणाम 
६--चारित्र परिणाम तथा १०- वेद परिणाम ] 
५१.१ लेया परिणाम के भेद 


ठेस्सापरिणामे णं भते ! कडविहे पन्नत्त ¢ गोयमा । छञ्विहे पन्नन्त, ; 
जदा--कण्डलेस्सापरिणामे, नीरुलेस्सापरिणाने, काङटेस्सापरिणामे, तेऽरेस्साः 
परिणाम, पर्हङेस्सापरिणामे, सुकषरेस्सापरिणासे । 


-पण्णत प ९३ सू. २। पर ४०६ 
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लेश्या-परिणाम के छ भेद है, यथा-- 

१-- कृप्णलेश्या परिणाम, २-नी्लेश्या परिणाम, ३ -कापोतलेश्या परिणामः 
“सेनोलेश्या परिणाम, ५-पदूमलेश्या परिणाम तथा ६--शुक्ललेश्या परिणाम | 
२ लेश्या परिणाम की विविधता 
। (क) कण्हलेष्सा णं मंते] कवि परिणामं परिणमडइ ? गोयमा ! तिवि्दं वा 
बिह वा सत्तावीसविहं वा एक्तासीइविहं वा वेतेयारीसतविहं वा बहुं वा बहु- 


पहु वा परिणामं परिणमई, एवं जाव सुकलेस्सा । 
पण्ण० प १७ ड ४] सू ४८] प्र० ४४६ 


(ख) तिविदो व नबविहो बा, सत्तावीसइविदेकषसीओ वा । 
दुसओौ तेयाङो वा, ठेसाणं होई परिणामो वा॥ 
--उत्त० अ ३५४८] गा २० ] प° १०४६ 
कृष्णलेश्या--तीन प्रकार के, नौ प्रकार के, सतावीस प्रकार के, इक्यासी प्रकार के, 
दौ सौ ठेँंतालिस प्रकार के, वहु, वहू प्रकार के परिणाम हौते दं | इसी प्रकार यावत्‌ शुक्ल- 
लेश्का कै परिणाम समना । 


७२ भावेश्या अवर्णी-अमंधी-अरसी-अस्पर्ची 
( कण्डरेर्सा ) भावलेस्सं पड़ अवण्णा, अरसा; अगंघा, अफासा, एवं जाव 
पुक्ठेस्ला- 
-भग० श १२।३५। प्र १६] प° ६६४ 
कओं भावलेश्या अवर्णी, अस्सी, अगन्धी; अस्पशीं है | 





-४३ भावलेश्या ओर अगुरुरघुत्व 
प्र०-कण्लेस्सा णं मंते । कि गरुया, जाव अगस्यलहुया 
उ० -गोयमा । नो ग्या, नो ल्हुया, गर्यल्हुया वि, अगुरुयल्हुया बि. 
प्र्-से केणद्रणं | 
उ०--गोयमा । दञ्वलेस्सं पड्न्व ततियपएण, भावलेस्सं॑पङ्च्व चडल्थपएणं; 


एवं जाव-पुक्षटेस्ा 
-भग०् श १।७६। ग्र २८६-६० | प° ४११ 


कृण्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या-भावलेश्या की अपेक्षा अरुरुलघु रै | 





५४ केश्या-कोश 


-४४ लेश्या-स्थान 
(क) केवडया णं भते ! कण्डकेष्ला उाणा पन्नत्ता ९ गोयमा । असंखेज्जै 
क्ण्लेस्साठाणा पन्नत्ता) एवं जाव सुक्षटेस्सा । 
-पण्ण० प १७] उ४| सू ५.० | पर० ५५६ 
(ख) अस्छखिज्जाणोसप्पिणीण उस्सप्पिणीण जे समया वा | 
संख्या छोगा, ठेसाण हवन्ति उाणाई॥ 
--उत्त° अ ३४। गा ३६ | पृण १०४७ 
कृष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या के असस्यात्‌ स्थान हौते हं । असंख्यात्‌ अवसर्पिणी 
तथा उत्सर्पिणी मे जितने समय होते ह तथा अखस्यात्‌ लोकाकाश के जितने प्रदेश होते है 
उतने लेश्या्ओों के स्थान दोतते हे | 
(ग) टेस्सट्ाणेघु संकिलिस्समाणेसु २ कण्दटेष्छं परिणमद्‌ २ त्ता कण्डे 
नेरइएसु उववज्ञति >‹ ८ +-रेस्सद्टाणेसु संकिङिस्मणेपु वा चिसुज्ममणेषु न - 
ठेस्सं परिणमई २ तता नीखलेस्सेदु नेरदणयु उववज्जंति । 
-भग० श १३ | उ १। ध ९६-२० का उत्तर | प्रु° ६७६ 
लेश्या स्थान से सं क्लिष्ट होते-होते कृष्णलेश्या मे परिणसन करके कृष्णलेशी नारकी मेँ 
उत्पन्न होता है । लेश्यास्थान से सक्लिष्ट होते-हीते या विशुद्ध होते-होते नीललेश्या मे 
परिणमन करके नीललेशी नारकी मे उत्पन्न होता दै] 
भावलेश्या कौ अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तो एक-एक लेश्या की विशुदध- 
अविष्ुद्धि के हीनाधिकता से किये गये मेढ रूप स्थान-कालोपमा की अपेक्षा अरुख्यात्‌ 
अवसर्पिणो-उत्सर्पिणी के जितने समय होते ह तथा क्षे्ोपमा की अपेक्षा अखर्यात्‌ लोकाकाश 
के जितने प्रदेश दते है उतने भावलेश्या के स्थान होते रै | 
द्रम्यलेश्या कौ अपेक्षा यदि विवेचन किया जाय तो द्रव्यलेश्या के यसंस्यात्‌ स्थान है 
तथा वे स्थान पुद्गल की मनोक्नता-अमनोक्ञता, इुगन्धता-सुगन्धता, विशुद्धता-अविश्ुद्धवा, 
शीतसक्षता-स्निग्धउष्णठा की हीनाधिकता की उपेक्षा कदे गये है | 
भावलेश्या के स्थानों के कारणभूत इृष्णादि लेश्याद्रव्य है । द्रव्यलेश्या-के स्थान के 
विना मावलेश्या का स्थान वनं नी सकता है} जितने द्रव्यलेश्या के स्थान होतेह 
उतने ही भावलेश्या क स्थान होने चाहिए । 
प्रज्ञापना कै टीकाकार श्री मलयगिरि ने प्रज्ञापना का विवेचन दरेव्यलेश्या की अपेक्षा 
माना है तथा उत्तराध्ययन का विवेचन भावलेश्या की अपेक्षा साना है । 


सकय ० 


लेश्या-कोश ५५ 


४५ भावलेदया को स्थिति 
मुहृत्तद्ध॒ठ॒जहन्ना, तेत्तीसा सागरा मुहत्तऽहिया । 
उक्तोसा होइ ठिई, नायव्वा कण्हुलेसाए ॥ 


मुहुत्तद्ध तु जहन्ना, दस उदी पछियमसखभागमन्भहिया । 

उक्षोसा होई चद नायव्वा नीख्टेसाए ॥ 

सुहूत्तद्ध॑ तु जहल्ना, तिण्णुददही पठियमसंखभागमन्भहिया । 

उक्सा दोइ्‌ रिङ्‌, नायनव्वा काञलेसाए॥ 

महुत्द्ध ठु जहन्ना, दोण्णुदही परियमसंखभागमञ्मदहिया । 

उकोसा होड वई, नायव्वा तेऽङेसाए॥ 

युहृत्तद्द' तु जहन्ना; दस होति य सागरा सुहूत्तहिया* । 

उकोसा दोद दिः नायव्वा पम्हङेसाए ॥ 

मुहृत्तद्ध' उ जहन्ना, तेत्तीसं सागरा  सुहुत्तहिया । 

उद्धोखा दोह चिरई, नायव्वा युकटेसाए॥ 

एसा खलु लेसा्णं, ओहेण चिदे उ बवण्णिया होइ । 

# पाठान्तर--दसखट्ही होड सुहुत्तमन्भदिया । 
---उत्त° अ ३४ } गा ३४ से ४० | प° १०४७ 
सामान्यत. भावलेश्या की स्थिति द्रव्यलेश्या के अचुसार ही दौनी चाहिये अतः उप- 
राक्त पराड द्रव्य थौर भावलेश्या दोनो मै लागू हो सकता दै । नारकी ओर देवता की भाव- 
लेश्या मे परिणमन हो तो वह केवल आकारभावमच्रः प्रतिविम्बभावमात्र हौना चाहिये 
क्योकि वह मूल की दरव्यलेश्या का अन्य लेश्या मे परिणमन केवल आकारभावमाच्र; 
प्रतिविम्बमात्र होता है। अतः नारकी अर देवता मे यदि भाव परावत्तिए पुण चुर 
नेरियाण पि छत्लेस्सा"” होती है वह प्रतिविम्ब भावमात्र होनी चाहिये | 


-४६ भावकेश्या ओर भाव 


५६.१ जीवोटय निष्पन्न भाव | 
(क) से क तं जीवोदयनिष्फन्ते ! अणेगविहे पत्नत्ते, तं जदा- नेर इए तिरिक्ख- 


ज्ञोणिए मणस्से देवे, पुढविकादए जाव तसकादप' कोहकसाईइ जाव छोभकसाई, 
हृत्थीवेयणए पुरिखवेय नपुंसगवेयए, कण्हलेस्से जाव सुक्लेस्से, मिच्छादि्धी सम्मदिद्टी 
सम्ममिच्छादिषटी, अविरणएः असण्णी, अण्णाणी) आगहारए, छंडमस्थे, सजोगी; 


+सारत्ये, असिद्धे सेतं जीवो दयनिष्फन्ते । 
संसारस्थे, अ सेतत द --अणुभो० सू. १२६} ए० ११११ 


५६ टेश्या-कोश 
(ख) मावे उदओ भणिओ, छण्ड छेसाण जीवेसु । 


--उत्त० अ २४] नि° गा ५४२ उत्तराधं 
(ग) भावादो दस्छेस्सा ओदयिया होति > >। 
--गोजी० गा ५५४ | प्रु २०० 


कृष्णलेश्या यावत्‌ शक्ललेश्या जीवोदय निष्पन्न भाव ह | 


४६ २ भावलेश्या ओर पाँच भाव 
आगमो मे प्राप्ठ पाठो के अनुसार लेश्या ओदयिक भाव मेँ गिनाई गई है । उपशम- 
्षय-क्षयोपशम-भावों मे लेश्या होने के पाठ उपलब्ध नहौ है । उत्तराध्ययन की नियुक्ति का 
एक पाठ है । 
(क) दुविद्ा विषुद्धेष्ा, उपसमखद्आा कसायाणं ) 
--उत्त० अ ३४ ] नि० गा ५४० उत्तरां 
त्र द्विविधा विष्ुद्धलेश्या (“उपसमख्य त्ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, केषा 
पुनरपशमक्षयौ १ यतो जायत इयमिलयाह--कपायाणाम्‌ , अयसथैः कषायोपशमजा 
कपायक्चयजा चः एकान्त-विशुद्धि चाऽऽग्रिवयेवममिधानम्‌ , अन्यथा हि क्षायो- 
पशभिकयपि शरुष्छा तेज. पदुम च विक्ुद्धरेश्ये सम्भवतः एवेति । 
--उपयुक्त नियुक्ति गाथा पर वृत्ति 
विशुद्धलेश्या द्विविध--ओपशमिक ओर क्षायिक } यह उपशम अर क्षय किसका 
कायौ का । अतः कपाय ओपशमिक ओर कषाय क्षायिक । यह्‌ एकात विशुद्धि की अपेक्षा 
कहा गया दै अन्यथा क्षायोपशमिक्र भाव मे भी तीनो विष्ुद्धलेश्या सम्भव है । 
गोम्भरसार जीवकाड मे भी एक पाठ है) 
(ख) सोहुदय खओोवसमोवसमखयज जीव्फंदणं भावो । 
-गोजी ° गा० ५३५ उत्तरार्धं 
मोहनीय कमं के उदय, क्षयोपशम, उपशम, क्षय से जो जीव के प्रदेशो की चचलता 
होती ह उसको भावलेश्या कहते । अर्थात्‌ चारो भावो के निष्पन्न मे लेश्या होती है । 
पारिणामिक भाव जीव तथा अजीव सभी द्रव्यो मेँ होता है। 
लेश्या शास्वत भाव दै ( देखो विविध ) | 





ठेश्या-कोश ५७ 
७५७ भावलेरया के लक्षण 


४७.१ कृष्णलेश्या के लक्षण 
पचासवप्पवत्तो तीहि अगुत्तो छसु अविरथो य । 
तिन्वारभपरिणओो, खुदो साहस्िओ नसे ॥ 
निद्धन्धसपरिणामो, निस्संसो अजि््‌दिओ । 
एयजोगसमारत्तो, कण्टलेखं तु परिणमे | 
उत्त अ० ३४] गा २१; २२] १०४६ 
पचो आश्वो में प्रवृत्त तीन गु्ियौ से अगु, छः कायकी हिसा से विरत, तीतर 
आरम्भ मेँ परिणत, शुद्र, साहसिकः निद यीः नृशस, अजितेन्द्रिय पुरुष कृष्णलेश्या के परिणाम 
वाला होता रै। 


४७.२ नीललेश्या के लक्षण 
हृस्साअमरिसअतवो, अविञ्जमाया अदीरिया य , 
गदी पओसे य॒ सरटे, पसनत्तं रसरोटए* ॥ 
आरभाओ अविरओ खुदो साहसिओ नरो | 
एयजोगसमाउन्तो, नीख्लेसं॑तु परिणसे॥ 
-उतत०्य ३५ गा २२७ २४ पण ०४६ ४७ 
याल, कदाम्रही, तपस्वी, अज्ञानी, मायावी, निलज्ज, विषयी, देपी, रसलोलुप, 
आरम्भी, अविरत; श्चद्र, साहसिक पुरुष नीललेश्या के परिणामवाला होता है | 


४७.६३ कापौतलेश्या के लक्षण 
वंके वंकसमायारे, नियदिल्ले अणुज्जुए । 
पडिड चग ओवदहिर, मिच्छदिद्धी अणारिए ॥ 
उप्फाठगदुदवाई य, तेणे यावि य ॒मच्छरी । 
एयजोगखमाउत्तो, काञ्ठेसं तु परिणमे 
--उत्त° अ २३४ | गा २५५ २६ | प° १०४७ 
वचन से वक्र; विषम आाचरणवाला, कपटी, असरल, अपने दोषौ को गकिनेवाला, परि- 


£ © अ ५ 
"यही, मिथ्या दृष्टि, अनायः ममभदक;, दुष्ट वचन बोलने वाला, चोर, मत्सर स्वभाववाला 
पुरुष कापोतलेश्या के परिणामवाला होता है । 








# पाठान्तर-पमत्ते रसलोलुए सायगवेमए य | 
८ 


८ रेश्या-कोश 


४७ ४ तेजोलेश्या के लक्षण 
सीयाविन्ती अचवले, अमा अङ्कुङहङे । 
बिणीयविणए दस्त; जोगवं उवहाणर्वं ॥ 
पियधम्मे दटधस्मे, वल्नमीरू दिएसए । 
एयजोगसमाउत्तो, तेञ्केसं तु परिणमे ॥ 
~--उप्तऽ्य २४ ] गा २७-२८ } ए9 १५०४५ 
नम्र, चपलता रहित, निष्कपट, कुतूहल से रहित, विनीत, इन्द्रियौ का दमन करने- 
वाला, स्वाध्याय तथा तप को करनेवाला, प्रियधर्म, सद्धर्म, पापमीरू, दितेपी जीव, तेजी- 
लेश्या के परिणामवाल्ा होता दै } 
४७५. पदूमलेश्या ॐ लक्षण 


पयणृक्कोदमाणे यः मायामे य पयणुए | 
पसंतचिन्ते द॑तप्पा, जोगव उब्रहमाणवं 
तहा पयणुवाई य; उवसंते लिड दिए । 
एयजोगसमाउन्तो, पम्हरेसखं॑तु परिणमे ॥ 
~--एुत्‌५ अ ४ | गा २६२० | पुण १०४७ 
जिमपे क्रोध, मान, माया घौर लोम स्वल्य है, जो पशान्तचित्त बाला है, जौ मन कौ 
वश मे रखता है, जो योग तथा उपघानवाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त ओर जितेन्द्रिय होता 
है- उसमे पद्‌मलेश्या के परिणाम होते है ) 
४७ £ श्रुक्रललेश्या के लक्षण 
अष्टरदाणि चित्ता; धम्मसुक्ताणि साहएु (> 
पसंतचित्तं द॑तप्पा, समिए गुततं य गुत्तिषु ॥ 
सरागे बीयरागे बाः उवसते जिड्‌दिए। 
एयजोगसमाऽत्तो, घुक्षलेसं तु परिणमे ॥ 
--उत्त० अ ३४ } गा ३ १-३२ } ४० १०४७ 
आते अर रौद्रध्यान कौ त्यागकर जौ धर्म ओौर शुक्त ध्यान का चिन्तन करता दैः 
जिसका चित्तशान्त है, जिसने यात्मा ( सन तथा इन्द्रिय ) कौ वश्च कर र्खादहै तथाजौ 
समिति तथा गु्ठिवन्त है , जो सराग अथवा वीतराग है, उपशान्त थौर जितेन्द्रिय है--उसमें 
शुक्ललेश्या के परिणाम होते ह] 


+ पाठान्तर-कवषए 


लेश्या-कोश ५६ 
भावेर्या फे भेद 
या परिणाम के भेद 


ठेस्सापरिणामे णं भते ! कदविहे पन्नत्ते १ गोयमा ! छव्विहे पन्नत्ते, त॑जहा- 
कण्डलेस्सापरिणामे, नीट्रेस्सापरिणामे, काञरेस्सापरिणामे, तेञलेस्सापसिणामे, 
पम्हलेस्सापरिणामे, सुक्षटेस्सापरिणामे । 
` पण्णर् प १] स्‌ २] एण ५०६ 
लेश्यापरिणाम के छः भेद है, यथा-- 
१--कृष्णलेश्या परिणाम; ₹- नीललेश्या परिणाम, ३--कापोत्तलेश्या परिणाम, 
८--तेजोलेश्या परिणाम, ५--पदुमलेश्या परिणाम तथा ६--शरुक्नलेश्या परिणाम | 


-४& विभिन्न जीवों मे ठेश्या परिणाम 

( नैरद्या ) छेससापरिणामेणं कण्छेस्सा वि; नीट्लेस्सा वि, काञठेप्सा घि। 

( अघुरछ्खमारा ) कण्डलेस्सा वि जाव तेऽरलेस्सा वि । > > एवं जाव थणिच्- 
कुमारा । 

( पुटढविकादया ) जहा नेरइयाणं, नवर तेऽलेस्सा वि एर्व आउवणस्सद्‌- 
काइया वि । 

तेडवाद एवं चेव, नवर लेस्सापरिणामेणं जहा तेरद््या , 

वेइ'दिया जदा नेरश्या । 

एवं जाव चउरिदिया । 

पंचिदियातिरिष्लजोणिया, नवर केसा परिणामेणं जाव सुकेष्ला वि । 

( भणुस्सा ) छेस्पापरिणामेणं कण्हटेस्सा वि जाव अलेस्सा वि । 

( वाण्म॑तरा ) जदा अघुस्छुमासा } 

( एवं जोइसिया ) नवरं ठेस्सापरिणामेणं तेउरेस्सा । 

(ेमाणिया, नवर रेस्सापरिणामेणं तेऊचेसा वि, पम्बलेस्सा वि, सुक्षलेस्सा वि । 

--पण्णण० प १२।स्‌.३] प° ४०६-१० 

लेश्वापरिणाम से नारकी कप्णलेशी, नीललेशी; कापौतलेशी दै 1 असुरकमार कृष्णलेशी 
नीललेशी, कापौतलेशी, तेजोलेशी दै । इस प्रकार स्तनितूकुमार तक जानो । 

जसा नारकी ऊँ लेश्यापरिणाम के विषय मे कहा -वेसे ही पृथ्वीकाय के लेश्या पररि- 
णाम के विषय मेँ जानो परन्ह उनमें तेजोलेशी मी दै 1 इसी प्रकार अप्क़ाय, वनस्पत्तिकाय 
के विषय मेँ जानो । 


६० रेश्या-कोश 


जेता नारकी के लेश्या परिणास के विषय मे कहा--वेसा ही अिकाय-वायुकार 
लेश्या परिणाम कं विपय में समो | 

जैसा नारकी के लेश्यापरिणाम के विषय मे कहा --वैसा दी वेइन्द्रिय कं विपय मं 
समरो | इस प्रकार तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय के विषय में ससर्ो | 

लेश्यापरिणाम से तिय॑च पचेन्द्िय कष्णलेशी यावत्‌ श्ुक्ललेशी होते हे । 

लेश्यापरिणाम से मनुष्य कष्णलेशी यावत्‌ अलेशी होते दै अर्थात्‌ छः लेश्यावाले भी 
होते ह, अलेशी मी दौते ह । 

जैसा असुरकुमार के लेश्या परिणाम के विषय मे कदा--वेसा ही वाणव्यंतर देवो के 
विषय मेँ समस्तो । 

लेश्यापरिणाम से ज्योतिष्क देव तेजोलेशी हं | 

लेश्यापरिणाम से वैमानिक देव-तेजोलेशी, पद्मलेशी, श्ुक्ललेशी रै । 
४६.१ भाव परावृत्ति से देव नारक्री मेँ लेश््या 

भावपरावत्तिए पुण पुर नेरइयाणं पि हच्लेस्सा । 

भाव की परावृत्ति होने सेदेव भौर नारक के भी लेश्या होती है। 

-पण्ण० प १७।७५] सू ५४की टीका में उद्ुत 





-५ लेश्या ओर जीव 


५१ लेर्या को अपेक्षा जीव के मेद्‌ 


५१ १ जीवोंकेदो भेद 
(क) अवा दुविहा सव्वजीव पन्नत्ता, तं जहा- सलेस्सा य अरेस्सा य 
जहा असिद्धा सिद्धा, सञ्च थोवा अलेस्सा सलेष्सा अणंतगुणा । 
--जीवा” प्रति ६। सवं जीव । सू. २५५ } प्र २५२ 
(ख) अहवा दुविहा सब्बजीवा पन्नत्ता, तंजहा > > › [ एवं सलेस्सा चेव 
अलेस्सा चेव > ८०८ ] 
--जीवा० प्रति ६। सवं जी | सू २५५ | प° २५१ 


(ग, इचिहा सव्वजीव पन्नत्ता, तंजहा ५» एवं एसा गाहा फासेयच्वा जाव 
ससरीरी चेव असरीरी चेव । 
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सिद्धस्‌ दिकाए, जोगे वेए कसाय केसा य । 
णाणुवओगाहारे, भासग चरिमे य ससरीरी ॥ 
-जणन्स्था२18४]) घ्‌ १०१ प्र २०० 
सवं जीवो के दो मेद--सलेशी जीव, अलेशी जीव | 
५१२ जीवों के सात्त भेद 
(क) अहवा सत्तविहा सत्वजीवा पत्नत्ता; तंजदा-कण्दकेष्सा, नीरलेस्सा, 
काञलिस्सा, तेडकेस्सा, पम्हलेस्सा, युक्षरेस्सा, अरेस्सा ८१८८ सेत्तं सन्तविहा 
सन्वजीवा पर्नत्ता । 
--जीवा० प्रति ६ । सवं जी | सू २६६ | प्र° २५८ 
(ख) सत्तविहा सन्यजीवा पन्नत्ता, ठंजदहा--कण्डलेससा जाव सुकठेस्सा 
अरेस्सा ] 
--उाण० स्था० ७| सू.५६२ | प° २८१ 
सवे जीवों के सात भेद द -ङृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी, तेजोलेशी, पदूमलेशी, 
शुक्ललेशी, अलेशी जीव | 


५२ छेश्या फी अपेक्षा जीव फी वर्गणा 


(१) एगा कण्हलेस्साणं वश्गणा; एगा नीखलेस्साणं वगणा, एवं जाव सुक्लेस्साणं 
वगणा । 

कष्णलेशी जीवौ की एक वर्गणा है इसी प्रकार नील, कापोत, तेजो, पद्म तथा शुक्ल- 
लेश्या जीवों की व्गणाए' ई । 

(२) एगा कण्हलेस्साणं नेरह्याणं वगणा, जाव काञ्लेरसाणं नेरद्याणं 
वग्गणा, एवं जस्स जाइ ठेस्साओो, भवणवदबाणमतरपुढ विआउवणस्सद्कादयाणं च 
चत्तारि छेस्साओ तेञवाउवंदियतेश दियचडरिदियाणं तित्निरेस्साओ पंचिदियति- 
रिक्छजोणियाणं मणुस्साणं च्लेस्साओ, जोडसियाणं एगा तेउलेस्साः वेमाणियाणं 
तिन्निडवरिमलेस्साओ । 

कृष्णलेशी नारकियों की एक वर्गणा होती रै इसी प्रकार दण्डक मेँ जिसके जितनी 
लेश्या होती है उतनी वगणा जानना । 

(३) एगा कण्हलेस्साणं भवसिद्धियाण वग्गणा;, एगा कण्डलेस्साण अभवः 
सिद्धियाणं वग्णणा, पं छु वि छेष्लाघु दो दो पयाणि भाणियन्वाणि, एगा 
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कण्लेस्ाणं मवसिद्धियाणं नेरइयाणं बग्गणा, एगा कण्हलेस्साणं अभवसिद्धियाणं 
नेरदयाणं वणा, एवं जस्स जइ लेस्साओ तध्स तड्‌ भाणियव्वाओ, जवि 
वेमाणियाणं | 


ङप्णलेशी भवसिद्धिक जीवो की एक वगणा होती है तथा कृष्णलेशी अभवसिद्धिक 
जीवों की एक वगणा होती है इसी प्रकार कओं लेश्याथौ मे गो-ढो पदं कहना ] कप्णलेशी 
भवसिद्धिक नारक जीवो की एक वगणा, कृष्णलेशी अभवसिद्धिकोँ की एक वर्गणा तथा इसी 
प्रकार दण्डक मे यावत्‌ बेमानिक जीवं तक जिसके जितनी लेश्या हौ उतनी भवसिद्धिक- 
अभवसिद्धिक वगणा कहना | 


(४) एगा कण्हलेष्साणं समदिद्धियाणं बग्गणा; एगा कण्डलेस्साणं भिच्छादि- 
द्वियाणं वगणा, एगा कण्डटेस्साणं सस्ममिच्छदिद्ियाणं वगणणा, एवं षु चि लेष्साघ्ु 
जाव वेमाणियाणं जेसि जई दिद्रीओो | 


ृष्णलेशी सम्यक्‌ दण्ट जीवों की एक वगणा होती है, ृष्णलेशी मिथ्या दण्ट जीवौ 
की एक वगंणा तथा छष्णलेशी सम-मिथ्या दण्ट जीवौ की एक वगणा ] इसी प्रकार छओं 
लेश्याओं मे तथा दण्डक के जीवों मे यावत्‌ वैमानिक जीवो तक जिसके जितनी लेश्या तथा 
दृष्टि हौ उतनी सम्यक दष्टि, मिथ्या दष्ट तथा सममिथ्या दृष्टि व लेश्या की अपेक्षा जीवों 
की दृष्टि वगंणा कहना । 


(५) एगा कण्डलेस्साणं कण्डपक्खियाणं वग्गणा; एगा कण्डलेससाणं सुक्पक्लियार्णं 
वर्गणा, एं जाच वेमाणियार्णं, जस्स जट लेस्साओ, एए अड चउवीसदण्डया । 


कप्णलेशी ङृष्णपक्षी जीवों की एक वगणा है, ृष्णलेशी शुक्लपक्षी जीवौ की एक 
वगणा है। इसी प्रकार कओ लेश्याओं मे तथा दण्डक के यावत्‌ वेमानिक जीवी तक मे 
जिसके जितनी लेश्या तथा जो पक्षी हो उतनी कृष्णपक्षी शुक्लपक्षी वरणा कहना | 

वगणा शब्द की भमावाभिनव्यक्ति अंग्रेजी के ७7008 शब्द मे पूणं रूप से व्यक्त 
होती है 1 सामान्यतः ससान रुण व जात्िवाले सुदाय को वगणा कहते | 


-ठाण०्स्था १। सू ५१] प° शतशत, 


लेश्या-कोश ६३ 
-५३ विभिन्न जीवों मे कितनी केश्या 


१ नारकियौमे 
क) नेरियाणं भ॑ते ! क ठेस्साओ पन्नत्ता १ गोयमा ! तिन्नि ( ठेस्साओ- 
पल्नत्ता ) तंजहा-कण्हलेर्सा, नीलेस्ता, काञटेस्सा । 
--पण्ण० प १७ | ७२ सू १३। प° ४२७८ 
(ख) नैरइ्याणं तओ छेष्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा--कण्टङेस्सा, नीखुटेष्सा, 
काडरेस्सा । 
-ठाणस्था३।उ १ सू. १८९१ । पण २०५ 
(ग) (तेसि णं भते । ( नेरहया ) जीवाणं कद्‌ रेस्सा पन्नत्ता ¢ गोयमा । } 
तिन्नि छेस्साओ ( पन्नत्ताओ )। 
--जीवा० प्रति १।स्‌३२।१० ११३ 
नारकी जीवौ के तीन लेश्या होती द यथा-कृष्ण; नील तथा कापोतलेश्या | 


“२ रलप्रमा नारकी में 
(क) इमीसे णं भन्ते । रयणप्पभाएपुदढवीए नेरष्ट्याणं कई लेस्साओ पन्नत्ताओ ? 
गोयमा ! एगा काङ्लेस्सा पन्नत्ता 1 
--जीवा० प्रति २। उ २। सूल ८८ | प° ९५१ 
-भगन्रया १)उ५| प्र १८० | प° ४००१ 
रलप्रभा प्रथ्वी के नारकी के एक कापोत लेश्या होती दै | 
(ख) ( रयणप्पभापुढविनेरदए णं भन्ते! जे भविए पंचिदियतिरिक्वजोणिए घु 
उववड्जित्तए ) तेसि णं मंते > >८ एगा कारटेस्सा पन्नत्ता । 
--भग० शं २४] उ २०] प्र ५] प्र° एदे 
तिर्य च प्र॑चेन्द्रिय मेँ उत्पन्न होने योस्य रलग्रभा नारकी मेँ एक कापोत लेश्या. होती है । 


-३ शकराग्रमा नारकी में 
एवं सक्षरप्पभाएञवि। 
-जीवा० ग्रति३। उ २] चूत] प° ९४१ 
रलनप्रभा नारकी की तरह शकराप्रभा नारकी मेमी एक कापोतलेश्या होती है । 
८ देखो ऊपर का पाट ) 
४ वालुकाप्रभा नारकी मे 
वादुयप्पभाए पुच्छा, गोयमा । दो रेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा- नीङ- 
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छेस्सा य काञ्लेस्सा य । तदथ जे काञ्ठेष्सा ते बहुतरा जे नीख्ेस्सा पन्नत्ता 


ते थोवा । 
--जीवा० प्रति ३८२] सूप८| प्र १४१ 


वालुका प्रभा पृथ्वी के नारकी कै दौ लेश्या होती दं, यथा-नील ओर कापोत | उनमें 
अधिकतर कापोत लेश्यावाले ह, नीललेश्या बाले थोडे ईह | 
५. पंकप्रमा नारकीमे 
पंकप्पभाए पुच्छा, एगा नीखलेस्सा पन्नत्ता । 
--जीवा० प्रति ३}उर्‌सू.८८] प्रु ९४१ 
पंकप्रभा पृथ्वी के नारकी कै एक नीललेश्या होती है । 
६ धूम्रप्रभा नारकी में 
धूमप्पभाए पुच्छा, गोयमा ! दो रेस्साभ्नो पन्नत्ताओ, तंजदा- कण्हटेस्छा य 
नीरठेप्सा यः ते वहुतरगा जे नीखलेस्सा थोवतरगा जे कण्हलेस्सा । 
--जीवा० प्रति ३} ३२] सू ८८] पर १४२१ 
धूम्रप्रभा प्रथ्वीके नास्कीकेदो लेश्या होती ई यथा--कृष्णलेश्या, नीललेश्या | 
उनम अधिकतर नीललेश्या वाले हँ, कृष्णलेश्या बाले थोड़े द । 
-७ तमप्रभा नारकी में 
तमाए पुच्छा; गोयमा | एगा कण्हरेस्सा । 
--जीवा० प्रति३]८उ२] सूत | प्र १४९१ 
तमप्रमा प्रथ्वी के नारकी के एक ङम्णलेश्या होती है । 
"८ तमतमप्रभा नारकी मे 
अहे सत्तमाए एगा परम कण्डटेस्सा । 
-- जीवा० प्रति ३।उ २] सुख) परु° १४१ 
तमतमाप्रमा प्रथ्वी के नारकी के एक परम कृष्णलेश्या होती है | 
सद्ुच्चय माथा 
एवं स्तवि पुटवीओ नेयव्वाओः णाचत्तं छेसापु । 
गाहा--कार य दो तइयाए मीसिया नीलिया चडउत्थीए । 
पंचमियाए मीसा कण्डा तत्तो परस कण्टा ॥ 
-भग्श १1८७५] प्र ४६ | प्रर ५०६ 
पहली ओर दूसरी नारकी मे एक कापोत लेश्या, तीसरी मँ कापोत ओर नीलः चोथी 


मे एक नील, पचमी में नील ओर कष्ण, छी मे एक कृष्म ओर सातवी मे एक परम कृष्णलेश्या 
होती है। 
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-& तिर्यच मे 
तिरिक्छ जोणियाणं भते । कड रेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा । द्च्छे- 
स्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा - कण्टङेस्सता जाव सुक्षकेप्सा । 
-पण्ण० प १७३२ स. १३ ष० ४३८ 
ति्य॑च कै कृष्ण यावत्‌ शुक्ल छंओ लेश्या होती दै | 
"१० एकेन्द्रिय में 
(क) एभिदियाणं मंते । कह लेस्साओ पत्नत्ताओ ¢? गोयमा चत्तारि रेस्साओ 
पन्नत्ताओ, तंजहा-कण्हलेस्सा जाव तेरुरेसा । 
--पण्ण० प० १७ ¡ उ २। सूु° १३ प° ५२द्‌ 
भगश १७} उ १२ प्र १२] प्र ५७६१ 
एकेन्द्रिय के चार लेश्या होती है, यथा - कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, 
\ तेजोलेश्या | 
“ई | त मे 
(क) पुटविकाष््याणं भते । कड छेस्साओ पल्नत्ताओ ? गोयमा । एवं चेव 
( इहा एगिदियाणं ) । 
-पण्णु० प १७८२] घ्‌. १३ । प ५२८ 
ख) ( पुढविका्या ) तेसिणं मते । जीवाणं कह लेस्साओ पन्नत्ताओ ¶ 
{यमा । चत्तारि छेस्साओ पन्नत्ता ओ; तं जहा-- कण्हलेस्सा, नीख्लेस्सा काञ्टेस्सा 
तेङखेस्सा । 
--भग०्य १६७३ प्र २। प° ७८२ 
(ग) अघुरक्कमाराणं चत्तारि लेस्सा पन्नन्ता, तंजहा-कण्र्स्सा नीललेस्सा 
कारेस्सा तेरङेस्सा एवं जाव थणियङ्कुमाराणं एवं पुढविकाश्याणं । 
~ ठणन्स्था ५८३३ सू ३६५ | प्रण २४९ 
(घ) भवणवदवाणम॑तर पुढ विआउवणस्सदकायाणं च चत्तारि टेस्साओ। 
सख्णथ्स्या२]उ १ सू. ७२) प्रु १८४ 
प्रथ्वीकाय के जीवो मेँ चार लेश्या हती दहै, यथा-ृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोत- 


लेश्या, तेजोलेश्या । 
(च) ( पुढविकाइए णं भते! जं भवि पुटविकाइएयु उववस्जित्तए ) चत्तारि 


रेष्साओ । 
-भग० श २४ उ १२ | प्र ५] पर° ८२६ 


परथ्वीकाय मे उत्पन्नं होने योग्य प्रथ्वीकायिक जीचौं मे चार लेश्या दोती है | 
४ 


६६ हेश्या-कोश 


(छ) ( पुढविकाद्ृए णं मन्ते ! जे भविए पुट विकाइएु उववजित्त ) सो चेव 
अप्पणा जहन्नकारट्टईओ जाओ > > ठेस्साओ तिन्नि 
-भग० श २४] उ १२।प्र ८] प्रु ८2० 
परथ्वीकाय मेँ उत्पन्न हौने यौग्य जघन्य स्थितिवाले प्रध्वीकायिक जीवौर्मे तीन 
लेश्या होती दै। 
(ज) अपुरकृमाराणं तभो ठेस्साओ संकिलिद्भभ पल्नत्ताओ, तंजदा--कण्ड- 
छेस्सा नीख्लेस्सा काररेस्सा > > एवं पुट विकाड्याण | 
-सणन्स्था> उ १) सू १८९१ | ए २०५ 
पृथ्वीकाय म तीन संक्लि्ट लेश्या होती ह, यथा--कृष्ण, नील, कापोतलेश्या । 
१९ सष्ठ पृथ्वीकाय मे 
( सुहूम पुढविका्या ) तेसिणं भते ! जीवाण कड्‌ लेस्साओ पन्नत्ताओ ! 
गोयमा ! तिन्नि केस्साओ प्नत्ताओ, तंजदा--कण्लेस्सा, नीटछेस्सा काञ्लेस्सा । 
--जीवा० प्रति १] सू. १३] प्र° १ 
स्म प्रथ्वीकाय के जीवो मे तीन लेश्या हत्ती हैः यथा-कृप्ण, नील, कापोत लेश्य. 
ˆ११२ वादर पथ्वीकाय में 
चार लेश्या होती है । 
११. स्निगव तथा खर प्थ्वीकायर्मे 
( सण्डवायर पुट विकादया ; खरवायर पुढ विकाश्या ) चन्तारि लेस्साओो । 
--जीवा० म्रति १। सू. १५। प्र १०६ 
स्निग्ध तथा खर वादर प्रथ्वीकाय मेँ कृष्णादि चार लेश्या होती है | । 
०१९१-४ अपर्याप् वादर प्रथ्वीकाय में 
चार लेश्या दौती है | 
“११५ पर्याप वादर प्र्वीकाय मे 
तीन लेश्या होती दै। 
"२२ अपकाय में 
(क) भवणवडइवाणमंतर पुट विआडवणस्सदकादयाण च चत्तारि छेस्साओ । 
--उाणण्स्था २) उ १) सू.७२] प° ई 
(ख) आउवणस्सदकादयाणवि एवं चेव ( जहा पुढविक्राहइयाणं ) | 
--पण्ण० प १७२] स्‌ १३।प्र० भेत 
(ग) आउकाइया > > एवं जो पुढविक्राहयाण गसो सो चेव भाणियन्वो । 
--भग० श १६ । ३ प्र १७ | प्रु° ७८२-८६ 
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(घ) अघुरङ्कमाराणं चत्तारि लेस्सा पन्नत्ता, तंजदहा--कण्डलेस्सा नीट्लेस्सा 
काङरेप्ता तेऽ्लेस्सा > > एवं › > आ उवणस्सहकादयाणं । 
-ठसाणन्स्था*।उ३) सू २३६५ | प° २४० 
अप्‌काय के जीवौ मेँ चार लेश्या होती है। 
(ड)अघुरकमाराण तओ ठेस्साओ सकिच्द्रओ पन्नत्ताओ,तंजदा- कण्लेस्सा 
नीललेस्सा काऊरेस्सा > > एवं पुढ वि काडयाणं आउवणस्सषकाश्याणं बि । 
--उण०्स्था३।ऽ१। ख्‌ १८१ ए० २०५ 
अपकाय में तीन संक्लिष्ट लेश्या होती है | 
१२१ सूष््म अपकाय में 
( युहुम आउकाइ्या ) जहेव युहुम पुट विकाश्याण । 
--जीवा° प्रति १। सू १६। ्र° १०६ 
सूष्त्म अपृकाय मेँ तीन लेश्या होती रै । 
०२२ वाद्र अपकाय में 
| ( वायर आउकाइया ) चत्तारि रुस्साओ । 
-जीवा० प्रति १। घ्‌. १७ | प्र° १०६ 
वाद्र अप्‌कराय मेँ चार लेश्या होती रै। 
३ अपर्याप्र वादर यपकाय में 
चार लेश्या होती दै | 
१२४ पर्याप वादर अपृकायमे 
तीन लेश्या होती रै] 
“१३ तेउकाय में 
(क) ते उवाउचेइ'दियतेष्टदियच ऽरिदियार्ण जहा नेरदयाण | 
--पण्ण° पद १७] उ २] सु. १३] प्रु ४३८ 
(ख) तेउवाउवेहं दियतेद"दियचउरिदियाण वि तओ रष्वा जहा नेरइयाण । 
- ठउणण्स्था३]उ ९) सू १८१ । ० २०१ 
(ग) तेरवाउवेद्‌"दियतेड'दियचउरिंदियाण तिन्नि लेस्साओ । 


- ठाणभ्स्था२)उ १] स्‌ ५७२) ष° शत 
तेउकाय सें तीन लेश्या होती है। 


(घ) ज़ तेउकादइएदितो (भविए पुढ विकाटएघु) उववज्जति >‹ >< तिन्नि छेस्साओ। 
--भग० श० २८ उ १२ प्र १६ | पर ८२१ 
पृथ्वीकाय मँ उत्पन्न हने यौग्य तेउकायिक जीव में तीन लेश्या होती है | 
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१३१ सृद्धम तेउक्राय मं 
( पुम तेऽकाडया >) जहा पुद्वम पुटविकाइयाणं । 
- जीवा० प्रति १।स्‌ २४। प° ११० 
सुच तेउकाव में तीन लेश्या हीती है | 
“१३२ वादर तेउकाय सें 
८ वायर तेडकाइया ) तिनिनि लेस्सा । 
-जीवा० प्रति ९) सू. २५) प्र १११ 
वाद्र तेडकाय मेँ तीन लेया हती है। 
“१४ वायुकाय मे :-- 
देखो ऊपर तेउकाय के पाठ ( *१३ ) 
तीन लेश्या होती दै। 
“१४१ सूष्म वायुकाय में 
( सुहूम वाडकाडया )- जहा तेउकरादया 1 
-जीवा० ग्रति १। स्‌. २६। प° १११ 
सृष्टम वायुकाय मेँ तीन लेश्या होती दै | 
*१४.२ वादर वायुकाय में 
( वायर वाउकाश्या › सेस तं चेव ( युहुम चाउकाडया ) | 
-जीवा० प्रति १] सू. २६] पृ १११ 
वाद्र वायुकाय मँ तीन लेया होती है। 
१५ वनस्पतिकाय में 
(क) आउवणस्सडकाइ्याणवि एवं चेव ( जहा पुट विकादइयाणं ) | 
-पण्ण० प १७।८२।घ्‌. १३। प° ५२८ 
(ख) अघुरकमाराणं चत्तारि ठेष्सा पत्तत्ता, तंजहा-कण्हरेस्सा नीररेस्सा 
काञटेस्सा तेरुखेष्सा >> एवं >‹ > आउवणस्सशकाडहयाणं । । 
-उण० स्था० ४८३] सू ३६५ | प्रु° २४० 
(ग) भवणवडूवाणमंतरपुट विआडउवणस्सइकाश्याणं च चत्तारि रेस्साओ । 
-ठाणण० स्था-२}उ६१।सू्‌७२] प्र श्त 
वनस्पतिकाय कै जीवौ मेँ चार लेश्या होती दै । 
(घ) अघुरकुषारा्णं तओ रेष्साओ संकिलिट्ओ पन्नत्ताओ, तंजदा-कण्दङस्सा 
नीटरेष्सा काररेष्सा ८ >< एवं पुढविकाङ्याणं आउवणस्सदहकादयाणं वि । 
ए --ठाणन्स्था३।उ १।य्‌. १८१] ए० २०५. 
वनरुपतिकाय सें तीन सक्लिष्ट लेया होती है | 
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९५१ सूम वनस्पतिकाय में 
अवसेसं जहा पुटविकाश््याणं ! 
--जीवा० प्रति १] सू १८। प्र १०६ 
सृतम वनस्पतिकाय मेँ तीन लेश्या हौती है। 
१५ २ वादर वनस्पतिकाय मेँ 
( वायर बणस्सदकादया ) तहेव जहा वायर पुढविकराङ्याणं । 
--जीवा० मरति १।य्‌.२१। ० १९१० 
वादर वनस्पतिकाय म चार लेश्या होती दै) 
१५.२ अपर्याप् वाद्र वनस्पतिकाय सें 
चार लेश्या होती है | पाठ नही मिला | 
१५ ४ पर्याप्त वाद्र वनस्पत्िकाय में 
तीन लेश्या होती रै! पाठ नही मिला । 
१५.५ प्रत्येक शरीर वादर वनस्पत्तिकाय मे 
चार लेश्या हौती है | पाठ नही मिला] 
" १५.६ अपर्याप् प्रत्येक वादर वनस्पतिकाय मेँ-- 
चार लेश्या होती है | पार नही मिला | 
१५ ७ पर्याप प्रत्येक वादर वनस्पतिकाय मेँ-- 
तीन लेश्या होती है । पाठ नही मिला | 
-१५.८ साधारण शरीर वादर वनस्पत्तिकाय में 
तीन लेश्या होती है | पाठ नही मिला | 
९५ £. उत्पल आदि दस प्रत्येक वादर वनस्पतिकाय मे 
(क) ( उप्परेव्वं एकपत्तए ) ते णं मंते । जीवा किं कण्डटेसा नील्ठेसा काडठेसा 
तेऽरेखा ¢ गोयमा । कण्हलेसे वा जाव तेञ्छेसे वा कण्हलेस्सा वा नीख्लेस्सा 
वा काङलेस्सा वा तेञकेसा वा अहवा कण्डलेसे य नीषेस्से य एवं एए दुयासंजोग- 
तियासंजोगचउक्तंजोगेणं असी भंगा भवंति । 
भगस्श ११ ७१ चु १३ ० २२२ 
उत्पल जीव मे चार लेश्या होती ह । उत्पतन का एक जीव कृष्णलेश्या वाला यावत्‌ 
तेजोलेश्या वाला होता है] अथवा अनेक जीव कृप्णलेश्या वाले, नीललेश्या वाले होते 
हे, अथवा एक कृष्णलेश्या वाला तथा एक नीललेश्यावाला होता है | इस प्रकार दविकसयोग, 
त्रिकसंयोग, तथा चतष्कसंयोग से सव मिलकर अस्सी भागे कहना } एक पत्री उत्पल वनस्प्रति- 
कायमे प्रथम की चार लेश्याहौतीदहै। एक जीवके चार लेश्या, नेक जीवोंके भी 
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चारलेश्या के चार भागेकुल ८ भागे | द्विकसंयोग मे एक तथा अनेक की चखभंगी होती 
है] कष्णादि चार लेश्या के छः द्विकसंयोग हौते ह । उसको पूर्वोक्त चउ्मगी के साथ युणा 
करने ते द्विकसंजोगी २४ विकल्प ते हं } चार लेश्वा के त्रिकसतयोगी ८ विकल्प हते हं] 
उनको पूर्वौक्त च्भंगी के साथ गुणा करने से चरिकसंयोगी के ३२ विकल्प होतेह] तथा 
चतुष्कसंजोगी के १६ विकल्प होते ह अतः सव यिलकर ८० विकल्प होते हं | 
ख) ( साटुए एगपच्तए ) एवं उप्यटद सग वत्तव्वया १ अपरिसेसा भाणियव्वा 
जाव अर्णतदुत्तो । 
मग्र ६१1८२} २। ५० ६२५ 
एक पत्री उत्पल की तरह एक पत्री शालुक को जानना | 
(ग) ( पलासे एगपत्तर ) केयु ते णं भते! जीवा कि कण्डलेसा नीख्ठेसा 
काञङेस्सा १ गोयमा ! कण्टटेस्से वा नीटलेस्से वा काडलेस्से वा छव्वीसं भंगा, सेसं 
तं चेव । सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 
-भमग°्य ११।८उ३२ य २] षर रष 
एकपत्री पलास वक्त मेँ प्रथम तीन लेश्या होती दै ] एक यौर यनेक जीव की अपेक्षा से 
इतके २६ विकल्प जानना | 
(घ) ( कु भिए एगपत्तद ) एवं जदा परासुदे सए तदा भाणियव्वे । 
भर न ११1४५] प्र १ | ¶० ६२५ 
एकपव्री पलास की तरह एकप्री कुमिक मे तीन लेशा, २६ विकल्प होते ह | 
(डः) ( नालिए एगपत्तढ ) एवं कुभिउद्‌ सग वत्तव्वया निरविसेसं भाणियव्वा । 
--भग० श० ११९८५ ग्र १) प्रण र्षभ 
एक पं नालिके वनस्पति मेँ एक्पत्री कंभिक की तरह तीन लेश्या छव्वीस विक्त्य 
होते दं] 
(च) ( पडमे ) एवं उपलृटेसग वत्तव्वया निरवसेसखा भाणियत्वा | 
भग ० ९९१ उ ६] म्र १२ प्र द्र 
एकपन्री पदम वनस्पतिकाय मे उत्पल की तरह चार लेश्या तथा अस्सी भागे होते ह । 
(च) ( कलन्निए ) एवं चेव निरवसेसं भाणियव्वं 1 
-भग० श० ११३७ प्र १ प° ६२१ 
एक पत्री कर्णिका वनस्पतिकाय म उत्पल की तरह चार लेश्या, अस्सी विकल्प होते ह 
(ज) ( नटिणि ) एवं चेव निरविसेसं जाव अणंतलुत्तो 1 
मगर श० ११} उ८]पयर १] पर ६२५ 
एक पचरी नलिन वनस्पतिकाय के उत्पल की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प 
हीते दे] 
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९५. ९० शालि, नीहि आदि वनस्पत्तिकाय मे 
(क) इनके मूल मे 
साखी बीही गोधुम-जाव जव वाणं >< > जीवा मूटन्ताए-ते ण भते ! जीवा 
कि कण्टलेससा नीख्लेध्ा काञरेस्सा छव्वीसं भंगा । 
-भमग० यण २२ बव १1८१९1१ प्र ८११ 
शालि, नीहि, गोधूम, यावत्‌ जवजव आदि के मूल के जीवौ मै तीन लेश्या गौर छष्बीस 
विकल्प होते | 
(ख) इनके कंद्मे 
तीन लेश्या, २६ विकल्प होते हैं । 
(ग) इनके स्कन्धमे 
तीन लिश्या, २६ विकल्प होते है । 
(घ) इनकी लचा मे 
तीन लेश्या, २६ विकल्प होते द । 
ड) इनकी शाखा मे 
तीन लेश्या; २६ विकल्य होते ई | 
(च) इनके प्रवाल मे 
तीन लेश्या, २६ विकल्प हते द| 
(ह) इनके पन्न मे 
तीन लेश्या; २६ विकल्प होते हे । 
(ज) इनके पुष्प मेँ 
एवं पुफके वि उदं खओ, नवरं देवा उववज्ज॑त्ति जहा रप्पलुदे से चत्तारि 
छेस्साओ, असीईइ भंगा । 
चार लेश्या-तथा अस्सी विकल्प होते हैँ क्योकि इनमे देवता उत्पन्न होते है । 
(ख) इनके फल में 
जदा पुप्फे एवं फले वि उदे स अपरिसेसो भाणियन्वो | 
फल मे भी पुप्प कौ तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते है | 
(ज) इनके बीज मे 
एवं बीए वि उद्‌ सओो । 
वीज मेँ मी पुष्प की तरह चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते हे 
-भग०्श२१।व १]उर॑से १० ग्र {| प्रु ८१९ 
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१५. ११ कलई आदि वनस्पतिकाय मे 
कलाय-मसूर-तिख-मुगग-मास-निप्फायक्रुखस्थ -आलिसदंग-सडिण-पद्िर्मथगाणं 
> > एवं मृढादीया दसडद सगा भाणियव्वा जहेव सारणं निरवसेसं तहेव । 
-भग०्श २१५] व३।उश्से १० | प्र १] प्र ८११ 
कलई, मसूर, तिल, मूग; अरहड, वालः, कलव्थी, आलिसंदक; सटिनः; पालिमथके, 
वनस्पति के मूल, कन्ठ, स्कन्ध, तचा, शाखा, भ्वाल, पच मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प 
तथा पुष्प-फल-वीज मे चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते दै | 


१५.१२ अलसी आदि वनस्पतिकाय मे 
अह भते ! अयसि कसुंभ-कोदव कंरु-राल्ग-तुवरी-कोदूसा-सण-सरिसव- 
मूकगवीयाणं > > एवं एत्थ वि मूादीया दस उद्‌ सगा जहेब सारणं निरवसेसं 
तहेव भाणियन्वं | 
-मग०्श२९१।ब३)उश्से१०।य १ प्र ८११ 
अलसी; कुम्भ, कोद्रव, काग, राल, कुबेर, कोदुसा; सण. सरसवः मूलकवीज वनस्पति के 
मूल; कन्द, स्कन्ध, त्रचा, शाखा, प्रवाल, प्र मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते है तथा 
पुष्प-फल-वीज मे चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प हौते है । 


१५१३ वांस आदि वनस्पतिकाय में 
अह भते ! वंस-वेणु-कणग कक्षावंस-चाख्वं स-दण्डा-कुडा-विमाचण्डा-वेणुया- 
कष्ाणीणं >< > > एवं एत्यवि मूादीया दस उद्‌ सगा जहेव साीणं, नवर देवो 
सनव्वत्थ वि न उववज्ज; तिन्नि ठेस्साओः सव्वत्थ वि छव्वीसं भगा | 
--भग० श २१] ब ४। प्रु ८१२ 
वास, वेणु, कनक, ककर्विंश, चारूवंश, दण्डा, कुड, विमा, चण्डा; वेणुका; कल्याणी, 
इनके मूल यावत्‌ वीज मेँ तीन लेश्या तथा छछव्वीस विकल्प होते है | 
१५. ९४ इ्चु आदि वनस्पतिकाय मे 
अह्‌ भते ! उक्खु-इक्खु-वाडिया-वीरणा-इकड-भमास-सुटि -सत्त-वेत्त-तिमिर- 
सयपोरग-नराणं >< एवं जहेव व॑सवग्मो तदेव, एत्थ वि मूादीया दस उद्‌ सगा, 
नवरं खंघुदे से देवा उववज्जति, चत्तारि छेस्साओ पल्नन्ता | 
--भग०्श २१५] पु० ठश्र 
दक्षु; दइक्षुवाटिका, वीरण, इकडममास-सूट-शरवे्न-तिमिर-सयपौरग-नल- इनके 
स्कन्ध वाद मूलादि मे तीन लेश्या; २६ विकल्प तथा स्कन्ध में चार लेश्या तथा अस्सी 
विकल्प होते हैँ] 
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*१५ ९५ सेडिय आदि तृण विशेष वनस्पतिकाय में 
अह भते! सेडिय-मंतिय दञ्म-कोंतिय-द्भङुस-पव्वग पादेदल-अज्ज्ुण-आसा- 
टग-रोहिय - समु-अवखीर-भुस एरड-करकुंद -करकर-सुठ - विभंशु - महुरयण-धूरग - 
सिप्पिव-सुकलितिणाणं > > एवं एत्थ चि दस उद्‌ सगा निरवसेसं जहेव वं सवगो । 
-भग० श २९१।व ६ | प्र° ८१२ 
सेडिय, भत्तिय ( भिय ), दभ, कोतिय, दम कुश, पवक, पोदेदइल ८ पोदददइल ), 
अजन ( अजन ), आषाठक, रोहितक, समु; तवेखीर, युस; एरण्ड; दुखुकद; करकर, सूट 
विभग, मधुरयण ( मधुवयण ), थ॒रग, शिल्पिक; सुकं लितरृेण--इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन 
नेश्या तथा २६ विकल्प होते हे | 
९५ १६ अभ्ररूह आदि वनस्पतिकाय मे 
अह भ॑ते। अब्भरुह-वायण-हरितग -तदुरेज्जग-तण-वस्थुल-पोरग मज्जारयाई- 
वि्लि-पाखक्त दगपिप्पलिय-दव्वि-सोत्थिय-सायमंडक्षि-मूरग-सरिसव - भविलसाग- 
जियंतगाणं > >‹ एवं एत्थ वि दस उहेसगा जहेव वंसवम्गो । 
-भग० श २१] व ७| प्र ८१२ 
अभ्ररुह; वायण, हरितक, तादलजो, तरण, वत्युल, परक, मार्जारक; विलि, (चविह्नि); 
पालक्छ, दगपिप्पली, दव्वि ८ दर्वी ), स्वस्तिक; शाकमडुकी, मूलक; सरसव, भविलशाक» 
जिय तग--इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते है ] 
"९५ १७ तुलसी आदि वनस्पत्तिकाय मे-- 
अह॒ भंते। तुखसी-कण्ड-द र-फणेज्जा-अजा-चूयणा-चोरा-जीरा-दमणा- 


मुरुया-इ'दीवर-सययुप्फाणं > > एत्थ वि दस उदं सगा निरबसेसं जहा व॑साणं । 
-मग०्श २९] व] प्र ८१२ 


तुलसी, कृष्ण, दराल, फणेज्जा, अज्जा, चूतणा, चोरा, जीरा, दमणा, मर्या, इ दीवरः, 
शतपुष्प -इनके मूल यावत्‌ वीज मेँ तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते है | 
९५.९८ ताल त्तमाल्न आदि वनस्पतिकाय में 
अह भते । ता-तमालछ-तक्लि-तेतलि-सारू-सरखा-सारगल्छाणं जाव केयति- 
कदलि-कंदलि-चम्मरक्ख-गुंतरफ्ल-दिगुरक्ख - खवंगरक्ख-पूयफलठ - खज्जूरि - नाल 
एरीणं -मूरे कन्दे खंधे तयाए सले य एषु पंचसु उदे सेषु देवो न उववज्जड्‌ । 
तिन्तिरेससाथो > > > उवरिष्छेघु ( पवाले-पत्ते-पुप्फ-फले-बीए ) प१चघु उहेसगेघु- 
देवो उववज्जईइ । चत्तारिलेस्सओ । 
-मग० श २२। व १। प ८१२ 
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ताड, तमाल-तलि, तेतज्ति, साल, देवदार, सारर्गल यावत्‌ केतकी, केला, कटी) 
चम॑वृक्, गुठवृक्ष रिगु, लवंगदृक्षः खुपारीवृक्ष, खजर, नारिकेल -दरनके मूल, कंद-स्कन्य, 
तचा ( क्ल् ) शाखा मे तीन लेश्वा तथा २६ विकल्प होते ह| यवरोप--प्रनालत, पत्र, 
पुष्प, फल; वीज मे चार लेश्या तथा यस्सी विकल्प होते हं 1 


"९५१६ लीमडा, आम्र आटि वनस्पतिकाय मे 


अह भ॑ते। िव॑वजंबुकोसंवताख्ंकोट्छपीलुसेटटुसव्र््मोयदमादटुयवडरूपला - 
सकरंजयुत्तंजीव गरिदवहेडगहरियगमस्छाय डवरियखीरणिधायडइपियाख्पुहयणिवाय- 
गसेण्डयपासियस्ीसवअयसिपुण्णागनागरक्सीवण्णअसोगाणं एएसि णं जे जीवा 
मूरन्ताए वच्मंति एवं मूादीया दस उद्‌ सगा कायव्वा निरवसेसं जहा ताल्वम्गो ॥ 


-भगभ०्य २२} च २ १० ८१९१३ 


निम्ब, चाम्र; जाव्रू, कौशाव, तालः, भंकोल्ल; पील › सेलु, सल्लकी, मोचकी; मालक; 
वक्रुल, पलाश, करंज, पुत्रनीवक, अरिष्ट, वहेडा, हरड;, भिलामा, उवेभरिका, क्षीरिणी; 
धावडीः प्रियाल; प्ूतिनिम्व, सेण्टय, पामिव, सीम, अतमी, नागकेसर, नागश्क्षः श्रीपर्णी, 
अशोक इनके मूल, कठ, स्कंधः; तचा, शाखा मे तीन लेश्वा तथा २६ विकल्प होते है| 
यवभोप--प्रवाल, पत, पुष्प, फल, वीज मे चार लेश्या तथा यस्सी विकल्प होते है | 





६५.२० अगस्तिक जादि वनस्पतिकाय मे 
अह भते ! अस्थियातिटुयवोरकचविद्र्ंवाडगमाउङिगविल्छञामछ्गफणसदा- 
डिमआसत्थडवरवडणग्गोहनंदि रकल पिप्पकिसतरपिरक्खुरक्वक्राडव रियङ्कच्छंमरिय- 
देवदाछ्तिखगलउयच्नत्तोहसिरीससत्तवण्णद हिवण्णलोद्धधवचंदण अज्ज्ुणणीवक्ुडग- 
कङ्वाण एएसि णं जे जीवा मूछत्ताए वक्तम॑ति ते णं मंते! एवं एत्थ वि मूरादीया 
दस उद सगा ताख्वगगसरिसा णेयन्वा जाव वीयं ॥ 
= चन्‌ 1.32 2 


अगस्तिक, तिहुक, वोर, कोटी, अम्बाडग, वीजोर, विल्व, आमलक, पनस, ढगाडिमः, 
अश्वत्थ ( पीपल ), उ'वर, वड; न्यग्रोध, नन्द्वृक्ष, पीपर, सतर, प्लक्षवृक्ष, काकोदुम्बरी 
कस्तुम्भरि देवटालि, तिलक; लङ्च, छब्रोध, शिरिप, सष्टप्णं, ठधिपणं, लोचकः धव, चन्दन 
अजुन, नीप, कुटज, कदम्ब--इनके मूल, कन्ठ, स्कन्ध; त्वचा, शाखा मे तीन लेश्या तथा 
२६ विकल्प होते ई ] अवशेप--ग्रवालः, पचर, पुष्प, फल, वीज मे चार लेया तथा अस्सी 
विकल्प होते ई । | 


लेश्या-कोश ७६ 
"१५.२१ वेंगन आदि वनस्पतिकाय मे- 


अह भते! वादईंगणिअड्दपोँडईइ एवं जहा पण्णवणाए्‌ गाहाणुतारेणं णेयव्वं 
जाव गजपाडङावासिअंकोह्ठाणं एएसि णं जे जीवा मूरन्ताए वक्षम॑ति एव एत्य वि 


मूादीया दस उद सगा ताढ्वगगसरिसा णेयज्वा जाव बीय॑ति निरवसेसं जहा 
वंसवग्गो । 
भग० श० २२ | व ४ | प° ८१२ 


वेंगन, अल्ल, (सन्न) पोडड, [ृडकी, कच्छुरी, जासुमणा, सूपी आदकी, नीली, दलसी, 
सावुलिगी, कस्तुमरी, पिप्पलिका, अलसी; वल्ली, काकमाची, वुच्छु परोल कदली, विडव्वा, 
वल्युल, वर, पत्तर, मीयउर, जवसय, निगु डी, कस्ठुवरि, अत्थ, तलखउडा, शण; पाण) 
कासमद, अग्घाडग, श्यामा, सिन्दुवार करमदं, अदरूमग, करीर, ठेरावण, महित्थ, जाउलग, 
भालग, परिल्ली, गजमा रिणी, कुव्वकारिया, भडी, जीवन्ती, केतकी ] गज, पाटला, वासी, 
अल्कोल--इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन लेश्ा तथा २६ विकल्प होते ई | 


१५ २२ सिरियक आदि वनस्पतिकाय मे-- 

अह्‌ भन्ते! सिरियकाणवनाहियकोरंटगब॑घु जीवगमणोन्ना जदा पण्णवणापए्‌ 
पटमपए गादहाणुसारेणं जाव नरुणी य कुदमहाजाईणं एएसि णं जे जीवा मूरत्ताए 
वक्ष्म॑ति एवं एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा निरवसेसं जहा सालीणं ॥ 

-भगण्य २२)व १५ ० ८१३ 

सिरियक, नवमालिका, कोरक, वन्धुजीवक;, मणोज्जा, ( पिय; पाण, कणेर, करुडजय, 
सिदुवार, जाती, मोगरो, यूथिका, मल्लिका, वासन्ती, वध्युल, कत्यु, सेवाल, मन्थी, मृग- 
दन्तिका, चम्पक जाति; ) नवणीदया, कूद, महाजाति--इनके मूल यावत्‌ पत्र मे तीन लेश्या 
तथा २६ विकल्प होते ह । पुष्प, फल, वीज मेँ चार लेश्या तथा अस्सी विकल्प होते ई । 


"१५२३ पूसफलिका आदि वनस्पतिकाय मे-- 
अह भ॑ते। पुसफलिकाक्गीतुबीतउसीएखावाुकी एवं पयाणि लिदियव्वाणि 
पण्णवणा गाहाणुमारेणं जदा ताख्वग्ये जाव दधिफोहकाकलिसोक्षिभक्षवोदीणं 
एएसि णं जे जीवा मूलनत्ताए वक्षमंति एवं मूलादीया दस उदे सगा कायच्वा जहा 
तालबग्गो, णवरं फर्‌ से ओगादहणाए जहण्णेणं अंगुखस् असंखेज्नहभागं उक्ोसेणं 
धणुहपुहुतत, ठि सन्बत्थ जदण्णेण अन्तोभूहृत्त' उक्ोसेण वासपुहुत्त' सेस तं चेव । 
। --भग० श० २२।व ६] प° ८१३ 
पूसफलिका, कालिगी, तुवडी; तपुषीः एलवालुकी, ( घोषातकौ, पण्डोला; पचायुलिका 
नीली, कण्डु इया, कय्‌टुद्या, ककोडी, करेली, सुभगा, कुयधाय, वारुलीया, पाववल्ली, देवदाली, 
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अष्फोया, अतियुक्तः नागलता, कृष्णा, सूरबल्ली; संघट्ा; सुमणसा; जासुवण, कुविदवल्ली 
सुद्धिया, द्राक्षना उेला, अम्वावल्ली, क्षीरविदारिका, जयन्ती; गोपाली; पाणी, मासावज्लीः गुजा- 
वल्ली, वच्छाणी, शशबिन्दु, गोत्तफुमिया, गिरिकर्णिका, मालुक्रा, अज्ञनकी ) दधिपुप्पिका; 
काकलि, सोकलि, अकरवोदी-दरनके मूल; कद्‌, स्कन्ध, तचा ( छाल ), शाखा मे तीन 
लेश्या तथा २६ विकल्प होते है | अवरेप-- प्रवाल, पतर, पुष्प, फल वीज मेँ चार लेश्या तथा 
अस्सी विकल्प होते हं । 

अंक -१५.६ से -{५.२३ तक मे वर्णित वनस्पतियों - प्रत्येक वनस्पतिकाय दै । 


१५ २४ यआलुक आटि साधारण वनस्परतिकाय मे-- 

रायगिहे जाव एवं वयासी--अह भते ! अगलुयमूखगर्सिगवेरहालिदरुक्लकंड- 
रियजारुच्छीरविरािकिद्टिकुटुकण्डकडडयघुमहुपयलदमहुसि गिणिरुहदासप्पट्युगधादिण्ण 
रुहावीयसहाणं एएसि णं जे जीवा मूढन्ताए वक्म॑ंति एव मूखादीया दस उद्‌ सगा 
कायव्वा वंसवगगसरिसा । 

--भग० श २३] व ९ प्र ८१३ 

आलुक, मूला, आदु, हलदी, सख कण्डरिक;, जीर; प्षीरविराली; किद्टी; न्दु, कष्ण; 
कडसु, मधु, पयलइ;, मधुर्तिगी, निरहा, सप॑सुगन्धा; दिन्नरुहा; वीजरुहा--इनके मूल यावत्‌ 
वीज मे तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते है 


* १५.२५. लोही आदि वनस्पतिकाय मेँ-- 
अह भन्ते ! छोद्ीणीहूथीहू थि मगाअस्सकण्णी सीहकण्णी सीड'दीमुरसंटीणं 
एएसि ण जे जीवा मूरत्ताए वक्षम॑ति एवं एत्थ वि दस उद्‌ सगा जहेव आटुयवगगो । 
--भग० श २३ व २। प० ८१४ 
लोहीः नीरू थीहू, थिभगा, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, सीउ'दी, सुसुढी --इनके मूल यावत्‌ 
वीज मेँ तीन लेश्या तथा २६ विकल्प होते है | 


॥ 


"१५.२६ आय आदि वनस्पत्िकाय मेँ- 


अह भ॑ते ! आयकायङ्हुणकुटुरूकःव्वेहलियसफासज्जाछन्तावंसाणियकुमाराणं 
एएसि णं जे जीवा मूरन्ताए एवं एत्थ वि मूलादीया दस उद्‌ खगा निरवसेसं जदा 
आुवगगो } 
--भग० श० २३। व्र ८९४ 
आव, काय, कुणः छुन्दुरुक, उव्वेहलिय, सफा, सेन्जा, छता, वंशानिका, कमारी-- 
इनके मूल यावत्‌ वीज मे तीन लेशा तथा छष्वीसर विकल्प होतते हैँ । 
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१५.२७ पाठा आदि वनस्पतिकाय मेँ -- 
अह्‌ भंते। पाठामियवादुकिमहुररसारायवलिपडमामोंढरिदंतिचंडी्णं एएसि 
णं जे जीवा मूढ० एवं एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा आदुयवगसरिसा । 
--मग० श० २२३ | व ४। प° ८९४ 
ठा, मृगवालुकी, मधुररसा, राजवल्ली, पद्मा, मोढरी, दती, चण्डी--दइनके मूल 
यावत्‌ वीज मे तीन लेश्या तथा छव्वीस विकल्प होते हे | 
१५ २८ माषपर्णी आदि वनस्पतिकाय मँ - 
अह भंते! मासपण्णीमुमापण्णीजीवगसरिसवकरेणुयकाओटिखीरकाकोलि- 
भंगिणदिंकिमिरासिभदयुच्छणगलदपओयकिंणापउलपादेहरेणुयारोदीर्ण-एएसि णं ञे 
जीवा मूल० एवं एत्थ वि दस उदेसगा निरवसेसं आद्ुयवग्गसरिसा ॥ 
-मग० श० २३ व ५ प° ८९४ 
मासपर्णी सुद गपर्णी, जीवक, सरसव, करेणुक, काकोली, क्षीरकाकोली, भगी, णदी; 
छृमिराशि, भद्रयुस्ता, लांगली; पय, किण्णा-पउलय, पाठ, हरेणुका, लोही - इनके मूल यावत्‌ 
वीज मँ तीन लेश्या तथा छृल्वीस विकल्प होते रै । 
एवं एत्थ पंचसु वि बग्ेघु पन्नासं उदे सगा भाणियन्वा सठ्वत्थ देवा न उव- 
वज्ज॑ति तिन्नि रेस्साओ । सेवं भते! २त्ति 


-भग० श० २३ ए० ८१४ 
उपरोक्त ( १५.२४ से * १५ २८ तक ) साधारण वनस्पतिकाय के जीवों मेँ तीन लेश्या 
होती दै, क्योकि इनमें देवता उत्पन्न नही हते ई । 
१६ द्रीन््रय मँ-- 
(क) तेउवाउवेद्‌ दियते 'दियचडरिंदियाणं जहा नेरदयाणं । 
--पण्ण० प १७८२] ग्र १३ | प्र ४८ 
(ख) (बेइ'दिया) तिन्निरेस्साओ । 
--जीवा० ग्रति १। सू २८] प° १११ 
(ग) तेउवाउबेइ"दिय तेइ"दिय चडरिदियाणं वि तओकेस्सा जहा नेरइयाणं । 
-उाणण्स्थाञ उ १) सू १८९१ । प° २०५ 
(घ) तेडवाडवेड्‌ दियतेइ"दियचडरिदिया ण तिन्निरेसाओ । 
-ठाणण्स्था२।उ १) स्‌ ५९१) प्र श्त 
दीन्द्रिय मेँ तीन लेश्या होती रै । 
१७ चीन्द्रिय मेँ-- 
देखो ऊपर द्वीन्द्ि, के पाठ ( १६) तीन लेश्या होती दै । 
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"९८ चतुरिद्विय मे- 
देख ऊपर द्वीन्द्रिय के पाट ( ` १६ ) तीन लेश्या होती ₹। 


१६ तियंञ्च प॑चेन्छिय मे- 


(क) पंचेन्दियतिरिष्छ जोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छल्टेसा-कण्हलेष्सा 
जाव सुकलेस्सा । 
-प्ण्ण० प १७ |उ२। घु १३. प्र° ५३८ 
(ख) पंचिदियतिरिकष्व जोणियाणं छं लेस्साओ पन्नत्ताओ, तजहा--कण्ह- 
लेस्सा जाव सुक्षटेस्सा । 
-ठाणण्स्था६। सू ५०४ प्रु० २७२ 
(ग) परंचिदियतिरिक्जोणियाणं मणुस्साणं छ्टेस्साओ । 
-ठखाणम्स्था२]उ १ सू० ५९१] प° १८४ 
तियंञ्च पंचेन्द्रिय के छ लेश्या होती है यथा-ङृष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या । 
संक्लिष्टलेश्या तीन होती है-- 
(घ) पंचिदियतिरिष्छजनोणियाणं तओटेस्साओ संकिटिद्थो पन्नत्ताओः 
तजदहा--कण्टलेस्सा, नील्लेस्साः काउरेस्सा । 
-उणण स्था ३] उ १।सू १८१ १० २०५ 
तिर्यच पंचेन्द्रिय मे तीन संक्लिष्ट लेश्या होती रै--वथा--कृष्ण, नीलः, कापोत | 
अस क्लिष्ट लेश्या तीन होती रै- 
(ङ) पंचिदियतिरिकष्वजोणियाणं तओकेस्साओ असंकिरि्ाओ पन्नत्ताओ 
तंजहा--तेङरेस्सा, पम्हलेस्सा, सुच्छलेस्सा । 
ठाणश्स्था३]।उ १) सू १८९ षण २५९५ 
ति्य॑च पंचेन्द्रिय मेँ तीन असं क्लिष्ट लेश्या होती है यथा--तेजोलेश्या, पदूमलेश्या, 
शुक्ललेश्या । 


-१६.१ तियेञ्च प॑चेन्द्िय के विभिन्न भेदो मेँ- 

(क) ( खहयरपंचंदियतिरिक्छजोणियाण ) एएसि ण भते ! जीवाण कष्‌ 
लेस्साओ पर्नत्ताओ † गोयमा ] दद्टेसाओ पर्नत्ताओ, तंजदहा - कण्दङेस्सा जाव 
सुक्तटेस्सा । 

(ख) ( भुयपरिसप्पथख्यरपंचंदियत्िरिक्छजोणियार्णं ) एवं जहा खहयरा्णं 
तहेव । 
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(ग) ( उरपरिसप्पथल्यरपंचंदियतिरिक्जोणियाणं ) जहेव मुथपरिसप्पाणं 
तहेव । 
(घ) ( चडउप्पयथल्यरपंचंदियतिरिक्डजोणियाण ) जहा पक्खीण । 
(ड) (जख्यरपंचंदियतिरिक्वजोणिया्णं) जहा सुयपरिसप्पाणं । 
जीवा० प्रति उ ।उ१। सु ६७ प्र० १४८७-४ 
जलचरः, चतुप्पादस्थलनचर, उरपरिसपं स्थलचर, भुनपरिसपं स्थलचर, खेचर तिच 
पचेन्त्रिय मे हः लेश्या होती ह | 
१६ २ ससुच्छिम तियंच पंचेन्द्रिय मे-- 
संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्छजोणियाणं पुच्छा । गोयमा । जहा नेरइयाणं । 
-पण्ण० प १७]७२। च्‌ १३] प्रृ० भ्त 
सयुच्छिम तिये च पचेन्द्रिय मे तीन लेश्या होती है- यथा-कृष्ण-नील-कापोत । 
१६ २ जलचर ससुच्छिम तिय च पचेन्छरिय मे-- 
संमुच्छिमपंचेस्दियतिरिक्छजोणिया > > जख्यरा- लेस्साओ तिन्नि | 
-जीवा० प्रति १} सू. ३५] प्रु ११३ 
जलचर ससुचछिमि तियं च पचेन्द्रिव मे तीन लेश्या होती ई) 
१६ ४ स्थलचर समुच्छिम तियंञ् पचेन्द्रिय मे-- 
चतुप्पादस्थलचर सयुच्छिम मे-- 
(क) चडउप्पय थल्यर संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्छजोणिया>. >जहा जख्यराणं। 
--जीवा० प्रति १। सू ३६] प° १९४ 
चतुप्पाद स्थलचर सयुच्छिम तियंञ्च पचेन्द्रिय मे तीन लेश्या होती ई | 
उरपरिसपं स्थलचर सयुच्िम मे-- 
(ख) उरयपरिसप्पसंमुच्छिसा > > जहा जल्यराण । 
--जीवा० पति १] सू ३६ | प्रु० ११४ 
उरपरिसपं स्थलचर सञुच्छिम तियं ञ्च पचेन्द्रिव मे तीन लेश्या होती है] 
सुजपरिसपं स्थलचर ससु्छिम मे-- 


(ग) ( भुयपरिसप्प संसुच्छिम थल्यरा ) जदा जख्यराणं । 
--जीना० प्रति २। सु. ३६। प्र० ९२५. 


सुजपरिसपं स्थलचर समुच्चि तिय॑ञ्च पचेन्दरिय मे तीन लेश्या होती है । 
१६५ खेचर ससुच्छिम तिये पचेन्त्रिय मे- 
( संसुच्छिम पंचंदियतिरिक्खजोणिया >< > खहयरा ) जदा जख्यराणं , 


त --जीता० ग्रति १२। स्‌ ३६] प्र १९५ 
खेचर संसु छ पचेन्द्रिय मे तीन लेश्या होती है | 
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"१६ ६ गभज तियञ् पचेन्द्रिय मे- 
गन्मवक्कंतिय पचंदियतिरिष्वजोणियाणं पुच्छा | गोयमा | दल्टेस्सा- 
कण्हलेस्सा जाव सुक्लेष्सा । 
--पण्ण० प १७।३२। सू. १३] प्र० धटे 
गभज तिर्य च पचेन्द्रिय मेँ ६ लेश्या होती है। 
-१६ ७ गभज तिर्य च पंचेन्द्रिय (स्त्री ) मे- 
तिरिष्छजोणिणीणं पुच्छा 1 गोयमा ! छर्छेस्सा एयाओ चेव । 
--पण्ण० प० १७ । उ २। सू० १३। प° ३८ 
तिर्यञ्च योनिक स्त्री (गभज तियंञ्च) मेः लेश्या होती है। 
१६८ जलचर ग्ज ति्यंञ पंचेन्द्रिय मे- 
गन्भवक्कंतिय पंचंदियतिरिक्खजोणिया > जख्यरा > > दच्लेस्साओ । 
--जीवा० प्रति १। सू २३८ प° १९१५ 
गभंज जलचर तिश्च पंचेन्द्रिय मे छः लेश्या होती है । 


“१६६ स्थलचर गर्भज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय मे-~ 
चतुष्पाद स्थलचर गभज तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय मे-- 
(क) गन्भवक्कतियपंचंदियतिरिक्जोणिया > > यद्यरा > चडप्पया > 


जहा जढयराणं । 
-जीवा० प्रति | सू. ३८ प्र ११६ 


चतुष्पाद स्थलचर गभज ति्॑ञ्च पचेन्द्रिय मे ६ लेश्या होती दै। 
उरपरिसपं स्थलचर गमंज तिर्यञ्च पचेन्द्रिय मे-- 
(ख) गहमवक्छन्तियपंचंदियतिरिष्छजोणिया > > थलयसा > परिसप्ा > 


उरपरिसप्पा- जदा जलयराणं । 
--जीवा° प्रति १ सू ३८। र ११६ 


उर्परिसपं स्थलचर गर्भज तियं च परचेन्द्रिय मे क्कः लेश्या होती है | 
ञ्॒जपरिसपं स्थलचर गभज तियैञ्च पंचेन्द्रिय मे- 
(ग) ग्मवक्कंतियपंचंदियतिरिक्छजोणिया > > थटयरा > परिसप्पा > 


मुयपरिसप्पा- जहा उरपरिसप्पा । 
-जीवा० प्रति १] सू.२८ | प्रु० ११६ 
शजपरिसपं स्थलचर गभज तियञ्च पचेन्द्रिय मे छः लेश्या होती है । 
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१६ १० खेचर गमंज तिर्यञ्च प॑चेन्द्िय मँ-- 
गञभवक्कतिय पंचेदियतिरिक्लजोणिया >< > खहयरा--जहा जछ्यराणं 
--जीवा० प्रति १] सू देत] प्र ११६ 
खेचर गभज ति्य'च प्॑चेन्द्रिय मे ्ः लेश्या होती है ] 


२० सुप्य मे-- 
(क) सणृ्सा णं पुच्छा । गोयमा ! छद्लेस्सा एयाभो चेव । 
-पण्ण०प १७|उ२] चू १३। ० *३८ 
(ख) सणुस्साणं मंते । कड्‌ रेस्साओ पन्नत्ताओ १ गोग्रमा ! ह रेस्साओ 
परनत्ताओ ? तंजदहा-कण्हरेस्सा जाव सुक्षटेस्सा । 
~~ पण्णर प.६५13 ६1१ १५ ४५१ 
(ग) पंचिदियतिरिक्वजोणियाणं द ठेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा--कण्टटेस्सा 
जाव सुक्रेस्सा, एवं मणुस्सदेवाण वि । 
-ठाण० स्था० ६ सू. ५०४] प्र° २७२ 
(घ) प॑चिदियतिरिक्छजोणियाणं मणुस्ाण ह्ल्लेस्साओ । 
--ठाणण्स्था १] सू ५१) प्र० श्त 
मनुष्यमे छ लेश्या होती दै | 
संविष्ट लेश्या तीन होती है । 
(ड) पंचिदियतिरिषष्लजोणियाण तओ लेस्साओ संकिषिद्धाओ पन्नत्ताओ, 
तंजदा--कण्हलेप्सा नीख्टेस्सा कारङेस्सा ०८२८ एवं मणुस्साण वि । 
-ठाणऽ्स्था३)उ१।सू १८१। प° २०५ 
मनुप्य मे तीन संव्लि्ट लेर्या होती है यथा-ृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या | 
असक्लिष्ट लेश्या तीन होती है । 
(च) पंचिदियतिरिक्वजोणियाणं तञ लेस्साओ असंकिङिद्धाओ पन्नत्ताओ, 
तंजदा-तेञङेष्सा पम्हलेस्सा सुक्छठेस्सा >< एवं मणुस्साण वि । 
-उण०्स्था०३)उ१) सू १८९१ | प° २०५ 
मनुष्य मे तीन असंक्लिष्ट लेश्या होती है यथा-तेजोलेश्या, पदूमलेश्या, शुक्ललेश्या । 
२०१ संयुच्छिम मनुप्य मँ 
संमुच्छिममणुष्छाण पुच्छा । गोयमा ! जहा नेरइयाणं | 
--पण्ण०प १७|८२। चु १३] प° ५२८ 
सयुर्च्छिम मनुष्य मेँ प्रथम की तीन लेश्या होती ई । 
११ 


८२ ठेश्या-कोश 
` *२०.२ गभज मनुष्य मे-- 
(क) गन्सवक्कतियमणुप्साणं पुच्छा । गोयमा ! दव्ेसाओ पत्नत्ताओ, 
तजा -कण्टकेष्सा जाव सुकङेस्सा । ॥ 
-प्ण्ण० प १७।उ २) सू. ९३। प्र. 
(ख) (ग षवक्कंतियमणुस्सा) ते णं भते ! जीवा कि कण्टलेस्सा जाव अरेष्सा। 


गोयमा { सव्वेवि । 
-जीवाण्प्र १) सू ४९] प्र ११६ 


गर्भज मनुप्य मेँ ६ लेश्या होती ई । अलेशी भी होता है | 
-२०-३ गर्भ॑ज मचुप्यणी मे-- 
(क) मणुस्सीणं पुच्छा । गोयमा । एवं चेव । 
-पण्ण० प° १७ | उ२। सु. १३ १० ४२८ 
(ख) मणुस्सीणं भते ! पुच्छा । गोयमा ! छल्टेस्साओ पन्नत्ताओ;, तंजहा-- 
कण्हा जाव सुक्ता | 
-पण्णऽप १७] उपक६्] सू ई १० ४५१ 
समुभ्यणी ( गभज ) मेँ छ लेश्या होती है । 


ˆ२०.४ कमेभूमिन मनुष्य तथा मतुष्यणी मे :-- 
कम्मभूमयमणुस्लाणं मंते ! क ठेस्साओ पस्नत्ताओ ? गोयमा ! छ ठेस्साओ 
पन्नत्ताओः तंजहा--कण्डा जाव सुक्ता । एवं कम्मभूमयमणुस्सीणवि । 
--पण्ण० प १७] उ६।स्‌.१२। प° ५५१ 
क्मभूमिज मचुष्य मेँ छः लेश्या होती है । 
इसी प्रकार कमंभूमिज मनुष्यणी ( स्त्री ) में मी ः.लेश्या होती है| 


"२०५ कमेमूमिज मनुष्य ओर मनुष्यणी के विमिन्न भेदो मे :-- 
(क) भरत-एेरभरत क्षेत्र मेँ ( कमंभूमिज ) मचुप्य मे 
भरहेरवयमणुस्साणं भ॑ते ! कई ठेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! छच्लेस्साओ 
पर्नत्ताओः तंजदा--कण्हा जाव सक्ता । एवं मणुत्सछीणवि । 
--पण्ण० प १७] उ ६] सू. १ |° ५५९ 
भरत--एिरभरत क्षेत्रके मनुम्यमें छः लेश्या होती है । इसी अ्रकार मयुप्यणी (स्ती) 
मेभी धः लेश्या होती है] 


[ ऋः 
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(ख) महाविदेह क्षे ८ कमंमूमिज ) के मचुप्य मे : -- 
पुव्व विदेहे अवरविदेहे कम्मभूमयमणुस्साणं कष लेस्साओ पन्नत्ताओो, 
गेयमा । छल्लेस्साओ, तं नहा--कण्डा जाव सुक्घा । एवं मणुस्छीणवि । 
-पण्णण प १७।७६।य्‌.१] प° ४५१ 
पूवे ओर पर्चिम महाविदेह कै कर्म॑भूमिज मनुष्य में छः लेश्या होती है | इसी प्रकार 
मनुप्यणी ( स्त्री) मेँमी कः लेश्या हती है। 
ˆ२० ६ अकममूमिज मचुष्य तथा मचुष्यणी मेँ :-- 
अकम्मभूमयमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा । चत्तारि ङेस्साओ पन्नत्ताओ, 
तंजहा- कण्डा जाव तेऽरेस्सा । एवं अकमस्मभूमयमणुस्सीणवि । 
--पण्ण० प १७।उ६। प्र १। प्र ५५१ 
अकमभूमिज मनुष्य म चार लेश्या होती है। इसी प्रकार मनुष्यणी (स्त्री) में 
भी चार लेश्या हौती है। 
२०.७ अकमेभूमिज मनुष्य ओर मचुष्यणी के विभिन्न मेदौ मेँ :- 
(क) हेमवय--दैरण्यवय अकमंमूमिज मनुष्य मेँ :- 
एव॑ हेमवयएरन्नवयअकम्ममूमयमणुध्साणं मणुस्छीण य कड्‌ रेष्साओ 
पत्नत्ताओ ¢ गोयमा । चत्तारि, तंजदा-कण्डा जाव तेडरेस्सा 
-पण्णर प १७७६] प्र १ | प्र ५५६१ 
हैमवय दैरण्यवय अकमभूमिज मयुष्य तथा मनुप्यणी मेँ चार लेश्या होती है | 
(ख) हरिवास--रम्यकवास अकम॑मूमिज मनुष्य मे :-- 
हरिवासरम्मयअकम्मभूमयमणुस्साणं मणुस्सीण य पुच्छा । गोयमा । चत्तारि, 


तंजदा-कण्डा जाव तेङेस्सा । 
--पण्ण०प १७|।८७६।प्र १ प° ५५१ 


हरिवास--रम्यकवास अकमेमूमिज मनुष्य--मुष्यणी मे चार लेश्या होती है । 

(ग) देवक्ुर-उत्तरकुख यकमभूमिज मनुष्य मे :-- 

देवकर उत्तरङुर्‌ अकम्मभूमयमणुप्सा एवं चेव ¦ एएसि चेव मणुस्सीणं एवं चेव | 
--पण्ण० प ९७८६) पर १ परु° ५५१ 

देवकुरु--उत्तरकुरं अकमंभूमिज मयुष्य मेँ चार लेश्या होती है । इसी प्रकार मसुष्यणी 

मे मी चार लेश्या होती है। 

(घ) धातकीखण्ड ओर पुष्कर द्वीप के अकर्म॑भूमिज मचुप्य मे-- 

धायशखंडपुरिमद्धे वि एवं चेव, पच्छिमद्धे वि। एवं पुक्ष्खरदीवे वि भागियव्वं | 
-पण्ण०्प १७३६] गअ १| पृ ४५१ 
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दरी प्रकार धातकीखण्ड के पूर्वां तथा पर््विमाधं के टेमवय, टैगण्ववय, हरिवान 
रम्यकवाम, देवकु, उत्तरकुम अकर्मभूमिज मनुष्य तश्रा मनुप्यणी मे चार लेश्या होती £ | 
सी प्रकार पुष्करवग द्वीप के पूर्वाद्धं तथा पर्विमाधे के दमय, दैरण्यवय, हरिवाम 
रम्यकवास, देवक्रुर, यक्रमभूमिज मनुप्य तथा मनुप्यणी मेँ चार लेर्या होती टै । 
-२०.८ अन्तर्दीपिज मनुष्व घोर मनुप्यणी में : - 
एवं अंतरदीवगमणु्साणं, मणुस्ीण वि । 
-पण्ण० प ०७८६ प्र २ प्र ५५१ 
इसी प्रकार अतर्दपज मनुष्य तथा मुप्यणी मे चार लेश्या होती दै । 
-२१ देव मेँ :-- 
(क) देवाणं पुच्छा । गोयमा । छ एयाओ चेव । 
-पण्ण० प १७3८२] च्‌. १३ ए ४५८ 
(ख) प॑ञ्चि दियतिरिक्लजोणियाणं छल्टेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजदा--कण्लेस्सा 
जाव सुकठेस्सा । एवं मणुस्सदेवाणवि । 
~-उण० स्था ६ | सर ५.०४ } प° २७९ 
(ग) ( देवा ) दछल्ठेस्साओ । 
-जीवा० यर १।स्‌.४२। पण १९७ 
देव मे छः लेश्या हौती ह! 
-२१.१ देवी मै-- 
देवीणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि-कण्हटेस्सा जाव तेऽङेस्सा । 
--पण्ण० प १७} २] सू १३] प° ५२८. 
देवी मे चार लेश्या होती दै | 
-२२ भवनपति देव मे-- 
(क) भवणवासीणं भ॑ते । देवाणं पुच्छा । गोयमा । एवं चेव 
-पण्ण०्प १७} उ २] चू १३) प्र ५२८ 
(ख) अपुरकमाराणं चत्तारि ठेस्सा पन्नत्ता, तंजहा-कण्टलेष्सा-नीख्लेस्सा- 
काङरेस्सा-तेङलेस्सा, एवं जाव थणियक्कुमासणं । 
-उाण०्स्था४।८उ३| सु ३६५ प्रु° २४० 
(ग) भवणवडइवाण्मत्तरपुट विआडचणस्सद्काइयाणं च चत्तारि ठेस्साओ । 
--ठाणाण्स्था ९।स्‌५१। धर श्त 
ससुरकुमार यावत्‌ स्तनितकरुमार - दसो भवनपति देवौ मेँ चार लेश्या होती है । 
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(घ) तीन संविष्ट लेश्या होती है | 
अपुरकुषाराणं तथोकेष्साओ संकिरष्ओ पञ्नत्ताओ, तंजदा -कण्हलेस्सा 
नीख्टेस्सा काङनेस्या । एवं जाव थणियद्कमाराणं । 
--उणण्स्था३) ८१) सू १८१। पर २०५ 
असुरकुमार यावत्‌ स्तनितक्ुमार-दसौ भवनपति देवों मे तीन सविलिष्ट लेश्या 
होती है। 
*२२ १ भवनपति देवी मे-- 
एवं भवणवासिणीणवि । 
-पप्ण०प १७८२] स्‌ १३। प्र ५३८ 
भवनपति देवी मेँ चार लेश्या दौती है। 
२२२ भवनपति देव के विभिन्न मेदौ मै-- 
(क) दीवङ्कुमाराणं भते! कड छेस्साओ पन्नत्ताओ ९ गोयमा । चत्तारि 
लेस्साओ पन्नन्ताओ, तंजद्ा-कण्हठेश्मा जाव तेङखेस्सा । 
-भग० श १६। उ ११। प° ७५३ 
(ख) उदहिङ्कुमाराणं मंते । > > एवं चेव । | 
--भग० श १६] उ १२] प्र ७५३ 
(ग) एवं दिसाकुमारावि | 
--भग० श १६ ] उ १३ | प्र० ७५३ 
(घ) एवं थणियङ्कुमारायि । 
--भग० श० १६ | उ १४ प्र° ७५३ 
(ङ) नागक्ुमा राणं भते । + > जहा सोरसमसए दीवक्कमासुदे सए तहेव 


निरवसेश्चं भाणियव्वं जाव द्ड्धीति । 
-भग० श १७] छ १३ । प° ७६१ 


(च) सुवण्णङ्कमासाणं भंतते । > >< एवं चेव । 
--मग० श॒० १७ | उ १४] प° ७६१ 
(चछ) विज्जुक्रमाराण भते । > > एवं चेव | 
--भग० श १७ | उ १५ | प्र° ७६१ 
(ज) चाचङ्कमासाणं भते । > > एं चेव । 
--मग० श १७ | उ १६ | प्र ७६१ 
(म) अग्गिक्कमाराणं भते! >> एव चेव । 
-भग० श १७} उ १७} षु ७६१ 
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दीपकुमार मे चार नेश्या होती हे- यथा--कृप्ण, नील, कपोत, तेजो | इसी प्रकार 

नागकरुमार यावत्‌ स्तनितक्रुमार देव मे चार लेश्या होती है । 

(न) ( चउसद्रीए णं भ॑ते। अघुरकुभारावाससयसहस्सेषु एगमेग॑सि अयुर- 
कुमारावासंसि ) एवं लेसाघु वि, नवरं कद टेस्साभो पन्नत्ताओ ! 
गोयमा ! चत्तारि, तंजदा--कण्डा, नीला. काऊ, तेञलेस्सा । 

-भगण्श १८५) प्र १६० की रीका 
असुरकुमारो सम्बन्धी अलग पाठ टीका ही मे भिला दहै) असुरकुमारमे चार लेश्या 
होती है। 
"२३ वाणव्यंतर देव मँ- 

(क) वाणम॑तरदेवाणं पुच्छा । गोयसा | एवं चेच । 

-- पण्ण० प १७।उ२। स्‌. १३] प्र ५३८ 

(ख) बाणम॑तराणं सव्वेसि जहा अपुरकुमाराणं । 

-ठाणा० स्था ४] उ ३। सूत्र ३६५ | प° २४० 

(ग) भवणवदवाणमंतरपुटड विआउवणस्सडकादयाणं चत्तारि सेष्साओ । 

-ठणण्स्था १] स्‌. ५१ | प्र १४ 
(च) वाण्म॑तराणं < > एवं जहा सोरसमसए दीवङ्कुमाशूदे सए । 
-मग० श० १६ | उ १०] पृ ७६० 
वाणव्यंतर देव मे चार लेश्या होती है । 
तीन संङ्िष्ट लेश्या होती है। 
(ङ) बाणम॑तसाणं जहा असुरकुमाराणं । 
--उाणण्स्था३।उ१] स्‌ १८१। प° २०१ 
वाणन्यंतर देव मेँ तीन संङ्किष्ट लेश्या होती है। 
ˆ२३.१ बाणव्यंतर देवी मे- 
एवं वाणमतरीण बि । 
-पण्ण० प १७ | उ२। स्‌ १३। प° ५३८ 
वाणव्यंतर देवी मँ चार लेश्या होती है| 
"२४ ज्योतिषी देव मे- 
(क) जोदसियाणं पुच्छा ! गोयमा ! एगा तेञकेस्सा । 


-पण्ण०्प १७८२] सू १३) प्र ५२८ 
(ख) जोडसियाणं एगा तेरुलेस्सा । 


-ठण० स्था १ सू. ५९१ १८४ 
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ज्योतिषी देवो मेँ एक तेनो लेश्या होती है । 
२४१ ज्योतिषी देवी मे- 
एत जोडइसिणीण वि । 
~ पण्ण० पद्‌ १७ | उ २।सू १३] प° ४३८ 
उ्योतिषी देवी मे एक तेजो लेश्या होती है । 
२५. वेमानिक देव मै- 
(क) वेमाणियाण पुच्छा । गोयमा । तिन्नि लेस्सा प्नत्ता, तंजहा- तेड- 
ठेस्ता पम्हलेस्सा सुक्षटेस्सा । 
-पण्ण०्प १७८७२] घ्‌. १३। प्र ४३८ 
(ख) वेमाणियार्णं तओ लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा-तेडपम्दघुक्षरेस्सा । 
-उणण्स्था३]उ १) सू १८१] पु० २०५ 
(ग) वेमाणियाण तिल्नि उवरिमलेस्साओ । 
--ठाण०्स्था १] स्‌ ५१ प्र १८४ 
वैमानिक देव मेँ तीन लेश्या होती है, यथा-- तेजो पदुम शुक्ल लेश्या | 


२५ ९ वैमानिक देवी मे- 
वेमाणिणीण पुच्छा | गोयमा । एगा तेडरेस्सा । 
~पष्ण्र० षइ उ ९1 < ५० दत 
वैमानिक देवी मेँ एक तेजो लेश्या होती दहै । 
२५२ वैमानिक देव के विभिन्न भेदौ मे-- 
(क) सौधमं -ईेशान देव में 
(१) सोहसम्मीसाणदेवाणं क लेस्साओ पन्नत्ताभो १? गोयमा । एगा तेड- 


ठेष्ा प्नत्ता । 
--जीवा० प्रति ३। स्‌.२९५.। प्र° २३६ 


(२) दोघ कषघ देवा तेउरेप्सा पन्नत्ता, तजहा-सोम्मे चेव दईैसाणे चेव । 
-ठाण० स्था२।७४। स्‌. १९५ | प° २०२ 
सौधर्म तथा ईशान देवलोक के देव मे एक तेजो लेश्या होती है । 
(ख) सनक्कुमारमाहे्द्र-त्रह्म मे-- 
सणक्कुमारमादिदेषु एगा पम्हलेष्छा एवं वम्दरोगेवि पम्हा । 
-जीवा० प्रति३। सू २१५ । प्रण २३६ 
सनत्कुमार- मादेन्द्र- ब्रह्य देव मे एक पद्म लेश्या होती है । 
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(ग) ब्रह्मलोक के वादके देवम ( लांतक से नव मर वयक वेवम )। 
सेसेषु एगा सुकरेस्ता । 
--जीवा° प्रति 3 | स्‌. २१५. 1 ¶्र० २३६ 
लातक से नव भ्रेवेयक देव मेँ एक शुक्त लेश्या होती ह| 
` (घ) अनुत्तरोपपातिक देव में - 
अणुत्तरोबचादयाणं एगा परमसुक्लेस्सा 
--जीवा० प्रतिय | सू. २१५ १० २३६ 
अनुत्तरोपपातिक देव मे एक परम शुज् लेश्या दोती दै | 
"२६ पंचेन्द्रिय मे-- 
८ पंचंदिया ) दल्ठेष्साओ । 
-भगर्शु २०] ९) प्र ४। प्र ५६९ 
( ओधिक ) प॑चेन्द्रिय के कः लेश्या होती है] 
सयुच्चय गाथा 
कण्हानीलाकाङतेञ्लरेस्ा य भवणवंतरिया] 
जोइससोहम्मीसणे तेररेस्सा मुणेयव्वा ॥ 
कप्पेसणङ्घुमारे मा्हिदे वेव व॑ंभलोए य, 
एएसु पम्हलेस्सा तेणं परं सुक्रेष्साओ ॥ 
पुढयीअआगउवणस्सइ्‌ वायर पत्तेय ठेस्स चत्तारि | 
गज्मयतिरयनरेसु छब्लेस्सा तिण्णि सेसाणं ॥ 
-- संग्रह गाथा 
-भगभ्श १।उ२)प्र६७टीकासे 
भवनपति तथा वाणव्यंतर देव मे चार लेश्या, ज्योतिष-सोधम-ईशान देव मे तेजौ 
लेश्या, सनक्छुमार-माहिन्द्र-त्रह्म देव म पदुम लेश्या; लातक से अचुत्तरोपपातिक देव मे 
शुक्ललेश्या, पृथ्वीकाय-अपृकाय, वादर प्रत्येक शरीरी बनस्पतिकाय मे चार लेश्या, गभज 
तियं च-मनुप्य मेँ छः लेश्या, शेष जीवो मे तीन लेश्या होती रै । 
*२७ गुणस्थान के अमुसार जीवों मेँ- 


(क) प्रथम गुणस्थान के जीवो मे--छः लेश्या होती है| 
(ख) द्वितीय गुणस्थान के जीवो मे- छः लेश्या होती है। 
(ग) तृतीय रुणस्थान के जीवो मे- छः लेश्या होती है | 
(घ) चतुथं गुणस्थान के जीवो मे- छः लेश्या होती दै ] 
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(ड) पंचम गुणस्थान के जीवो मेँ- ढः लेश्या होती है| 

(च) पष्ठ गुणस्थान के जीवो मे-्ः लेश्या होती है । 

(छ) सप्रम गुणस्थान के जीवो मे --अन्तिम तीन लेश्या होती है । 

(ज) अष्टम गुणस्थान के जीवो मे-एक शुक्ल लेश्या होती है । 

(र) नवस गुणस्थान के जीवौ मेँ--एक शुक्ल लेश्या होती है । 

ज) दशम गुणस्थान के जीवो मे-- 

( नियंठे ण भते ! पुच्छा । गोयमा । सरेस्पे होजा नो अक्षे दोज्जा, जह 
सलेस्से होज्जा से ण भते ! कषु रेस्साष्ु दोज्जा १ गोयमा । एगाए सुक्षरेष्वाए 
होञ्जा 1 ) स॒हुमसंपराए जहा नियंडे । 

--भग० श२५} उ ७ प्र ५१ प्र० ८६० 
दशवे ८ सृष्सस पराय ) गुणस्थान जीव मे एक शुक्घलेश्या होती है । 

र--ग्यारहवे गुणस्थान के जीवो मे :-- 

नियंदे णं मंते! पुच्छा | गोयमा। सकेस्से होज्ा, णो अरेस्से होला, ज 
स्छेष्से होज्ज से णं भ॑ते। कषु रेस्साघु दोज्जा ? गोयमा । एगाए सुक्रलेस्साए 


होऊ जा! 
--भगण० श २५] उ ६) प्र ६९ । प्र° ठठर 


ग्यारहवे गुणस्थान के जीव मे एक शुक्लेश्या होती है । 

ठ--व्रारहवे गुणस्थान के जीवौ मे :-- 

एक शुक्कलेश्या हीती है । 

ड-तेरहवे गुणस्थान के जीवो मे :-- 

सिणाए पुच्छा, गोयमा । सरेस्से वा दोजजा, अरेस्से बा दोज्जा, जइ सरेस्से 
टोञ्जा से णं भ॑ते | कटु ठेस्साघु दोऽ्जा } गोयसा | एगाए पर्मसुक्रेस्साए 


होञ्जा । 
--भग० श २५८६ | ग्र ६२ प्र ८ठर 


तेरहवें रुणस्थान मे एक परम शङ्गलेश्या होती है 
ट--चौदहवे गुणस्थान कै जीवौ मे ( देखो पाठ ऊपर ) अलेशी होते हं । 
२८ सयत्तियौ मेँ :-- 

क--पुलाक मेँ :-- 

पुखाए्णं भति! करि सस्ते होजजा, अरेस्से होज्जा ? गोयमा । सलेम्से 
होज्जा, णो अरेस्वे दोञजा, जइ सरस्ते दोज्जा से णं मते। कदु ठेस्साछ दोञ्जा १ 
गोयमा ! तिषघु विघुद्धप्साघु दोज्जा, तंजहा, तेऊलेस्साए पम्हलेष्ाए सुकरेस्साए | 

-भग०्श २५] उ ६| प्र ८६ | प° र्र्‌ 
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पुलाक मे तीन लेश्या होती है-- यथा, तेजीलेश्या, पदूमलेश्या; शुक्तलेश्या । 
ख--वकरुत मेँ :-- 
एवं बउसस्सचि | 
-भग०्श २५ उ ६ प्र ८६ प्र° ८८२ 
वक्घुस मँ पुलाक की तरह तीन लेश्या होती है | 
ग--प्रतिसेवना कुशील मे :- 
एवं पडिसेवणाङ्कसीटेवि । 
--भग०् श २५1८ ६। प्र ८६] प° ८८२ 
प्रतिसेवना कुशील मे मी पुलाक की तरह तीन लेश्या होती है । 
नोर ;-- तत्त्वां के भाष्य मे व्कुस ओर प्रतिसेवना कुशील मे ६ लेश्या वता है | 
बक्ुश प्रतिसेवनाङ्कुशीख्योः सर्वाः षडपि । 
--तत्त्व०° अ ६ | सू ५६ । भाष्य | प° ४२५. 
घ--कषाय कुशील मे :- 
कसायक्कुसीरे पुच्छा । गोयमा ! सङेस्से होज्जा णो अरेस्से दोना, ज्‌ सरलेस्से 
होला से णं भते! कष्सु रेस्सायु दोज्ञा १ गोयमा ! छद रेप्साघु दोना, तंजहा, 
कण्हलेस्साए जाव पुक्रेस्साए । 
-मग० श २५] उ६] प्र ६०] प° ८२ 
कषाय कुशील मँ छः लेश्या होती है | 
नोट : - तत्वाय भाष्य मे कषाय कुशील मे तीन शुभलेश्या वताई है । 
--तत््व° अ ६ | सूत्र ५६ } भाण्य | ए ५३५ 
उ निग्रन्थ मे -- 
नियठे णं मते ! पुच्छा } गोयमा ! सरेस्से दोज्जा, णो अकेस्से दोज्जा 1 जद 
सरस्से होज्जा, से ण भते} करु रेस्साघु दोज्जा  गोयमा ! एगाए सुक्षटेस्साए 
होज्ज । 
-भग०्श २५1३६ । ग्र ६९] षु° ८८९ 
- निग्रथ मै एक लेश्या होती है| 
च--स्नातक मेँ :- 
सिणाए पुच्छा । गोयमा । सछेस्से वा दोञ्जा, अरेम्से वा होज्जा, ज 
सरस्ते होज्जा से ण भते! कषसु ठेस्साु दोज्जा १ गोयमा ! एगाए परमघुक्- 
लेस्साए होल्जा | 
-भग० श २५।३६। प्र ६२1 ८८२ 
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स्नातक सलेशी ता थूलेशी दौनो ह्यैते है जो सलेशी दौते है उनमें एक परम शुङ्त- 
लेश्या होती है | 


हु-सामायिक चारित्र वाले संयति मेँ :-- 
सामाद्यसंजए णं भते}! कि सछेस्से दोजजा, अरेस्से दोज्जा ¢ गोयमा । 
सलेभ्से दोज्जा जहा कसायजकुसीके । 

--मग०्श २५] उ ७) प्र ४६ प° ८६० 
सामायिक चारित्र वाले संयति मेँ कः लेश्या होती है । 
ज--छेदीपस्थानीय चारित्र वाले संयति मेँ :-- 
एवं छेदोवद्ावेणिएवि । 

--भग० श २५८७) प्र ४६ | प्रण ८६० 
दसी प्रकार छेदोपस्थानीय चारित्र बाले संयतिमें छः लेश्या होती है । 
म--परिहारविशुद्धिक चारित्र वाले संयति मे - 
परिहारविष्ुद्धिए जदा पुखाए | 

--भग० श २५।उ७|प्र ४६ | प्रु० ८६० 
परिहारविश्ुद्धिक चारित्र वाले रंयति मे तीन लेया होती है | 
ज--सुष्म सपराय वाले सयति मेँ :-- 
सुहुमसंपराण जहा निथ॑टे। 

--मग० श २५} उ ७] प्र ४६| पु ८६० 
सूम सपराय चारित्र बाले संयति मे एक शुक्कलेश्या होती दै | 
ट--यथाख्यात चारित्र वाले सयति मे :-- 
अहक्खाए्‌ जदा सिणाए नवरं ज सरेस्से दोज्जा, एगाए सुकरेस्ताए होज्जा । 

--भग० श २५] उ ७ | प्र ४६ | प° ८६० 
यथाख्यात चारित्र वाले सलेशी तथा अलेशी ८ स्नातक की तरह ) दोनो हीते दैजो 

सलेशी दते ह उनके एक शुङ्रलेश्या होती दै । 
"२६--विशिष्ट जीवौ मे -- 
१--अश्रुतवा केवली हौनेवाले जीव के अवधि ज्ञान के प्राघ्र करने की अवस्था मे -- 
असोच्चा णं भ॑ते > ५८ ( विच्म॑गे अन्नाणे सम्मत्तपरिभ्गदिए लिप्पामेव ओद्य 
परावत्तइ ) से णं म॑ते। कडु लेस्साघु दोज्जा १ गोयमा ! ति विश्ुदधकेष्सासु 
होज्जा, तजा, तेडटेस्साण, पम्लेष्साए, सुक्रेस्साए । 
--भग०्शर।उ २१) प्र १२। प्रु ५७६ 
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यश्रुला केवली होने बाले जीव के विभंग अज्ञान की प्रा्ठिके वाद मिध्यात्व के पर्याय 
्षीण होते-होते, सम्यग्दशंन के पर्याय वदते-वदढते विभंग अज्ञान सम्यक्त्वयुक्त होता ह॑ तथा 
अति शीघ्र अवधिज्ञान रूप परिवर्तित होता है| उस अवधिजानी जीव कै तीन विशदः लेश्या 
होती है । 

२- श्रत्वा केवली होने वाले जीव के अवधिजान के प्राप करने की अवस्था मे :-- 

( सोच्या णं म॑ते + से णं ते णं ओहीनागेणं समुप्पन्तेणं > > ) से णं ते 
कषु रेस्सासु दोञजा १ गोयमा । ह्यु लेस्सासु दोज्जा । तजह।; कण्टलेस्साए 
जाव घुक्टेष्साए | 

--भग०्श६।उ ३१) ग्र ३५. | प° ५८० 
शरुत्वा केवली होने वाले जीव के अवधिजान की प्रा्ठिहोने के वाद उस्र अवधिनानी 
जीवके छः लेश्या होती है । 

टीकाकार ने इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है-- 

“यद्यपि भावलेश्यापु प्रशस्तास्वेव तिद्धष्ववधिज्ञानं भते तथाऽपि द्रव्यटेश्याः 
प्रतीय षट्स्वपि लेश्यामु लभते सम्यकत्वश्रुतवत्‌'" । यदाह -“सम्पत्तपुय सब्वापु 
कचभ त्ति तद्छामे चासौ षटृस्वपि भवतीव्युच्यते उति 

-मग० श ६) उ ३९ पर टीका 

यद्यपि अवधिज्ञान की प्राचि तीन शुभलेश्या मे होती है परन्तु द्रव्यलेश्या की अपेक्षा 

सम्यक्त्व श्रुत की तरह कओ लेश्या मे अवंधिनान होता है । जेसा कहा है--तम्यक्त्रुत 
चओ लेश्या में प्राप दोतादै। 


५४ विभिन्न जीव ओर छेश्या स्थिति 


५४.१ नारकी की लेश्या स्थिति - 
दस वाससहस्साई, काऊए दिदं जहस्निया होर । 
तिण्णुदही पलियवभसंखभागं च॒ उक्षोसा ॥ 
तिण्णुददी पछियवमसंखभागो जहन्न नीरुदिष 
दस उदही पलिओवममसंखभागगं च उक्छोसा | 
दस उदही पलिओवममसंखभा्गं जहंन्निया दोर्‌ । 
तेन्तीससागराइ उक्रोसा होड किण्डाए ठेसाए ॥ 
एसा नेरदयाणं, केसखाण विडई ड बण्णिया होइ । 
--उत्त० अ ३४ | गा ४१-४४ | प° १०५७ 
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कापोतलेश्या की स्थिति जधन्य दस हजार वपं की, उक्छृष्ट स्थिति प्ल्योपम के 
असंख्यातवें भाग सदहित तीन सागरोपम की होती है । 

नीललेश्या की स्थिति जघन्य पल्योपम के अखख्यातवं भाग सहित तीन सागरोपम 
की; उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग सहित दस सागरोपम की होती है । 

करृप्णलेश््या की स्थिति जघन्य पल्योपम के असख्यातवें भाग सहित दस सागरोपम 
की, उक्कृष्ट स्थिति टेतीस सागरोपम की होती है | 

( उपरोक्त ) लेश्याओो की यह स्थिति नारकी की कही गई है | 


५४ २ तियै'च की लेश्या स्थिति :- 
अंतोयुहुत्तमद्ध' केसाण ठिई जहिं जर्हिजा उ। 
तिरियाण नराणं कवा बजलित्ता केवरं छेसं॥ 
--उत्त° अ ३४ | गा ४५ | प्र० १०४७ 
तियं च की सर्वं लेश्याथं की जघन्य उक्ष स्थिति अन्तमद्रत्तं की दै । 
५४३ मनुष्य की लेश्या की स्थिति :- 
कर्पा लेश्या की स्थिति- 
संतोसुहूत्तमद्ध' ठेसाण ठि जहिं जर्हिं जा उ। 
तिरियाण नराणं वा वज्जित्ता केवल रेसं॥ 
--उत्त० अं ३४ | गा ४५ | प° १०४७ 
मयुप्यों मे शुङ्कलेश्या को छोडकर अवशिष्ट सव लेश्यार्थ की ल्व एव उक्कृष्ट 
स्थिति अन्तमुहत्तं की दै । 
ख~-शुक्कलेश्या की स्थिति -- 
मुहृत्तद्ध' तु जहल्ना, उक्षोसा होड पुव्वकोडी ओ । 
नवदहिं चरिसे्हिं उणा, नायव्वा घुक्ङेसाए ॥ 
उत्त अ ३४] गा ४६] पु० १०४५७ 
शुक्ललेश्या की स्थिति-जघन्य अतसुहूत, उक्ष नौ वपं न्यून एक करोड पूर्वं की है। 
०५४८ ४ देव की लेया स्थिति :-- 
तेण पर वोच्छामि, छेसाण चडि उ दैवाणं॥ 
दस वाससदस्साइ किण्डाए ठिई जहन्निया होड | 
पलियमसंखिज्जदमो, उक्तोसा होड किण्दाए] 
जा किण्हाए ठि खद उकोसा सा उ समयमन्भदिया । 
जहन्नेणं नीलाएः पलियमसखं च उकोसा॥ 
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जा नीलाए दिद खलु उकोसा सा उ समयमव्भहिया | 
जहन्नेणं कारण, पलियमसखं च उषछोसा॥ 
तेण पर॑ बोच्छामि, तेरेसा जहा सुरगणाणं। 
भवणवद्बाणमंतर जोद्स वेमाणियाणं च॥ 
पलिओवमं जहन्ना, उकोसा सागरा उ दुण्हिया। 
पलियमसखेज्जेणं, दोस भगण तेडए॥ 
दसवाससहस्साई, तेउए ठि जहन्निया दहोद। 
दुन्वुदद्यी पलिओवमअसंखभागं च उकोसा॥ 
जा तेऽए ठिई खलु, उद्छोसा सा उ समयमन्भहिया। 
जहन्नेणं पम्हाएः दस युहृत्ताऽदियाई उक्छोसा ॥ 
जा पम्हाण ठि खलु, उक्षोसा सा उ समयसमन्भदहिया | 
जहन्तेणं सुक्ताए, तेत्तीसमुहुत्तमन्भहिया ॥ 


--एउत्त० अ ३४} गा ५७-५५ | प° १०४८ 


देवो की लेश्या की स्थिति मे इष्णलेश्या की स्थिति जघन्य दस हजार वपं की ओर 
उत्कृष्ट प्रल्योपम के असंख्यातवें भाग की होती दै ! नीललेश्या की जघन्य स्थिति तौ कृष्ण 
लेश्या की उक्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक है ओर उक्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्या- 
तवेँ भागकीहै। 


कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति, नीललेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक 
ओर उत्कृष्ट पल्योपम के असंस्यातवें माग की हीती है| 


तेजोलेश्या की स्थिति जघन्य एक पल्योपम ओर उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग 
अधिक दो सागरोपम की ( वेसानिक की ) होती है। 


तेजोलेश्या की स्थिति जघन्य दस्त हजार वर्षं ( मवनपति ओर व्यन्तर देवौ की अपेक्षा ) 
ओर उक्कष्ट पल्योपम के असंख्यातवें माग अधिक दौ सागरोपम की होती है। 

जो उत्कृष्ट स्थिति तेजोलेश्या की है उससे एक समय अधिक पदूमलेश्या की जघन्य 
स्थित्ति होती है ओर उल्छृष्ट अन्तस॒हूतं अधिक ठस सागरोपम की है । 


जो उक्कृ्ट स्थिति पदूमलेश्या की रै, उससे एक समय अधिक शुक्ललेश्या की जघन्य 
स्थिति होती दै, ओर शुक्ललेश्या की स्थिति उक्कृष्ट ठंतीस सागरोपम की होती है। 
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कण्डलेसे णं भ॑ते । मणुस्से कण्डटेखं गन्मं जणेज्जा ? हंता गोयमा । जणेज्जा | 
कण्हलेसे मणुश्वे नीख्टेसं गब्भं जणेज्जा ? हंता गोयमा । जणेडजा, जाव सुक्ररेसं 
गन्भं जणेडजा । नीटरेसे मणुस्पे कण्ठेसं गन्भं जणेज्जा ? हंता गोयमा | जणेज्जाः 
एवं नीर्टेसे मणुध्चे जाव सुक्रछें गम्भं जणेज्जा, एवं काञलेसेणं छप आावगा 
भाणियव्वा । तेञ्ठेसाण वि पम्हरेसाण वि सुक्षछेसाण वि, एवं छत्तीसं आङावगा 
भागियन्वा । कण्लेसा इर्थिया कण्हलेसं गन्भं जणेजजा ? हंता गोयमा । जणेज्जा, 
एवं एए वि छत्तीसं आङावगा भागियव्वा । कण्लेसे णं मंते! मणुस्से कण्रेसाए 
इसिथियाए कण्टलेसं गन्भं जणेज्जा ? हंता गोयमा । जणेजजा एवं एए छत्तीसं आला- 
वगा । कम्मभूमगङृण्ेसे णं मंते। मणुस्से कण्ठेसाए इत्थियाए कण्दरेसं गब्भं 
जणेञजा † हंता गोयमा । जणेज्जा, एव एए छन्ती सं आरावगा । अकम्भभूमय- 
कण्टे मणुस्से अकम्भमूमयकण्डलेसाए इथिया अकम्मभूमयकण्डलेसं गन्भं 
जणेज्जा १ हंता गोयमा । जणेज्जा, नवरं चु केसा सोरस आछङावगा, एवं 
अंतरदीवगाण वि । --भग० श १६ । उ २) प्रज्ञापणा की भोलावणा प्रु° ७८१ 
-`-पण्णर्प १७६] ६७ ¶र० ५५२ 
१- कष्णलेशी मनुष्य छप्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी गमं को उत्पन्न करता है | 
२--नीललेशी मचुप्य ङृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी गभ को उत्पन्न करता है | 
२--कापोतलेशी दुष्य कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्लेशी गम को उत्पन्न करता है । 
४--तेजोलेशी मनुप्य कष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी गभं को उतपन्न करता है । 
५ - पदूमलेशी सरतष्य ङृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी गभं को उत्पन्न करता है । 
६--शुक्ललेशी मसुष्य कृप्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी गभे को उत्पन्न करता है । 
७ से १२- इसी प्रकार कृष्णलेशी स्त्री यावत्‌ शुक्ललेशी स्वरी कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्त 
लेशी गमं को उस्यन्न करती है । 
१३ से श्८-कृष्णलेशी मयुष्य यावत्‌ शुङ्गलेशी मनुष्य ृष्णलेशी स्वरी मे यावत्‌ शुञ्क- 
लेशी स्त्री मे कृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी गम को उत्पन्न करता है | 
१६ से २४--कमेभूमिज ङष्णलेशी मनुष्य यावत्‌ शुक्लेशी मनुष्य कृष्णलेशी स्त्री 
यावत्‌ शुक्ललेशी स्त्री मे ृष्णलेशी यावत्‌ श्ुक्ललेशी गभं उत्पन्न करता है । 
२५ से र८-अकमेभूमिज छऊृष्णलेशी मयुष्य यावत्‌ तेजोलेशी मनुष्य अकरमंभूमिज 
करष्णलेशी स्त्री यावत्‌ तेजोलेशी स्त्री ृष्णलेशी यावत्‌ शुक्लेशी गभ॑ उत्पन्न करता है | 
२६ से ३२-इसी प्रकार अन्तर्दीपज मनुष्यो का जानना | 
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५१६ जीव थर छेच्या समपद्‌ 

६--नाच्ी चौर लेश्वा उमपट :-- 

(क) नरया णं मंते ! सत्वे खमेस्सा ¶ गोयमा ! नो इणद्रं समरे ! से केण- 
टरणं जाव नो स्षव्वे समलेस्सा  गोयमा ! नेरडया दुतिया पण्णत्ता 1 तं जदा पुठ्बोब- 
वञ्नगा य, पच्छोववन्नगा चः तस्थ णं जे ते पुठ्ोववन्नगा ते णं विघुद्रेस्सवरागा, 
तत्थ णं जे ते पच्छौोववन्नगा वे णं अविसुद्धलेस्सतरागा, से तेणद्रेणं । 

। -मग०्श् ६] उ २) ग्र ७५-०६्‌ प्र० ३ 

ख) एव्र जेव वन्नेणं भणिया तहैव रेर्साघु विशचुद्धलेसतरागा अचविद्युद्धरे- 
सत्तरागा य भआणियत्वा । 

-पण्न० प ३७} ६ च्‌.३] प्र ४३ 
नारकी ढो वच्दके हति हं वय्ा--? पूर्वोपपन्नक; २ पञ्जदुपयन्नक ] उनमें लो 
पूर्वोपयन्नक्रर्ह व विग्युढलेश्वा वाले हति हं, तया जो प्चाटुपपन्नक हं व यविशरुद्धलेश्या 
वाते हाते ह | घतः नारी ममनतेङ्वा वाले नही दाते ई] 

२--प्रथ्वीक्राव यावत्‌ वनर्पतिक्राव, तीन विक्लेन्दरिय, तिचच पंचन्द्रिव तथा मनुष्व 
र लेश्वा चमप :-- 

क--पुटविकाडयाणं आहारकम्मवन्न लेच्सा जदा नेरदयाणं > >< जहा 
पुडवि काया तहा जाव चडउरिदिया। पंचिदियविरिक्छजोणिया जहा नेरड्या । 
„८ > मणुष्ा जदा नरया । 

--भग०्गा ९] उट] प्र ८ =€; ६० ६३ प्र ३६२ 
ख--पुटविकाडया आहार कम्मवन्नकेस्साहि जदा नेरद्या > एत्रं जाव चडररि- 
द्विया । पंचेदिय तिरिक्ललजोणिया जदा नेरङ्या ¦ मणुस्सा सत्वे णो समाद्ारा | 
सेस जदा नेरडयाणं । 
-पण्ण० प १७} उ १] घ्‌.८६] पर ५३६ 
प्रथ्वीक्राय यावन्‌ वनच्यतिकराय, ठीन विक्रलेन्दरिय, तिय च पचेन्द्िव, मनुष्व-नारकी 
क्री तरह ममनलेश्वा उाले नी टीते ई । 
द- देव यौर लेश्या मपद्‌ :-- 
२-- चधुरक्मार यावत्‌ स्वनिवक्रुमार देव मेँ-- 

क--८ अदुर्‌ कुमारा ) एवं वल्नठेस्स्राए पुच्छा ! तव्य णं जे ते पूत्चोववन्नगा 

तेणं अबिद्यद्ववन्नवरागा, चत्य र्णं जे ते पच्छोववन्नगा ते णं विद्युद्धवन्नतरागा, से 
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तेह णं गोयमा 1 एवं बुच्चइ-अघुरछुमाराण सव्वे णो समवन्ना । एवं ठेस्साएवि 
८ > ‰ एवं जाव थणियङ्कमारा । । 
--पण्ण०् प १७उ१|सु७ | एण ग्रे 
(ख) ( अघुरकुमारा ) जहा नेरदया तहा भाणियव्वा, नवर्‌-कम्म-बण्ण- 
ठेस्माओ परिवण्णेयन्वाओ पूल्वोववण्णा महाकम्मतरा, अविमुद्धबण्णतरा, अविु- 
द्वटेसत्तरा, पच्छोववण्णा पसत्था, सेषं तहेव । एवं जाव --थणियक्रुमाराणं । 
--मगग्श १८२ ] प्र ८३] ए ३६२ 
असुरक्ुमार यावत्‌ स्तनितकुमार दसो भवनवासी देव-समलेश्या बाले नह हँ क्योकि 
उनमें जो पूरवोपपन्नक हँ वे अविुदधलेश्यावाले होते ई, तथा जो पर्चादुपमन्नकर हवे 
विशुद्धलेश्या वाले होते हं । अतः असुरकुमार यावत्‌ स्तनितङुमार-दसों भवनवासी देव 
समलेश्या वाले नही होते दै । 
२--वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वेमानिक देव मेँ :-- 
क--वाणमतरजोदसवेमाणिया जहा अघुरङुमारा । 
-`-भगथ्रश १।३२प्र६६) ०३६९३ 
ख~--वाणमंतरार्णं जहा अद्ठुरकुमाराण ) एवं जोडसियवेमाणियाणवि । 
पण्ण० पर १७ | ३९ | सूु० १० | प ४३७ 
वाणव्यंतर--ञ्यौतिष-वेमानिक देव भवनवासी देवो की तरह समलेश्यावाले नदीं 
होते दै। 





१७ श्या ओर जीव का उत्पत्ति-मरण 
*५७.१ लेश्या-परिणति तथा जीव का उत्पत्ति-मरण :-- 
ठेस सव्वार्हिः, पटमे समयम्मि परिणयादहि तु। 
न ह कस्स उववाओ, परेभवे अस्थि जीवस्स ॥ 
लेस्सार्दिं सव्वार्हिं चरिमे, समयम्मिं परिणयादहिं तु) 
न ह कस्स उववाओ, परेभवे होड जीचस्स ॥ 
अंतसुहूत्तम्मि गए, अंतयुहृत्तम्मि सेसए चेव ] 
ठेसाहि परिणयार्दि, जीवा गच्छन्ति परछोयं ॥ 
--उत्त०° अ ३४ गा ५८-६० | पु० १०४८ 
सभी लेश्याओओ की प्रथम ममय की परिणत्ति मे किसी भी जीव की परभव मे उत्पत्ति 
नही होती । सभी लेश्याओ की अन्तिम समय की परिणति मे किसी भी जीव की परभव 


१३ 
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~~ 


मे उलत्ति नही होती । लेश्या की परिणति क वाद अन्तमुहूव वीतने पर ओर अन्तरू 
शेष रहने पर जीव परलोक मेँ जाता दै | 


५७.२ मरण काल मेँ लेश्या-ग्रहण ओर उत्पत्ति के समय की लेश्या 
जीवे णं भते! जे भविए नेरइएमु उववज्जित्तए से णं भ॑ते! कि ठेसेशु 
उववलद्‌  गोयमा ! जल्लेसाइ' दव्वा्ू परिञआइन्ता काट करदः तव्टेसेु उववज्नद्‌, 
त जहा -कण्टलेसेु वा नील्केसेष्ु वा काउलेसेसु वा एवं जस्स जा रेस्सा सा 
तस्स भागियन्वा। 
जाव-जीवे णं भ॑ते ! जे भविए जोहसिएसु उववल्ित्तए पुच्छा १ गोयमा | 
जल्रेसाड्‌' दव्वाष्रः परिआशइत्ता कारं करेइ तद्छेसेघु उववल्इ, त॑जहा-- 
तेऊलेसेयु 1 
जीवे णं भते! जे भविए वेभाणिप्ु उववज्जित्तए से ण॑ भ॑ते! #ि रसेषु 
उचवञजई्‌ १ गोयमा ! जब्टेसाद' दबा परिआइत्ता काट करेद्‌ तद्छेसेषु उववज् ज्‌, 
तंजहा-तेउठेसेखु बा, पम्दरेतेषु वा, स॒क्रेसेदु वा 
-भगर्श ३) उ ४) प्र १७-६१६ | ए० ५५६। 
जो जीव नारकियौ मेँ उत्पन्न होने यौग्य है वह जीवं जिस लेश्याके द्रव्योँंको ग्रहण 
करके काल करता है उसी लेश्या मे जाकर उत्पन्न होता है, यथा-ङृष्ण लेश्या मे, नील 
लेश्या मे अथवा कापोत लेश्या मेँ | यावत्‌ दण्डक के ज्योतिषी जीवो कै पहले तक णेसादही 
कहना ] अर्थात्‌ निसके जो लेश्या हौ उसके वह लेश्या कनी । 
जो जीव ज्योतिषी देवों म उन्न होने योग्य है वह जीव निस लेकश्याके द्रव्यौंको 
ग्रहण करके काल करता दै उसी लेश्या मे जाकर उत्पन्न होता है , अर्थात्‌ तेजोलेश्या मे | 
जो जीव वेमाणिक देवो मे उत्पन्न हने योग्य है वह जीव जिस लेश्या के द्रेव्यौ को ग्रहण 
करके काल करता दै उसी लेश्या में जाकर उत्पन्न होतादै; यथा तेनौलेश्या मे 
पदूमलेश्या मेँ अथवा शुज्गलेश्या मे, अर्थात्‌ जिसके जो लेश्या हौ उसके वह लेश्या कहनी | 


दण्डक के अन्तिम सूत्र को दिखाने कै निमित्त पूर्वोक्त सूच ( जाव --जीवे णं भते 
इत्यादिः कहा गया है | टीकाकार का कथन दै कि यदिषेसा हयी था तो फिर केवल वैमानिक 
का सू ही कहना चाहिये था फिर ज्योतिषी तथा वैमानिक के सूत्र अलग-अलग क्यो के 
वैमानिक यर ज्योतिषि की लेश्या उत्तम होती है यह दिखाने के निमित्त दी दोनी के 
सूत्र अलग-अलग कटे गए द}! अथवा ेता करने का कारण सूनो की विचित्र गतिदही 
सकती है | 


ठेश्या-कोश "६६ 
५७.३ मरण की लेश्या से अतिक्रान्त करने पर : 


अणगारे णं भते! भावियप्पा चरमं देवावासं वी्क्क॑ते परमं देवावासं 
असंपत्ते एत्थ णं अंतरा कां करेल्जा, तस्स णं भते । कर्हि ग़ कहि उववाए पन्नत्ते 
गोयमा । जे से तत्थ परियस्सञो ( परिस्छञ ) तल्रेसा देवावासा, तर्हिं तस्स गह्‌, 
तहि तस्स उववाए पन्नत्ते। से य तत्थ गए विराहेज्जा, कम्मलेष्सामेव 
पडिवड्ड, से य तत्थ गए णो विराहेल्जा, तामेव लठेष्सं उवज्जिता णं 
विहरद ! अणगारे णं भते । भावियप्पा चरम अघुरकरमारा षासं वीडक्क्क॑ते परमं 
अुरुमारा० एवं चव, एवं जाव थणियजमारावासं, जोडसियावासं एवं वेमाणियां 

वासं जाव विहरड्‌ | 
-मग० श ९४७१] प्र २,३। प° ६६५ 


भवितात्मा अणगार ( साधु. ) जिसने चरम देवावास का उल्लंघन किया हो तथा अभी 
तक परम अर्थात्‌ अगले देवावास को प्राप्ठ नही हृभा हौ वह साधु यदि इस वीच मेँ ृत्युको 
प्रा हो तो उसकी कां गति होगी तथा वह कहाँ उत्पन्न हौगा ४ 


रीकाकार प्रश्न को सममाते हुए कहते ह--उत्तरोत्तर प्रशस्त अध्यवसाय स्थान को प्राप्र 
होनेवाला अणगार जो चरम--सौधर्मादि देवलोकं के इस तरफ वतेमान देवावास की स्थिति 
आदि वंधने यौग्य अध्यवसाय स्थान को पार कर गयाहो तथा परम - ऊपर स्थित 
सनकुमारादि देवलोक की स्थिति आदि वधने यौग्य अध्यवसाय को प्रघ नही हया दो 
उस अवसर मे यदि मरण को प्रापो तौ उसकी कहाँ गति हौगी तथा वह कर्हँ उत्पन्न 
होगा 

चरम देवावास तथा परम देवावास के पास जहौ उस लेश्या वाले देवावास ह वहाँ 
उसकी गति होगी तथा वह उसका उत्पाद होगा । 


टीकाकार इस उत्तर को समकाते हए कहते है- सोधर्मादि देवलोक तथा सनंकुमारादि 
देवलोक क पास ईशानादि देवलोक म निस लेश्यामे साधु मरणको प्राप्त होता दै उस 
लेश्यावाले देवलोक मे उसकी गति तथा उसका उत्पाद होता है । 


वह साधु बह जाकर यदि अपनी पूवं कीलेश्याकी विराधना करताहै तो वह 
कर्मलेर्या से पतित होता है ८ टीकाकार यँ कमलेश्या से भावलेश्या का अयं ग्रहण करते 
ह ) तथा वहः जाकर यदि वह लेश्या की विराधना नही करता हैतो वह उसी लेश्याका 
आश्रय करके विहरता दै | | 


१०० टेश्या-कोश 


५८ किसी एक योनि से स्वपर योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीबोँ मे 


कितनी ठेश्या* :-- 
"५८* १ रलप्रभाप्थ्वी के नारकी मे उत्पन्न हीने योग्य जीवों मै :-- 
*५८'१*१ पर्याप असंज्ञी पंचंद्रिय तियं'च योनि से रलप्रमाप्रश्वी के नारकी मे उत्पन्न हीने 
योग्य जीवों मेँ :-- 

गपरक--१ : पर्याप असं्ली प॑चद्रिय तिर्यच योनि से रतप्रभाष्थ्वी के नारकी मे उत्पन्न हीने 

योग्य जो जीव ह (पञ्जत्ता (त्त) असन्न पंचिदियतिरिक्छ जोणिए णं भते! जे मधिषए 

रयणप्पभाए्‌ पुढकीए नेरएघु उववज्जित्तए >८>८ > तेसि णं भंते ! जीवाणं करं 

लेस्साओ पननत्ताओ ? गोयमा । तिन्नि लेस्साओ पत्नताओ । तं जहा कण्हलेस्सा 

नीख्लेस्सा, काञलेस्सा ) उनमें कृष्ण, नील तथा कापोत तीन श्या होती है | 
--भगण्श २४८१ प्र ७, १२] पृ ८१५ 





ॐ इस विवेचन मेँ निम्नलिखित नौ गमको की अपेक्षा से वणेन किया गया है -- 
१--उत्पन्न होने योस्य जीव की ओधिक स्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की 
ओधिक स्थिति; 
२--उत्पन्न होने योग्य जीव की ओधिक स्थिति तथा उत्पन्न हीने योग्य जीवस्थान की 
जघन्यकाल स्थित्ति, 
३--उत्पन्न होने योग्य जीव की ओौधिक स्थिति तथा उत्पन्न हौने योग्य जीवस्थान की 
उक्ष्टकालस्थितिः 
-- उत्पन्न होने योग्य जीव की जघन्यकालस्थिति तथा उत्पन्न होने यौग्य जीवस्थानकी 
ओधिक स्थिति 
५--उत्पन्न होने योस्य जीव की जघन्यकालस्थिति तथा उत्पन्न होने यौग्य जीवस्थान की 
जघन्यकालस्थिति, 
६--उत्पन्न होने योग्य जीव की जघन्यस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की 
उत्कृष्टकालस्थिति, 
७-- उत्पन्न होने योग्य जीव की उक्कृष्टकालस्थिति तथा उत्पन्न होने यौग्य जीवनस्थान की 
ओधिक स्थितिः 
८--इत्पन्न होने योस्य जीव की उक्ृ्टकालस्थिति तथा उत्पन्न होने योग्य जीवस्थान की 
जघन्यकालस्थिति, 
६-- उत्पन्न होने योस्य जीव की उक्कृष्टकालस्थिति तथा उत्यन्न हौने योग्य जीवस्थान की 
उक्कृष्टकालस्थिति | 


ठेश्या-कोशा ९१०१ 


गमक--> : पर्याप असं पंचंद्रिय तियंच योनि से जघन्यस्थितिवाले रतप्रभाप्रथ्वी के 
नारकी मे उन्न हीने योग्य जो जीव ह ८ पञ्जत्ता असत्निपंविदियतिरिक्छजोणिए 
णं मंते! जे भविए जहत्नकारद्िहैएघु रयणप्पमापुटविनेरदइएु उववज्जित्तए 
८८८ ते णं मंते। >>> एवं सच्चेव वत्तव्वया निरवसेस्ता भाणियव्वा ) 

उनमे कृष्णः नील तथा कापोत तीन लेश्या होती द । 
-भगण०्श २४] १ प्र एठः २६) प° ८१६ 


गमक ३-: पर्या असन्ची पं्चद्रिय तिर्य॑च योनि से उक्करृष्ट स्थितिवाले रलग्रभाप्रथ्वी 

के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ई ८ पञ्जत्ताअसन्निप॑ंचिदियतिरिकष्व जोणिए 

णंमते। जे भविए उक्तोखकाश्टिरैएसु रयणप्पभापुढविनेरइएु उव वजित्तए 

८०८२८ ते णं भ॑ते ! जीवा० अवसेसं तं वेव, जाव--अनुबंधो ) उनमे कृष्ण, नील 
तथा कापौत तीन लेश्या होती ईै। 

--भगग्य २४८] ७5१) प्र ३१; ३२] ए ८१६ 


गमक- : जघन्यस्थितिवाले पयि असंक्ली परच॑द्िय तिर्यच योनि से रतप्रभापृथ्वी 

के नारकी भें उत्पन्न होने यौग्य जो जीव द (जहन्नकालद्वि्यपज्जत्ताअसन्निपंचिदिय- 

तिरिक्छजोणिए णं भते! जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएट्ु उववज्जित्तए > >‹ ‰८ 
ते णं भते । > > >< सेसं तं चेव ) उनमे कृष्ण, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती ह । 

--भगण्य २४८८६१९ प्र २५ ३५ | ठ० ८१९७ 


गमक- ¢ : जघन्यस्थितिवाले पर्याप असंश्ञी पचेद्रिय तिर्यच योनि से जघन्यस्थिति- 

वाले रलगप्रभाष्थ्वी कै नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( जहन्नकाछद्वेयपल्जन्त 

असत्नि पचिदियतिरिक्छ जोणिए णं भंते। जे भविए जहत्नकारुष्टिदैएु 

रयणप्पभापुढविनेरएु उववञ्जित्तए ८८ > ते णं भ॑ते। जीवा० सेसं तं चेव ) 
उनमें कृष्ण, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती दहै । 

-भगण्श २४] उ९१) पर ३७, ३८] षु० ८१७ 


गमक--६ : जघन्यस्थितिवाले पर्याप असश्ची पंचद्रिय तियं च योनि से उक्कृष्टस्थिति- 

वाले रत्नप्रभा प्रथ्वी के नारकी मै उत्पन्न होने योग्य जौ जीव है ( जहल्नकराष्टि्य- 

पञ्जत्ता० जाव-तिरिक्छजोणिए णं भंते। जे भविए उक्तोसकारुद्टिईएसु 

रयणप्पभापुढविनेरदएघु उववज्जित्तए > > >< ते णं भ॑ते । जीवा० अवसेसं तं चेव ) 
उनमें कृश्ण; नील तथा कापोत तीन लेश्या होती हं। 

--मग० श २४। उ १। प्र ४०; ४१ | परु° ८१७ 


१०२ टेश्या-कोश 


गमक~-७ : उक्कृष्ट स्थित्िवाले पर्याप असंक्षी पंचद्रिय तिर्थ॑च योनि से रलप्रभा- 

पृथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( उक्षोसकारट्िईयपजत्तअसन्नि- 

पंचिदियतिरिक्छ जोणिए णं भते! जे भविए रयणप्पभापुटविनेर्रस॒ 

उववन्जित्तए ५» >‹ ते णं भते! जीवा० > > > अवसेसं जहेव ओहियगमणएणं 
तहेव अणुगंतव्वं ) उनमें ष्य, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती हं । 

-भमग० श २४] ख १] प्र ४३, ४४] पृ० ८१७-१८ 


गमक--८ : उ्कुष्टस्थितिवाले पर्याप असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि से जघन्यस्थिति- 

वाले रलप्रमाष्थ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योस्य जो जीव हं ( उक्षोसकाटद्टिदैयपञ्जत्त० 

तिरिक्खछ जोणिए णं भ॑ते! जे भविए जहन्नकाषष्ट्ैएघु रयण० जाव--उववज्जित्तए 

१८८२८ ते णं मंते | जीवा० >८ > > सेसं तं चेव, जहा सत्तमगमए ) उनमें कृष्ण, नील 
तथा कापोत तीन लेश्या होती है। 

--भग० श २४। घ १ प्र ४६, ५७ पर ८श्त 


गमक--& : उत्कृष्टस्थितिबाले पर्या असली पंचेन्द्िय ति्यच योनि से उत्कुष्टस्थिति- 

वाले रलप्रभाप्थ्वी के नारकी मेँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव द (उक्रोसकाशरुद्टिरैयपज्जत्त-- 

जाव-तिरिक्छजोणिए णं भते! जे भविए उक्तोसक्रारद्टहेए रयण० जाव-- 

उववज्जित्तए ‰५०८न्ते णं भति) जीवा०>८>८>८ सेखं जदा सत्तमगमए ) उनमें 
कष्ण, नील तथा कापोत तीन लेश्या होती हे । 

--भगण्य २५४ उ १] ग्र ४६; ५० | षर ए८श्य 


-प्र८" १-२ पर्या सख्यात्‌ वषं की आयुवाले संशी पंचेन्द्रिय तियं च योनि से रलग्रभाष्रथ्वी के 
नारकी मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 


गेमक--१ : पर्याप संख्यात्‌ वषं की आआयुवाले संची पंचेन्द्रिय तिर्य च योनि से रलप्रमा- 
प्रथ्वी के नारकी मेँ उतपन्न हने योस्य जो जीव हैँ ( पञ्जत्तसंखेऽजवासाउयसत्निपंचि- 
दियतिरिक्खछ जोणिए णं भते ! ` जे मविए रयणप्पमपुढबिनेरइएसु उववञ्जिन्तए 
ॐ >< >< तेखि णं मंते ! जीवाणं कड्‌ केस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! ्ठेस्साओ 
पन्नत्ताओ । तं जदा- कण्लेस्सा, जाच-- सुक्टेस्सा ) उनमें छृप्ण यावत्‌ शुक्ल छ 
लेश्या हौती है । । 


--भगर्य २५८ उ १। मर ५१५, ५६ | पर ८१६ 


गमक--२ : पर्याप्र सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सं्ी पचेन्दरिय तियं च योनि से जघन्यं- 
कालस्थित्तिवाले.रतप्रमाप्रथ्वी के नारकी मेँ उत्पन्न होने यौग्य जो जीव ई (पल्जत्तसंखेल्जञ० 
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जाव-जे भविए जहन्नकाल० > ०८८ तेणंभ॑ंते। जीवा एवंसो चेवं पटठमो 
गमओ निरवसेसो भागियन्बो ) उनमें कृष्ण यावत्‌ शुक्ल छ लेश्या होती है 
--भगभ्श ४} उ १] ग्र ६९ ६२ प्रु° ८१६ 
गमक--३ : पयि संख्यात्‌ वघ की आयुवाले सनज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि से उक्कृष्ट- 
स्थितिवाले रत्प्रमाष्श्वी के नारकी मे उपपन्न होने योग्य जो जीव है (सो चेव सक्ोस- 
काटद्वैएपु उववन्नो > > > अवसेसो परिमाणादीओ भवाएसपल्जवसाणो 
सो चेव पटमगमथओो णेयव्वो ) उनमें कष्ण यावत्‌ शुक्ल छं लेश्या होती है | 
-भगग्शर४]उ १) प्र ६२) ए ८१६ 
गमक-- £ : जघन्यस्थितिबाले पर्याप संख्यात्‌ वषं की आयुवाले संश्ी पंचेन्द्रिय तियं च 
योनि से रलप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( जहन्नकार्द्धि्ैय- 
पञ्जत्तसंखेज्वासाउयसन्निपचिदियतिरिक्छजोणिए णं भंते। जे भविए 
रयणप्पभपुढवि० जाव-उववल्िित्तए >>८ > ते णं भंते > > ठेस्साओ तिन्नि 
आदिल्छाओ ) उनमे प्रथम की तीन लेश्या होती है| 
-भग०्य २४ उ १ म्र ६ ६५ | प्र ८९१६-२ 
गमक--५ : जघन्यस्थितिवाले पर्याप सस्यात्‌ वप्रं की आयुवाले संज्ञी पंचेन्द्रिय ति च 
योनि से जघन्यस्थितिवाले रलप्रमाप्रथ्वी कै नारकी मे उत्पन्न होने योग्यजौ जीवै 
-( सो चेव जदन्नकारद्वैएघ्च उवघन्नो >८०८>८ ते णं मंते । एवं सो चेव ्वडत्थो 
गम निरवसेसो भाणियव्बो ) उनमे प्रथम की तीन लेश्या होती दै | 
--भग० श २४८ १| प्र ६६ | प्रण ८२० 
गमक-- ६ : जघन्यस्थितिवाले पर्याप सख्यात्‌ वषं की आयुवाले संज्ञी पर॑चेन्द्रिय तिर्य॑चे 
योनि से उक्ृष्ट स्थितिवाले रलप्रभाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने यौग्यजो जीवै 
(सो चेव उक्रोसकालष्टईैषसु उव्रवल्नो > > >८ते णं भंते। एवं सो चेव चडउत्थो 
गम निर्वसेसो भाणियन्बो ) उनमें प्रथम की तीन लेश्या दती | 
--भग० श २४8 १ म्र ६७ | प° ८२० 
गमक - ७ : उक्करृष्टस्थितिवाले पर्याप संख्यात्‌ वषं की आयुवाले संरी पचेन्द्रिय तिर्यैच 
योनि से रलप्रभाप्रथ्वी कै नारकी मेँ उन्न होने यौग्य जो जीव है ( उक्छोसकाखद्धिर्य- 
पल्लन्तसंखेजलब्ासाउय० जाव ~ तिरिक्छजोणिए णं भंते। जे भविए रयणप्पभा- 
पुढविनेरइणएडु उववषनजित्तए >> > ते णं मंते ! जीवा० अवसेसो परिमाणादीशो 
भवाएसपल्लवसाणो एएसि चेव पटठमगमओो णेयन्वौ ) उनमें प्ण यावत्‌ शुक्ल छ 


लेश्या होती है] 
-भगभ्य २४८ १। प्र ६८; ६६ | प्र ८२० 
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गमक--८ : उक्कृष्टस्थितिवाले पर्या संख्यात्‌ वप्रं की आयुवाले संश्ञी पंचेद्रिप तिर्म॑च 
योनि से जघन्यस्थितिवाले रलग्रभाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव रै। 
(सो चेव जहत्नकार्टएघ्ु उवबन्नो ०८ ०८५८ ते णं मंते! जीवा० सो चेव सत्तमो 
गमओ निरसेसो भाणियन्बो ) उनमें कृष्ण यावत्‌ शुक्ल छ लेश्या होती है । 


--मग०्श २४७१) ग्र ७० ७१] पर ८२९९ 


गमक--£. : उक्कृष्टस्थित्तिवाले पर्याप सस्यात्‌ वप्रं की आयुवाले संज्ञी पंचेद्रिय तिर्य॑च 
योनि से उक्कृष्टस्थितिवाले रल्नप्रभाष्थ्वी के नारकी मँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव 
( उक्तो सकाछद्वि्यपल्जत्त० ज।व--तिरिक्छजोणिए णं भते ! जे भविए उकोस- 
काट्धिईै्य० जाव--उववल्जित्तए >> ते णं भते! जीवा० पो चेव 
सत्तमगपओो निरवेसो भागियन्वो ) उनम कृष्ण यावत्‌ शुङ्ग छ लेश्या होती दै | 


-भग०्श २४५८ १।| पर ७२, ५३ १० ८९२०-२ 


५८ १३ पर्या संख्यात्‌ वषं की आयुवाले सं्ञी मचुण्य से रलप्रमाप्र्वी के नारकी में 
उत्पन्न होने योस्य जीवौ मे :-- 


गभक--१-६ : पर्या संख्यात्‌ वष की आयुवाले संज्ञी मचुप्य से रलप्रभाप्रथ्वी के 
नारकी मे उखन्न होने यौग्य जो जीव दहै ( पञ्जत्त संखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं 
भते! जे भविए रयणप्पभाए पुढबीए नेरएघ्च उववल्जित्तए >> > ते णं भते । 
एवं सेस जका सन्निपंचिदयतिरिक्वजोणियाणं-जाव--*भवाएसोः न्ति । ग० १। 
सो चेव जहन्नकाष्टईैएसु उववस्नो--एस (सा) चेव वत्तव्वया । ग०२। सो चेव 
उक्षोसकारष्टिईएघ उव्ववन्नो -एस चेत्र वत्तव्वया । ग०२\ सो चेव अप्पणा 
जहन्नकारद्धदजओो जाओ--एस चेव वत्तठया । ग० ४। स चेव जहन्नकारद्धिदएघु 
उञ्वर्नो--एस चेव ॒वनत्तन्या चडत्थगमग सरिसा गणेयव्वा । ग० ५1 सो चेव 
उक्रोसकाद्धिईएस उवर्नो-एस चेव गमगो । ग० ६ । सो चेव अप्पणा उक्षोस- 
कार्म जायो, सो चेव पटठमगमओ णेयन्वौ। ग ७! सो चेव 
जहन्नकारद्धएसु उववन्नो, सन्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया । ग०८। सो चेव 
उकोखकालद्धिईएु उववन्नो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया । ग० ६ ) उनमें नव ही 

गमकोमेकलेश्या होती है। | 
-भग०्श २४) ८उ १] पर ६९-१०० | प्र ८२३-२४ 
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“पय २ शकराप्रभाष्रथ्वी के नारकी मे उस्मन्न होने योग्य जीवो मँ :-- 
५८ २ १ पर्याप संख्यात्‌ वषं की आयुवाले संशी प॑चेद्रिय तियंच योनि से शकराप्रभापृथ्वी 
के नारकी मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक--१-६ . पर्या सख्यात्‌ वषं की आयुवाले स्ञी पचेन्द्रिय तिर्यच योनिसे 
शकराप्रभाष्रथ्वी के नारकी मे उन्न हीने योग्य जो जीव है ( पञ्जत्त संखेडजवघासा- 
उयसस्तिपंचिदियतिरिष्छ जोणिए णं भते | ञे भविए सक्षरप्पसाए पुटबीए नेरइएयघु 
उववञ्जित्तए » >८ २८ ते णं भते । जीवा > > > एवं जहेव र्यणप्पभाए उववज्ज॑त- 
८ गम ) गस छद्धी सच्चेव निरवसेसा भाणियन्वा > > > एवं सयणप्पभपुढविगमग 
सरिसा णव वि गमगा भागियव्वा >.>८<) उनमे प्रथम के तीन गमको मे छ लेश्या, मध्यम 
के तीन गमको मँ आदि की तीन लेश्या तथा शेष के तीन गसकोमे छ लेश्या होती र| 
--भगर्श २४उ १] प्र ७५-५५ | प्रण ८२९१ 
५८२२ पर्या संर्यात्‌ वषं की आयुवाले संज्ञी मदुप्य से शकराप्रमापृथ्वी के नारकी मे 
उषप्पन्न होने यौर्य जीवौ मे :-- 
गमक--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सन्नी मनुष्य से शकंराग्रभाष्थ्वी के 
नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( पञ्जत्त संखेज्जवासाउय्रसत्निमणुस्से णं 
भते! जे भविए सक्करप्पभाए पुटढवीए नेरशपमु जाव--उववल्जित्तए >‹ >< > ते णं 
भते! सो चेव रयणप्पभपुढविगमओ रेयव्यो > > >< एवं एसा ओदिष्घु तिषु वि 
गमणएसु मणुसस्स द्धी > > > । सो चेव अप्पणाजदन्नकार्देओ जाथ तस्स वि 
तिसु चि गमणएसु एस चेव द्धी >>> । सौ चेव अप्पणा उक्ोसखकारद्विईभो जाओ 
तस्छ वि तिसु वि गमणएसु ८ *८>८ सेस जटा पठमगमणए ) उनमें नव हौ गमको मे छं 
लेश्या होती है । 
--भग० श २४। उ १। प्र १०१-१०४। ० ८२४ 
-५८"३ वालुकाप्रमाप्थ्वी के नारकी मेँ उत्पन्न होने योस्य जीवौ मे :-- 
-५८ ३.१ पर्याप सख्यात्‌ वषं की भदुवाले सची पंचेद्रिय तिर्य॑च योनि से वालुकराप्रभपृश्वी 
के नारकी मे उत्पन्न होने योस्य जीवौ मे -- 
गमक--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्य॑च यनि से 
वालुकाप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे उद्पन्न होने योग्य जो जीव हें ( पञ्जत्तसंखेज्जवासाउय- 
सन्निपंशिदियतिरिक्छ जोणिए णं सते। जे मविए सकरप्पभाए पुटवीए नेरएघु 
उववन्जित्तए > > > ते णं मंते । जीवा० > २८४ एवं जहेव स्यणपभार्‌ उब्वज्जं- 
तग (मग) स्स द्धी सच्वेव निरवसेसा भाणियन्वा--जाव भभवाएसोः त्ति । 


१४ 
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‰८>८ ॐ एर्व रयणप्पभपुढविगमसरिसा णव वि गमगा भाणियव्वा >> > एवं 
जाव--्द्रपुटविः त्ति ०) उनमें प्रथम के तीन गमकौ मे छ लेश्या, मध्यम के तीन गमको 
मे आदि की तीन लेश्या तथा शेष के तीन गमको मे छ लेश्या होती रै] (*५८'१.२)] ` 
-भग०्श २४ उ १) प्र ७४, ७५] प° ८२१ 
-५८.३.२ पर्या संख्यात्‌ वपं की आयुवाले संकी मचुष्य से वालुक्राप्रमाप्रथ्वी के नारकी मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे : - 
गमक--१-६ : पर्या सख्यात्‌ बधं की आयुवाले सं्ञी मतुप्य से वालुकाग्रभाश््वी के 
नारकी मेँ उत्पन्न हौने योग्य जो जीव है ( पज्जत्तसंवेजजवासाउयसन्निमणुस्से णं 
संते ! जे भविए सकरप्पमाए पुढवीए नेरु जाव०--उववजञ्जित्तए > > ० ते णं 
मंते ।० सो चेव रयणप्पथपुढविगमओ णेयब्बो > > >< सेस तं चेव, जाव- 
(भवाएसो' त्ति । > > > एवं एसा भदिएघ्ु तिषु गमणएयु मणुसस्स कद्ध । >>८५]-- 
ग० १-३ । सो चेव अप्पणा जहन्नकारद्ईैओ जाओ; तस्स वि तिसुवि गमम एस 
चेव र्द्धी ! > >< > सेस जहा ओहियाणं । > > > {-ग० ४-६ । सो चेव अप्पणा 
उकोखक्राखद्धिदैओ जाओ । तस्स वि तिसु वि गमणएयु > > > सेसं जहा पठमगमणए | 
८०८० ग० ७-६ । एव जाव--छट्पुढवी ) उनमें नव ही गमको में क्लेश्या होती दै 
-भयन्श २५८} १} प्र १०१-१०४] पृण ८२४ 
"५८४ पंकग्रभाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे - 
"५८ ४.९ पर्याप सख्यात्‌ वषं की युवाले सन्नी पंचद्रिय तियंच योनि से पंकप्रभाप्र्वी के 
नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : पर्याप्त सख्यात्‌ वषं की आयुवाले संज्ञी पचेन्दरिय तिर्यच यौनिसे 
पकप्रभाप्रथ्वी के नारकी मे उत्पन्न होने योस्य जो जीव है ( देखो पाठ ५८.३१ } उनमें 
प्रथम के तीन गमको में क्क लेश्या, मध्यम के तीन गमको में आटि की तीन लेश्या तथा शेष 
के तीन गमकोमे छ लेश्या होती है] 
--भग० श २४] उ १] प्र ७४-७५ } पर° ८२१ 
५८ ४२ पर्याप संख्यात्‌ वपं की आयुवाले संगी मचुष्य से पंकप्रमाष्रथ्वी के नारकी मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : पर्य संख्यात्‌ वपं की * आयुवाले स्री मचुष्य से पकप्रभापरथ्वी के 
नारकी म उत्पन्न होने योस्य जो जीव है ( दंखो पाठ *५८"३.२ ) उनसे नौ गमको ही मेँ 


चलेश्या होती दह।, 
भगथस्य ९४.८१ यर १०१-१० } पुऽ ८४ 
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"५८ ५, धूमप्रमाष््वी के नारकी मेँ उलन्न होने योग्य जीवों मे :-- 
५८५ ९ पर्याप्त सख्यात्‌ वपर की आयुबाले सुशञी पचेद्रिय तिर्यच योनि से धूमग्रमा प्थ्वी 
के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
गसक--१-६ : पर्याप संख्यात्‌ वषं की आयुवाले संजी पंचेन्द्रिय तिर्यच योनि से 
धूमप्रभाष्ध्नी के नारकी मे उत्पन्न होने योग्य जौ जीव है लो पाठ ४८ ३ १) उनमें प्रथम 
के तीन गमकोमे छ लेश्या, मध्यमके तीन गमकोँमे आदि की तीन लेश्या तथा शेष 
के तीन गसकोमें छः लेश्या होती ह) 
--भरग० श २४] उ १) प्र ७४) ७५ | प्रु ८२१ 
"५८५२ पर्याप संख्यात्‌ वषं को आयुवाले सत्री मचुप्य से धृमप्रभाष््वी के नारकी मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : पर्याए संख्यात्‌ वषं की आयुवाले सनी मचुष्य से धूमप्रमाप्रध्वी कै 
नारकी में उखन्न होने योग्य जौ जीव ह ८ ठेखौ पाठ ५८.३२) उनमें नव गमको ही में 
छ लेया होती र। 
-भगस्श २५८७१ प्र १०१-१०४] १० ८२९२४ 
५८ ६ तमग्रमाप्थ्वी कै नारकी मे उत्वन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
५८ ६ १ पयाप्त सख्यात्‌ वषं की आयुवाले रजी पंचेद्रिय ति्य॑च योनि से तमप्रभाप्रध्वी के 
नारकी मै उत्पन्न होने योग्य जौ जीवो मेँ :-- 
गमक्र--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वप्रं की आयुवाले संजी परचेद्रिय तिर्यच योनिसे 
तमग्रमाप्रथ्वी के नारकी मँ उन्न होने यौम्यजो जीव हैं (देखो पाठ ५८३ १) उनमें 
प्रथम के तीन गमको मेङ लेश्या; मध्यमके तीन गमकोमे आदिकी तीन लेश्या तथा 
शेष के तीन गमको मेँ क्छ लेश्या होती ह। 
-मग० श २४।७ १) प्र ७५, ७५] प्र° ८२१ 
५८.६२ पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी मनुष्य से तमपरमाप्रभ्वी नारकी मे उ्पन्न 
होने योग्य जीवों मे - 
गमक--१-६ :- पर्या सख्यात्‌ वपं की युवान सनी मयुष्य से तमप्रमाप्रथ्वी के 
नारकी मे तन्न होने यौग्य जो जीव है (देखो पाठ ५८३२) उनमेनौी गमकोंहीमेछ 


लेश्या हौती ई | 
--मग० श २४] १ग्र १०१-१०४] प्र ठर 
५८७ तमतमाग्रभाषएथ्वी के नारकी मेँ उन्न दौने यौग्य जीवों मेँ :-- 
५८७ १ पर्याप संख्यात्‌ बधं की आयुवाले सजी प्र॑ंेद्रिय तिच योनि से तमतमाग्रमाप्रध्वी के 
नारकी मे उन्न होने योस्य जो जीव हैँ ( पञ्जत्तसंखेजजवासाउय० जाव--तिरिषल- 
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जोणिए णं भते | जे मभविए अहेसत्तमाए पुढवीए नेरदएयु उवचज्जिन्तए ८ ८ ०८ ते 
णे भते! जीवा० एवं जहेव रयणप्पभाए्‌ णव गमगा लद्धी वि सच्चेव ‰ > > सेसं 
तं चेव, जाव--'अनुबधोःत्ति । > > > }- प्र ७६,७७ 1 ग० १। सो चेव जदल्नकाट- 
द्िदैएु उववल्नो० सच्चेव वत्तव्वया जाव-"भवाएसो' त्ति > > >< प्र ७।८ ] ग” 
२। सो चेव उकोसकाट्िहैएपु उववन्नो० सच्चेव छद्धी जाव --'अणुरवधोत्ति 
८ > >८ [प्र ७६ । ग० ३। सो चेव अपणा जहन्नकछद्वईओ जाओ० सच्चेव 
रथणप्पभपुटढविजहन्नकाछष्टहैयवत्तव्वया भाणियव्वा, जाव 'भवाएसो'त्ति >८-- 
प्र ८० । ग० ४ । सो चेव जहत्नकाषद्टदएसु उववस्नो० एवं सो चेव चडव्थो गमो 
निरवसेसो भाणियन्बो, नाव--'काटाएसोत्ति-प्र ८१1 ग०५। सो चेव 
उक्तोसकारष््ैएषु उत्वन्नो० सच्चेव ठद्धी जाव - 'अणुव॑धो त्ति >८ २८ प्र ८२। 
ग० ६ । सो चेव अप्पणा उक्ोसकाटद्िरंजो जहन्नेणं > > ८ ते णं भंते !० अवसेसा 
सच्चेव सत्तमपुटढविपढमगयवत्तव्वया भाणियव्वा, जाव--"भवाएसोःत्ति > ८ 
सेसं तं चेव--प्रं ८४ । ग० ७। पो चेव जहन्नका्टिरईैएद्ु उववन्नो० सच्चैव छुद्री 
८ >८ > सत्तमगमगसरिसो- प्र ८५1 ग ८। सो चेव उकोसकारद्धिएञ्ु उववन्नो० 
एस चेव छद्धी जाव -अणुबंधोःतति- प्र ८६1 ग~ & ) उनमें प्रथम के तीन गमकौ मेँ 
छ लेश्या, मध्यम के तीन गमकोमं आदि की तीन लेश्या तथारशेषके तीन गमकौँसेक 
लेश्या होती दै ( ५८.१२) । 
-भग० श २४] उ १। ग्र ७६८६] प° ८२१-२२ 
५८ ७.२ पर्या संख्यात्‌ वष की आयुवाले संज्ञी मनुष्य से तमतमाप्रभा्रथ्वी के नारकी मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवों मे - 
गमक-१-६ : पर्याप संख्यात्‌ चपं की आयुवाले संज्ञी मुष्य से तमतमाप्रमाप्रथ्वी के 
नारकी मेँ उत्यन्न होने योग्य जो जीव हे ( पञ्जत्तसलिज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं मंते ! 
जे भविए अहेसत्तमाए पुटढवि ( बीए ) नेरृएटु उववन्जित्तए > >< > ते णं भते 
जीवा० ८ ८ > अवसेसो सो चेव सक्छश्प्पभापुढविगमओ णेयन्बो > > > सेसं तं 
चेव जाव--'अणुबंधोःत्ति > > >८ 1 ग० १। सो चेव जहन्नकाद्टिदेणु उववन्नो-- 
एस चेव वत्तव्वया ॐ ८०८] ग०२। सो चेव उक्ोसकारद्टिरैएु उववन्नो - एस चेव 
वन्तव्वया > >> 1 ग० ३। सो चेव अप्पणा जहल्नकारुद्िईैओ जाओ; तस्स वि 
ति वि गमणएु एस चेव वन्तन्वया >८>८०८। ग० ४-६ । सौ चेव अप्पणा उकोस- 
काद्धईओ जाओ, तस्स वि तिष्ु वि गमणएञ्ु एस चेव वत्तव्वया > > > । ग० ७-६) 
नमे नौ गमको हीमे छ लेश्या होती दं ( *५८"२.२)। 
--भग० श २४] उ १। प्र १०५-१९१० | प° ८२५-२५ 
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५८ ८ असुरकुसार देवों मे उत्पन्न होने योग्य अन्य गति के जीवो मे -- 
*भ८८ १९ पर्याप असंजी पचेद्र तियंच योनि से असुरङुमार देवों मेँ उद्यन्र होने योग्य 
जीवोमे :-- 
गमकर--१-६ : पर्या्ठ थसंजी पंचद्रिय तियंच योनि से अयुरकुमार देवौ मे उत्पन्न 
होने यगय नो जीव दै ( पललतअसन्निपंविदियतिरिक्छनोणिए णं मंते! जे भविए 
अघुरङुमारेयु उवज्ित्तए >+ >८०८ ते णं मंते । जीवा० ¢ एवं रयणप्पभागमगसरिसा 
णव वि गमा भागियव्वा > > > अवसेसं नं चेव ) उनमें नव गमको ही मे आटिकी 
तीन लेश्या होती हं ( ५८१९१ ग० १-६) 
-भग०्श २४३२ प्र २३ ० ८२ 
"५८८२ असख्यात्‌ वपं की आयुबाले सज्ञी पचंद्रिय तियच योनि से असुरकरुमार देवो मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवो मे-- 
गमक--१-६ : असख्यात्‌ वपं की ययुबाले संजी परचेद्रिय तिय॑च योनि से असुर- 
कुमार देवों म उसन्न होने योग्य जो जीव ह (असखेजलवासाउयसन्निपंचिदिय- 
तिरिकबजोणिए णं भते! जे भविए असुरछुमारेषु उववल्ित्तद >८>८ > ते णं म॑ते। 
जीषा--पुच्छा । >८५८>८ चत्तारि लेस्सा आदिष्लाओ ८०८२1 ग०१। सोचेव 
जह्नकारुड्टिदैएु उववत्नो -एसख चेव वन्व्वया ८०८० ग० २। सो चेव 
उक्षोसकार्िईएयु उववस्नो ›‹ > --एस चेव चत्तव्वया > ५८०८ सेसं तं चेव । ग० ३ । 
सो चेव अप्पणा जहन्नकाटष्धिईैओ जाओ ०८८ तेणं मंते। अवततेसं तं चेव 
जाब--भवाएसो"त्ति > >< > । ग० ४} सो चेव जहन्नकारु्टिपषु उववत्नो--एस 
चेव वत्तव्वया 2२८२८ } ग० ५} सो चेव उक्तोसकाष्टिदएु उववन्नो >‹ ८ >‹ सेसं 
तं चेव >८>८>८। ग० ६! सो चेव अपपपणा उक्षोखकारटिदैओ जाओ, सो चेव 
त्त गमगो भागियन्बो > > >} ग०७। सो चेव जहन्नकाष्िहैएसु 
उववल्नो, एस चेव वत्तव्वया >>» । ग०८। सो वेव उक्तोसकारद्धिदैेएसु उववन्नो; 
एस चेव वत्तव्वया > >>। ग०६) उनमेंनौ गमकोंदहीमे आदिकी चार लेश्या 


होती द| 
-भग० श २४] उ२। प्र ५-१५ | प्र° ८२५।२७ 
१८८३ पर्याप सस्यात्‌ वपं की आयुवाले संजी पचेद्रिय तियं च योनि से असुरकुमार देवो 
मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे -- 
गमक--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वपे की आयुवाले सनी पंचेद्रिय तिर्यच योनि से असुर- 
कुमार देवों मे उत्पन्न हीने योग्य जौ जीव ह ( पल्नतसतखेज्जत्रासाउय सन्निप विदिय- 
तिरिक्लजोणिए णं भते ! जे भविए अघुरङ्कमारेप्ु उववल्ित्तद > ८ ८ ते णं मंते] 
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जीवा० > ८ > एवं एएसि रयणप्पमपुढविगमगसरिसा नव गमगा णेयव्वा | नवरं 
जहे अगपणा जहन्नकार्द्टिदईैमो भव, ताहे तिसु वि गमु इमं णाणत्तं --चत्तारि 
लेरसाओ ) उनमे प्रथम के तीन गमकोमे क्लेश्या, सध्वमके तीन गमको में प्रथमकी 
चार लेश्या तथा शेप के तीन गमकं मँ ह लेश््या होती हं ( ५८१२ ) ] 
--भग० २४] उ २] पर १६,१७ | प्रु ८२७ 
४८ ८.४८ असंख्यात वपं की आयुवाले सत्ती मनुष्य से असुरकरमार देवों म उत्पन्न होने 
योय जीवों मे : - 
गपक--१-६ : असख्वात्‌ वधं की घायुवाले सखंञी मचुष्व से असुरकुमार देवौ मे 
उत्पन्न होने योगय जो जीव है ( असंखेज्नवासाउयसन्निमणुस्से णं मंते ! जे भविषए 
, अघुरकुमारेघु उववजित्तए > > > एवं असंखेल्लवासाउयतिरिक्छजोणियसरिसा 
आदिल्छा तिस्नि गमगा णेयव्वा > > +--प्र २० ग० १-३। सो चेव अप्पणा 
जहन्नकारद्वदेमो जाओ, तस्स वि जहन्नकारद्टिरय तिरिक्खजोणिय सरिसा 
तित्नि गसगा भाणियन्वा ८०८०८ सेसं तं चेव -प्र० २१। ग० ४-६। सोचेव 
अप्पणा उक्षोसकारद्िईञ जाओ, तस्स ति ते चेव पच्छिल्टगा तिन्नि गमगा 
भाणियन्वा-प्र० २२} ग० ७-8 ) उनमें नौ गमकोंदीमें आदिकी चार लेश्वा 
टोती द ( ५८८२ )। 
-भग०्श २४] उ २) प्र २०-२२) प्र ८२७ 
"५८ ८५ पर्य सख्यात्‌ वपं की आयुाले संज्ञी मनुष्य से असुरक्ुमार ठेवो मेँ उत्पन्न हने 
योग्य जीवो मे -- | 
गमक--१-६ : पर्याप सख्यात्‌ वपं की आबुवाले सनी मयुष्य से असुरकुमार देवों मे 
उत्पन्न होने वोस्य जो जीव दै ( पज्त्तसंखेज्वासाउयसन्निमणुस्से णं भते! जे 
मविए अषुरङमारेषु उववलित्तए ८८ > ते णे भ॑ते ! जीवा० एवं जहेव एएसि 
रयणप्पमाद उववज्जमाणाणं णत गमगा तहैव इह वि णव ॒गसगा माणियव्वा 
५ ८ > सेस तं चेव ) उनमें नो गमको ही मे छ लेश्या हयेती ह} (*५८ १.३ )। 
--भग० श २४] उ२] प्र २ २५ प° ८२७-२८ 
५८ & नागकुमार यावत्‌ स्तनितक्रुमार वेवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मँ :-- 
५८ ६.१ पर्याप थच्जीौ पंचेद्रिय तिय॑च योनिसे नागक्रुमार देवँ मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवो में :- 
गसक--१-६ : पर्वाप्ि अत्तंनी पचद्िव तिर्यच योनि से नागकुमार ठेवों मे उत्पन्न 
होने योग्य जो जीवै (नागङ्कुमारयाणं भते! >>> जड तिरिक्ल०? एवं जहा 
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अणुरङ्कपाराण वत्तव्वया तहा एएसि वि जाव-'असन्निःन्ति) उनम नौ गसकों हयी मे 
प्रथम की तीन लेश्या होती दै) 
-भग० श २४] उ३। प्र १२) प्र सरत 
५८.६२ असंख्यात्‌ वषं की आयुवाजे सी पंचेद्धिय तिर्येच यौनि से नागकुमार देवो मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 
गमक--१-६ : असखूयात्‌ बपं की आगुवाले सशी पचेन्द्रिय तिय॑च योनि से नाग- 
इमार देवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव द (असंखेज्जवासाञउ्यसन्निपंवचिदिय- 
तिरिक्छजोणिए णं भते! जे भविए नागक्कुपारेषु उववजित्तए >८० ते णं 
भते! जीवा० अवसेसो सो चेव अघुरफुारेु उववञ्जमाणस्स गमगो भाणि- 
यन्बो जाव--"भमवापएसोःत्ति >८>८ >-प्र० (1 गॐ १ । सो चेव जहल्नकारद्टईपमु 
उबवत्नो, एस चेव वन्तव्वया ०८ ०८ ५--प्र० ६ । ग०२। सो चेव उक्तोखकाल- 
द्िईैण्यु उववन्नो, तस्स चि एस चेव वत्तन्वया > > > सेस तं चेव जाव--"भवा- 
एसोःति-भ्र० ७ ग० ३1 सो चैव अप्पणा जहन्नकाछष्टिेमो जाओ, तस्छ वि 
तिष्ठ वि गमणसु जहेव असुरछकमरेु उववज्जमाणस्स जहन्नका्टिहयस्स तेव 
निरवसेसं-भ्र० ८ । ग० ४-६ 1 सो चेव अप्पणा उक्तोसकार्टिरैमो जाओ्तस्स वि 
तेव तिन्नि गमगा जहा असुरकछुमारेषु उववज्जमाणस्स > ८ > सेसं तं चेव-- 
भ्र० ६} ग० ७-६ ) उनमे नव गमको मे ही प्रथम की चार लेश्या होती ह( ५८८२) 
--भग० श २४। ७३] प्र ४-६) प्र ठर 
५८६ ३ पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले संनी पचेन्द्रिय तियंच यौनि से नागङ्ुमार देवौ 
म उत्यन्न होने योग्य जीवौ मे -- 
गमक--१-६ : पर्या सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सकी पचेन्द्रिय तिर्यच यौनिसे 
नागकुमार देवौ मे उत्मन्न होने योगय जो जीव दै ( पञ्जत्तसंखेज्जवासाउय ° जाव-जे 
भविए नागङ्कमारेसु उवचज्जित्तए > >८ > एवं जदेव अघुरछुमारेु उवचश्जमाणस्स 
केन्तव्चया तहेव इह वि णवघु वि गएस > > > सेस तं चेव ) उनमे प्रथस के तीन 
गमको मे छ लेश्या, मध्यम क तीन गमको मे प्रथम की चार लेश्या तथा गेष के तीन गमको 


मे छ लेश्या होती है। 
। --भगण० श २५४७३) प्र ११) प्रु ८२८ 


५८.६ ४ असख्यात्‌ वर्प की आयुबाले सज्ञी मचुप्य से नागकङ्मार देवौ मे उत्पन्न होने यरय 


जीवों मे : - 
गमक--१-६ : अस॑ख्यात्‌ वपे की आगुबाले सती मनुष्य से नागकृमार देवौ मे होने 


उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( असखेजजवासायसन्निमणुस्से णं भते । जे भविष 
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नागङ्घुमारेषु उववल्जित्तए > > > एवं जहेव अ्षंखेञ्जवासाऽ्याणं तिरिक्छ- 
जोणियाणं नागङ्कमारेघु आादिल्छा तिन्नि गमगा तहेव इमस्त धि > > > सेसं तं 
चेव- प्र ९३। ग० १-३। सो चेव अपणा जन्नकारद्व्ैओ जाओ, तस्त तिदयु वि 
गमण्घयु जहा तस्स चेर अघुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स तदेव निरवसेसं- प्र १४। 
ग० ४-६ । सो चेव अप्रा उकोसकार्टमोजाओो, तस्स तिसु वि गमणएघु जहा तस्स 
चेव उक्रोस्काशद्क्ष्यस्स असुरक्रुमारेखु उववञ्जमाणस्स-->‹ > > सेसं तं चेव-- 
प्र १८1 ग० ७-£ ) उनमे नौ गमकं ही मे प्रथम की चार लेश्वा होती दै ( ५८६२- 
ग० १-३ | "भत ८-४-ग९४-६ )। 
--मग० श २४] उ ३] प्र २३-१५ ] प्र° ८२८-९६ 
"५८.६५ पर्वाप् संख्यात्‌ वपं की आयुवाले सन्नी मनुप्य से नागक्ुमार देवो मे उत्पन्न हीने 
योग्य जीवो मे :- 
गमक--१-६ः पर्वा सख्यात्‌ वषं की चायवाले सज्ची मनुष्व से नागक्रुमार देवो मे उत्पन्न 
होने योग्व जो जीव दै ( पञ्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भते । जे भविषए 
नागक्ुमारेसु उववन्जित्तए > > > एवं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स सच्चेव 
द्धी निरवसेखा नवसु गमएस्‌ > >८ > ) उनमें नौ गमकौमेही क लेश्या होती दै 
५८८ ५-- प्रत १.३ ) । 
--भग० श २५] उद] भ्र १७। प्रु ६२६ 
५८६ १ सुवणक्रुमार वावत्‌ स्तनितङ्मार देवौ मे उत्पन्न हौने यौस्व नागक्रुमार देवौ की 
तरह जो पोच प्रकार क जीव हं ( अवसेखा सुबर्नक्कुमाराइ' जाव-थणियङ्कुमारा एए 
अद्र चि उदेसगा जहेव नागक्कुमारा तदेव निरवसेसा भाणियन्वा ) उन पाँच प्रकार 
के जीवो के सम्बन्ध मै नौ गमको के लिये जेसा नागकुमार उदेशक मे कटा वैसा कहना ] 
इन आरो देवों के सम्बन्ध मे प्रत्येक के लिए एक-एक उद्‌ शक कहना | 
-भग० श २४] उ ४-११ प° ८२६ 
"५८ १० पृथ्वीकायिक जीवों मं उत्पन्न होने योग्व जीवों मं :-- 
-भू८*१० १ स्व योनि स प्रथ्वीकाविक जीवौ सं उद्पन्न होने योग्य जीवो में :-- 
गमक--१-६ : प्ृथ्वीकाविक जीवों से प्रध्वीकायिक् जीवों मे उत्पन्न होने योस्य जौ 
जीव है ८ पुटविकादृए णं भते । जे भविए पुटविक्कादएसु उववल्जित्त९ > > > तेणं 
भते! जीवा० > > > चत्तारि टेस्साओ >८ > > -- प्र ३-४। ग० १} सो चेव जहल्न- 
कार्टिैएसु उववन्नो > > >--एवं चेव वत्तन्व्रया निरवसेसा- भर ६। ग०२। सो 
चेव उकोसकारद्धिईएसु उवचन्नो, ८०८०८ सेसं तं चेवः जाव --'अदुवंधो' ति > >-- 
प्र ७) ग) सो चेव अप्पणा जहन्नकारष्टिङओ जाओ, सोचेव पट मिहओ गमो 
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भाणियव्वो । णवरं लेस्साओ तिन्नि म्प्र ८। ग०४। सो चेव 
जहन्नकाटद्धिैएघ्ु उववन्नो सच्चेव चडत्थगमग वत्तश्वया भाणियन्वा- प्र ६। 
ग० ५ । सो चेव उकोसकाल्यसु उववन्नो, एस चेव वत्त्जया ->८ ८ ग्र १०। 
ग ६ । सो चेव अप्पणा उक्तोसकालष्टईभो जाओ, ण्वं तश्यगमगसरिसो निरबसेसो 
भाणियन्वो >‹ ५२८ प्र ११। ग०७। सो चेव जहन्नकाद्ईएसु उववन्नो ‰ ०८५८ एषं 
जहा सत्तमगमगो जाव--"भवाएसोः > > (ग्र १२। ग०८। सो चेव उक्षोस- 
काटड्टिैएु उववन्नो > >> एस चेव सत्तमगमग वत्तव्वया भाणियन्वा जाव- 
भवाएसोःत्ति >‹ ०८ ८- प्र० १३ ग० ६ ) उनमें प्रथम के तीन गमको मे चार लेश्या, 
मध्यम के तीन गमकं में तीन लेश्या तथा शेष के तीन गसको मे चार लेश्या होती है 
-भग० श २४। उ १२। ग्र ३-१३। परु ८२६-३९ 
"५८ १०२ अप्कायिक योनि ते प्र्वीकायिक्त जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे -- 
गमक--१-६ :--अप्कायिक योनि से प्रथ्वीकाविक जीवो मे उन्न होने योग्य जो 

जीव ह ( आडउक्काइए णं भते! जे भविए पुढ विक्षकाइएटु उववज्ित्तए > ‰८ > एवं 

पुट विकष्कादहयगसग सरिसा नव गमगा भाणियन्वा >>) उनमें प्रथमके तीन 

गमको मं चार लेश्या, मध्यम के तीन गसकौँमे तीन लेश्या तथा शेष के तीन गमकरौँ मे 

चार लेश्या होती ह} ( ५८१० १) 

--भग० श २४] उ १२। प्र ९५ | प्र ८३१ 
५८ ९० ३ अग्निकरायिक्र योनि स प्र्वीकायिक्र जीवों मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे . - 
गमक--१-६ :--अग्निकायिक योनि से प्र्वीकायिक जीवों मे उत्पन्न होने योग्य 
जो जीव है ( जइ तेऽक्षादृएदहितो उववज्ज॑ति० तेडकष्काइयाण तरि एस चेव वत्त्या । 
नवरं नवसु वि गमएसु तिन्नि छेस्साओ >€ > ‰ ) उनमें नव॒गसकौ सं ही तीन लेश्या 


होती हं । 
-भग० श २४] उ १२। प्र १६ प्र ८३१ 
५८ १० ४ वापुकायिक योनि से प्रथ्वीकायिक जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे .-- 
गमक--१-६ : वायुकायिक योनि से पृथ्वीकायिक जीवौ मे उन्न हौने योग्य 
जो जीव है ( जइ वाउक्वाएर्दितो० ? वारक्वाङ्याण वि एवं चेव णव गमगा जहैव 
तेउ्षाङ्याणं > > > ) उनमें नौ गमको मे ही तीन लेश्या हती हं ( ५८ १०२ १। 
--मग० श २४} उ १२। प्र १७। षर =? 
*५८ १० ५ वनस्पत्तिकायिक योनि स पृरथ्वीकायिक जीवों स उत्पन्न होने योग्य जीवो में -- 
गसक--१-६ : वनस्पतिकायिक योनि से प्रथ्वीकायिक जीवो मे उत्पन्न हने 
& 


२५. 
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योय जो जीवर दै (जइ वणस्सदकाद्एहितो उवचज्जंति° ! वणस्सह्काश्याणं ‰‡ † 
काडूयगमगसरिसा णव गमगा भाणियन्वा ) उनमें प्रथम क तीन गमको में चार लेश 
मन्यमके तीन गसकोंम तीन लेश्या तथा भेपके तीन गमकोमें चार लेश्या दोतीं . 
( ५८१०"२---५८"१०.१ )। 
-भग० श २४८] उ १२] पर १८ | १० तद्‌ 
५८ १०६ द्वीच्िव स प्रध्वीकाविक जीवौ मे उसच्र होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक-१-६ : द्वीन्द्रिय सर प्ृश्वीकावि जीवो मे उत्पन्न होने यौग्व जो 
जीव ह (वेददिए णं भते! जे भविए पुटविक्रादएघु उववज्ित्तए ८ > तेणं 
भति ! जीवा० >> > तित्ति रेस्साओ >> प्र २०-२१। ग०१। सो चेव 
जहन्नकालष्टिदरघु उवबन्नो एस चेच वत्तव्वया सव्वा-प्र० २२। ग०२। सो चेष 
उक्कोसकारद्वद्ैएसु उचवन्नो एस चेव वेद्ंदियस्स र्द्धी -प्र० २३ ग० ३। सो 
चेव अप्पणा जहन्नकारद्धिरंयो जाओ, तस्स चि एस चेव वत्तव्वया तिषु वि 
गमु > > > --प्र० २४] ग० ४-६ । सो चेव अप्पणा उक्ोसकारद्िईैभो जाओ 
एयस्स वि ओहियगमगसरिसा तिन्नि गमगा भाणियव्वा >>> --प्र० =१। 
ग० ७-६ ) उनमें नौ गमक्रो दी म तीन लेश्या हाती है | 
--भग० श २४] छ १२] यर २०--२५। प्र ८३२ 
५८ १०७ चीन््रिय स प्रध्वीकावकर जीवों मे उत्पन्न हाने योगय जीवौ मे :- 
गमक-१-६ . ब्रीन्द्रिव स प्र्वीकाविक जीवो मे उत्पन्न होने वोग्यजो जीवै 
( जइ तेद दि एर्हितो उववज्जति० एवं चेव नव गमगा भाणियच्वा >८>८ > ) उनमे नौ 
गमकोंमे दी तीन लेश्या होती है (५८ १०६ ) 
--भग० २४] उ १२] यर २६] प° => 
पठ १०८ चतुरिद्रिय से प्रथ्वीकायविक जीवों मे उत्पन्न हाने योग्य जीवौ मे - 
गमक--१-६ : च्तुरिद्रिव से प्रथ्वीकाठिक जीवौ मे उत्पन्न होने योरव जो जीव है 
( जह चउरिदिएितो उववज्जंति° एवं चेव चडउरिदियाण वि नव गमगा भाणि- 
यव्वा > ८०८ ) उनमे नो गमक्रोमे ही तीन लेश्या होती ह ( *५८`१०.६ ) 
-मग० श २४] उ १२ प्र २७] प° = 
योनिसे परथ्वीकायिक जीवों मे उत्पन्न हीने योग्य 


{~~ [1 


१८१५.६ असक्ती चेद्रिय तियच 
जीवौ म: - 

रमक--१-६ : अस्री पचद्विय तिचच योनि से प्रथ्वीकायिक्त जीवो मेँ उन्न हनं 

वस्व जौ जीव ह (असन्निपंचिदियतिरिक्छजोणिए णं मते! ञे मविए पुढविक्राइ- 
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वज्नित्तए >>८ ८ तेणं भंते। जीवा० एवं जहेव वेडदियस्स ओहियगमए 

ह. उदेव > > सेस तं चेव ) न्मे नौ गमको मे ही तीन लेश्या होती ह । 
--भगम्शय २४] उ १२] प्र ३० | प्र ८३ 
८ १०१० मंख्यात्‌ वपं की आयुवाले सजी पर्चेद्रिय तिर्मच योनि से परथ्वीकायिक जीवो 

मे उत्पन्न हौने योग्य जीवों मे -- 

गसक--१-६ : सख्यात्‌ वप्रं की आयुवाले सजी पचद्रिय तिर्य॑च योनि से प्र्वी- 
कायिक्र जीवौ में उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (जड संखेज्वासाउय ८ सन्निप॑चि- 
दियतिरिक्छजोणिए० ) ८ >८ >< ते णं म॑ते। जोवा० >> > एवं जहा रयणप्पभापए 
उववज्ञमाणस्स सन्निस्म तहेव इह वि >८०८ > द्धी से आदिटण्यु तिघु वि गमएसु 
एस चेव । मञ्मिहएमु तिसु वि गमणएसु एस चेत्र । नवरः >८ > > तित्नि लेस्साओ । 
> > > पच्छिह्एडयु निघ वि गमप जहेव पढमगमणए > > ‰८ ) उनमे प्रथम के तीन 
रसकोमे क्कः लेश्या, मध्यम के तीन गमक्रौँमे तीन लेश्या तथा शेषके तीन गमक्रो में 


छं लेश्या होती दं८ ५८१२)) 
--मग० श २४। उ १२ | प्र ३३१ 5४ | प्ण ८३४ 


५८ १० ११ असनी मनुष्य ते प्रथ्वीक्रायिक्र जीवौ मं उचन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 

गमक--४-६ .--असजी मनुष्य से प्रश्वीकायिक्र जीवो मे उत्पन्न दने सौम्य जौ जीव 
है ( असत्निमणुस्से णं संते । जे भविए पुटविक्छाइएसु० से णं भते । > > > एवं जहा 
असन्निपंचिदियतिरिक्छजो णियस्स जहन्नकारद्वदेयस्स तिन्नि गमगा तदा एयस्स 
वि ओहिया तित्ति गमगा भाणियन्वा तहेव निर्वसेसं, सेसा छं न मण्णंति ) उनमे 
तीन ही गमक होते हं तथा उन तीनो गमक्रौं मे दी तीन लेश्या हीती है । 

-मग० श २५] उ १२) प्र्६] प्रु० ८८४. 
-५८,१०'१२ ( पर्याप सख्यात्‌ वर्प की आबुवाले } सजी मचुप्य से प्रध्वीकायिक जीवं मे 
उत्पन्न होने यीग्य जीवौ मं .-- 

गमक--१-६ : ( पर्याप सख्यात्‌ वपं की आयुवाले ) संजी मवुप्य से प्रध्वीकायिक 
जीवौ मे उत्यन्न होने योग्य जा जीव हें ( सन्निमणुस्से णं मंते । जे भविए पुढविक्छाइपु 
उववञ्जित्तए > > > ते णं भ॑ते) जीचा० एवं जहेव र्यणप्पभाए उववञ्जमाणस्त 
तदेव तिघु वि गमएु खद्धी । > ८ >< मन्मिट्यु तिघु गमण्ु खद्धी जेव सन्नि- 
पंचिदियस्त, ससं तं चेव निरवसेसं, पच्छिल्छा तिन्नि गमगा जहा एयस्स चव 
ओद्िया गमगा ) उनम प्रथम के तीन गमकौँमे छ लेश्या, मन्यम क तीन गमकौ मे तीन 


लेश्या तथा शेष के तीन गमको ह लेश्या होती द। 
--भग० ग २४] उ १२] प्र ३६ ४०1 प° ८२४८२५४ 


^ 
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५८ ४८.१३ असुरकरुमार देवो से प्र्वीकायिक जीवो मे उत्पन्न हने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ः असुरकुमार देवों से प्रश्वीकायिक जीवौ मे उत्पन्न हौने यौग्य 
जो जीव दै ( अुरछकुमारे णं मंते! जे भविए पुढविक्ताएघु उववज्जित्तए--प्र ३। 
तेसि ण भते । जीवाणं > ८०८ लेस्सा्ो चन्तारि > >< > एवं णव वि गमा णेयव्वा 
--प्र < ) उनमें नो गमकोमे दही चार लेश््या होती ह। 
-मग०्श २४ उ १२} ग्र ४८३१४८७ ] प्रु० तभ 
*५८*१० ६४ नागकुमार यावत्‌ स्तनितछुमार देवो से प्र्वीकायिक जीरो मे उत्पन्न होने 
योग्य जीवौ मे :-- 
गसक-१-६ : नागकरुसार यावत्‌ स्तनितक्रुमार देवों से प्रथ्वीकायिक जीवो मेँ उत्पन्न 
होने योग्य जौ जीव ह ( नागक्घुमारे णं मंते! ञे भविए पुडविक्ाइएसु° एस चेव 
वत्तव्वया जाव--'भवाएसोत्ति। >८८< एवं णव वि गमगा असुरङ्कमारगमगसरिसा 
> >< > एवं जाव-थणियङ्कमाराणं ) उनमे नौ गमको मे ही चार लेश्चया होती है | 
--भमग० श २४। उ ९२] प० ४८। पृ० ८३६ 
"५८.१० १५ वानन्यतर देवो से ए्रथ्वीकायिक जीवो मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : वानब्यं तर ठेवो से प्रथ्वीकाविक जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो 
जीव है ( बाणमंतर देवे णं भंते । जे भविए पुट विक्षादृणएटु° एएसि वि असुरङ्मार- 
गमगसरिखला णव गमगा भाणियञ्वा ८८०८ सेस तहेव ) उनम नौ गमकोमेंही 
चार लेश्या होती ह। 
--भग० श २४८] 3उ १२) म्र ५० ए ८२६ 
"५८ १० १६ ज्योतिषी ठेवौ से प्रथ्वीकायिक जीवों मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : ज्योतिषी व्वौ से प्रश्वीकायिक जीवो मेँ उत्पन्न होने योग्य जो जीव हं 
( जोइसियदेवे णं भ॑ते। ले भविए पुढविकाएछु र्द्धी जदा असुरक्घमाराणं । नवं 
एगा तेऽेस्सा पत्नत्ता । «८ > > एव सेसा अद्र गमगा भाणियन्चा ) उनमे नौ गमको 
मे ही एक तेजोलेश्या होती है | 
-भग० श २४५} उ १२} प्र ५२] ४० ८३६ 
५८ १०१७ सौधमेक्ल्पौपपन्न वेमानिक देवो से प्रथ्वीकायिक जीवौ मै उत्पन्न होने योग्य 
जीवों मे :-- 
गमक-- १.६ : सौधमक्ल्पोपपन्न वैमानिक ठेवो से प्रथ्वीकायिक जीवौ मेँ उन्न 
होने योग्य जो जीव ई ( सोहम्मदेवे णं भते}! जे भविए पुटविक्षाद्ृएसु उववल्नित्तए 


८ 
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> > >‹ एवं जा जोहसियस्स गमगो | >८८८ एवं सेसा वि अट गमगा भाणियन्वा) 
उनमे नो गमकोमे ही एक तेजोलेश्या होती है। 
-मग० श २४] उ १२। म्र ५५ प्र ८२६ 
४८ १० १८ ईशान कल्पो पपन्न वैमानिक व्वों से प्र्वीकाचिक जीवौ मे उस्पन्न होने योग्य 
जीवो मे :- 
गमक--१-६ : ईशान कल्पोपपन्न वेमानिक ठेवो से प्रश्वीकायिक जीवौ मे उत्पन्न 
होने योग्य जो जीव ह ( ईसाणदेवे णं भ॑ते। ञे भविए० ८ > > एवं ईैसाणदेवेण वि 
णव गमगा भाणियव्वा > >८ > सेस तं चेव ) उनमे नौ गमको मे ही एक तेजालेश्या 
होती है। 
- -भग० श २४। उ १२ प्र ५५ | प्रु ८३६ 
"५८.११ अप्कायिक जीवों म॑ उत्पन्न होने योग्य जीवों मं :-- 
-५८"११ १ से १८ स्व-पर वोनिस अप्कायिक जीवौ में उन्न होने योग्य जीवौ मं :-- 
गमक--१-६ : स्व-पर योनि से अप्कायिक जीवों मे उत्पन्न होने यौस्व जो जीवं 
८ आडक्ताष््या णं भंते | कओ्हितो उववज्जंति ¢ एवं जदहेव पुट विक्षाहयडदेसपए, 
जाव - > ८ > पुढविक्षाष्ए णं भ॑ते । जे भविए आडक्षाइएसु उवव ज्जित्तए > > >< 
एवं पुठविक्ाहयखदेसगसरिसो भाणियव्वो ८८ > सेसं तं चेव) उनके मम्बन्ध मे लेश्या 
की अपेक्षा से प्रथ्वीकायिक उटेशक ( ५८ १० १- श्ट ) मे जैसा कहा वैसा ही कहना। 
--भग० श २४। उ १३ | प्र १| प्र ८३७ 
५८ १२ अयिकायिक जीवौ मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवों मे .-- 
५८ १२ १- १२ स्व-पर योनि से अधिकायिक जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक-- १-६ : स्व-पर योनि से अथिकायिक जीवं मेँ उत्पन्न होने योग्य जो यीव है 
{ तेदक्षाइ्या ण॑ भंते । कथओदहिंतो उववज्जंति ? एवं जहेव पुढविक्छाइयडउदेसगसरिसो 
उहेसो भाणियन्वो । नवर > >८ > देवेर्दितो ण॒ उववज्जंति, सेस तं चेव ) उनकै 
सम्बन्ध मे लेश्या कौ पेक्षा से प्र्वीकायिक जीबो के उटेशक ८ ५८ १० १- १२)मेजेमा 
कडा वेसा ही कहना । 
-भग० श २४ उ ९४] प्र १ प्रण ८३७ 
५८ १३ वायुकायिक जीवौ मे उत्पन्न होने योस्य जीवों मे - 
५८१३ १ १२ स्व-पर योनि से वायुकायिक जीवों मँ उत्पन्न होने योग्य जीषौ मे -- 
गमक- १-६ : स्व-पर यौनिसे वायुकायिक जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव 
हे ( वाडक्ाहया णं मंते! कथोहितो उववज्जति ? एवं जहेव तेउक्षादयउरेसओ 
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तदेव ) उनके मम्बन्ध मे लेश्या की उपेक्षा मे अभिक्रायिक्र उदेशक (५८१२) मेँजेना 
कहा वेसा ही कहना | 
--भगर्ग २४५ उ १५ प्र १ ¶्र° ८२७ 
५८ १४ वनस्पतिकायिक जीवो मे उ्पन्न होने योग्य जीवौ मे :- 
"५८* १४. १- १८ स्व-पर योनि से वनस्पत्तिकायिक जीवो मे उसखन्न हौने योग जीवौ मेँ :- 
गमक- १-६ : स्वपर योनिसे वनस्पतिक्रायिक जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव 
हं ( बणस्सछइकाइ्या णं भते ! >८ > >‹ एवं पुट विक्छाइ्यसश्िसो उदेसो ) उनके स्वध मे 
लेश्या की अपेक्ता से प्र्वीकायिकर उदेशक (*५८ १०'१-.१८) मे जेमा कहा वैमा दी कहना। 
--भग० श २४ उ १६ | ध १ प्रु° ८३७ 
"धत १५ द्रीन्द्रिय जीवों मे उपपन्न होने योस्य जीवौ मे -- 
५८ १५ १- १२ स्व-पर योनि से दीन्छ्रिय जीवौ मे उत्पन्न हने याग्य जीवौ मे :- 
गृमक- १-६ : स्व-पर योनि से द्ीन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न हाने योग्य जो जीवर 
( वेड दियाणं भ॑ते ! कओदहितो उववज्जंति ? जाच- पुट विक्राशृए णं भते । जे भविषए 
बेइ'दिएघ्ु उववञ्जित्तए > > > सच्चैव पुटठविकाडयस्स र्द्धी > > >< देवेषु न चेव 
उववर्जंति) उनके सम्बन्ध मे लेश्या की अपेक्षा स प्रथ्वीकायिक उटेशक (*५८ १० १-*१२) 
मै जेसा कहा वेसा ही कहना | 
--भगण्श २४ उ १७] प १ | प्र = 
५८ १६ ब्ीन्द्िय जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे -- 
५८१६१ १२ स्व-पर योनिसे चीन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवौमे :- 
गमक--१-६ : स्व पर योनिसे बीन्द्रिय जीवौ म उतपन्न हीने यौस्य जी जीव ह 
( तेड दिया णं भते ! कओहितो उववज्जंति ९ एवं तेह॑दियाणं जहैव वेदददियाणं 
उरेसो ) उनके सम्बन्ध म लेश्या की अपेक्षा से दीश्द्रिय उदशक ( ५८ ९५ १- १२) मे 


सै ० 
सा कहा वेसा ही कहना | 
भगण य २४] उ १८ प १ ष ८८५७ 


*५८ १७ व्वतुरिन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 

५८ १७.१-१२ स्व-पर योनि से चतुरिन्द्रिय जीवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 
गमक--१-६ : स्व-पर योनि से चतररिन्द्रिय जीवो मेँ उत्पन्न हौने सौम्य जो जीव है 

( चडररिदिया णं मते ! कओहितो उववज्जंति ९ जहा तेद्‌'दियाणं उदेसभो तहेव 

चडरिदियाण वि ) उनके सम्बन्धमे लेश्या की अपेक्षा से चरीन्दरिय उदरशक ( ५ १६ १- 


१२)मे जेमा कहा वैमा ही कहना 
--भग० श २४] उ १६) प्र १। १० ञः 


लेश्या-कोश ११६ 


५८ १८ पंचेन्द्रिय तियंच योनि मे उखन्न हने योग्य जीवो मे -- 
पठ १८.१९ रत्नप्रभाप्रथ्वी के नारकी से पचेन्द्रिय ति्य॑च योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवौ मे :-- 
गमक--१-६ रत्नप्रभाप्रथ्वी के नारकी से पचेन्द्रिय तिच योनि मे उत्पन्न दने 
योग्य जो जीव है ( रयणप्पभपुदढचिनेरद्ृए णं भते। जे भविए पंविदियतिरिकष्ल 
जोणिएघ्ु उवबज्ित्तए „८ > ><तेसि णं भते जीवाणं ‰८ ८ > एगा काञकेस्सा पर्नत्ता 
प्र ३, ५ । ग १। सो चेव जहन्नकाश्धदैएसु उववन्नो > ०८ ८ प्र 8 । ग० २ एवं 
सेसा वि सत्त गमगा भाणियव्वा जहेव सेरयउहसए सत्निपंचिदिएहिं सम- 
प्र ६। ग० ३-६) उन्मेनो गमकोमेदही एक कापोत लेश्या होती है। 
-मगथ०्श ६४८ २० | प्र ३-६ | एण ठ८्दत 
५८.१८२ शकराप्रभाप्रथ्वी के नारकी से पचेन्द्रिय तिर्यच योनि मै उत्पन्न होने योग्य 
जीवो मे :ः-- 
गमक --१-६ : शकराग्रमाप्रथ्वी के नारकी से पचेन्टरिय ति्य॑च योनि मे उत्पन्न होने 
योग्य जो जीव है ( सक्घश्प्पभापुढविनेर्ए णं भंते ! जे मचिए० ‰ एवं जहम रयण- 
प्पभाए्‌ णव गमगा तेव सक्करप्पभाए वि >८ ८०८ एवं जाच--छ्ुपुटबी । नवर 
ओगाहणा रेस्सा ठिह अणुबंधो स्वेहो य जाणियल्वा ) उनमे नौ गमकौमे ही एक 
कापोत लेश्या होती है। 
-भग०्श २४] उ २० प्र ७ | प्र° =६ 
-५८ १८ 3 वालुकाप्रमाघ्थ्वी के नारकी से परचेन्टरिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवो मे :- 
गमक--१-६ . वालुकराप्रभाप्र्वी के नारकी से पचेन्द्रिय ति्य॑च योनि मे उदपन्न 
होने योग्य जो जीव है ( देखो पाठ ऊपर ५८१८२) उनमेनो गमकोमेदही नील तथा 
कापोत दो लेश्या होती है ( ५३ ४)। 
--भगण०् श ९४ उ २०] प्र ७ प° = 
"५८.१८४ पकप्रभाप्रथ्वी कै नारकी से पचेन्द्रिय तियंच योनिमे उत्पन्न होने योग्य 
जीवो मेः- 
गमक--१-६ : पक्प्रमाप्रथ्वी के नारकी से पचेन्दरिय तियच योनि मे उत्पन्न होने 
योग्य जो जीव र ( देखो पाठ ऊपर ५८`१८'२) उनमे नौ गमको मेही एक नील लेश्या 
होती दै ( ५३५. ) । 
--भग० श २४] उ २०] प्र ७ प्र =च् 
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"= १८५ धुमव्रमाव्रश्वी क्रे नारकी त पनचेन्दिवं तिच योनि मे उन्न हानि सग 
जीवौ में :- 
गमक -१-६ : व्रुमप्रभाब्रध्वी कः नारकी न पचद्धिय ति्येच योनि मे उसन्न हनि 
याग्यजो जीव्‌ (दवा पाट ऊपर ५८१८२) उने नीगमक्रा ही कृष्ण तथा नील 
दो लेश्या हाती हे ( ५३६ ) | 
--भगण्य ६८] उ २०] प्र ८ प्रु० ८३६ 
पशत ६ तमपरमाप्थ्वीकरे नारकी स प्रचेद्रिय ति्थच योनिम उसनच्र हने योग्य 
जीवौ मे :- 
गमक--१-६ : तसप्रमाप्र्वी क नारकी सर पंचद्रिव तियच यानि मे उत्पन्न होने योश्व 
जो जीव है (देखो पाठ ऊपर -५८.श८-२) उनमे नौ गमको ही णक कृष्ण सेश्या होती ह 
( ५३७) 
--भग० श २४ उ २०] प्र ७| प्र ८ 
"पूय श्य ७ तमतमाग्रभाप्रथ्वी के नारकी मे पर्चद्रिय तियंच यौनिमे उत्पन्न होने यस्य 
जीवौ मे -- 
गमक-- १-६ : तमनमाग्रभा पृध्वी के नारकी मे पन्चेन्द्रिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न 
हाने योगय जो जीव है ( अहेखत्तमदुटनीनेरदद णं भते। जे मविए० ? एवं चेर णव 
गमगा । नवर ओगाहणा, रेस्सा, ठि, अणुवधा जागियन्वा > >< > छद्धी णवेपु षि 
गमणएयु-जहा पट मगमणए ) उनमे नौ गसकँ मे ही एक परम कृष्ण लेश्या होती है ( ५३.) | 
--मग० श २४ उ २० | प्र य| प्रु० ८३६ 
५८१८-८ पृथ्वीकायिक योनि से पचद्विय तियच योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक १-६; प्रथ्वीकायिक योनि से पर्चेद्रिय तियंच यौनि मे उत्पन्न हीने योग्य ज जीव 
हे ( पढविकाद्रए णं संते! जे भवि पंचिदियतिरिष्जो णिए उवव ञ्जित्तद्‌ 
५>८न्तेणं भ॑ते। जीवा० १ एवं परिमाणादीया अणुब॑धपज्जवसाणा जच्चेव 
अप्पणो सद्णे वत्तव्या सच्चैव पंचिदियतिरिकष्वजोणिषु वि उववज्जमाणस्स 
भाणियव्वा >» > >< सेसं तं चेव ) उनमे प्रथम के तीन गमको मेँ चार लेश्या; मध्यमे 
तीन गमक्कौँ मे तीन लेश्या तथा शेष के तीन गमकोमे चार होती हं( ५८१० १)। 
--मग० श २४ उ २० | ग्र १०-१२। प° ८३६-४० 
५८.१८६ अप्काविक्र यानि से पचेन्द्रिव तिर्वंच योनि मे उन्न होने योग्य जीचो मं :-- 
गमक--१-६ : अप्कायिक योनि से पचेन्दरिय तियच योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जो जीव हें (पुटबिकाइए णं भते ! जे भविए पंचिदियतिरिषष्लजोणिएद् उववभ्जित्तए 
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»>८भ्तेणं मंते} जीवा०} एवं परिमाणादीया अणुबंधपञ्जवसाणा जच्चेब 
अप्पणो सटाणे वत्तव्वया सच्चेव पंविदियतिरिक्छजोणिपएछु चि उववज्जमाणस्स 
भाणियन्वा | >८ >८ >‹ जइ आउक्रादएितो उववज्जंति० ? एवं आउक्षाश्याण वि । 
एवं जाव - चऽरिदिया उववाएयल्वा 1 नवर सञ्बस्थ अप्पणो छद्धी भाणियव्वा । 
> >< >‹ जहेव पुढ विककाइणघ्ु उववज्माणाणं द्धी तेव सब्वस्थ > > > ) उनमे 
प्रथम के तीन गमको मे चार लेश्या, मध्यम के तीन गमक्रो मे तीन लेङ्या तथा शेष के तीन 
गमको मे चार लेश्या होती ह ( देखो ५८ १०२) 
-भग०्श २४३२० | प्र १०-६१२। एर ८३६४० 
५८.१८ १० अचिकायिक योनि से पंचेन्द्रिय तियंच योनि मे उत्पन्न षौने यौग्य 
जीवो मे:- 
गमक--१-६ : अथिकायिक योनि से पचेद्रिय ति्यंच योनि मे उखन्न हने योग्य 
जो जीव है (देखो पाठ ऊपर ५८ १८६ ) उनम नौ गमको मे ही तीन लेश्या होती है 
( देखो "५८.१०.२३ )। 
--भग०्श २४] ७२० प्र १० १२ ए ८३६-४० 
"भय श्य ११ वायुकायिक योनि से पचेद्रिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे - 
गमक--१-६ : बायुकायिक योनि से पचेन्द्रिय तियच योनि मे उखन्न होने योग्य जो 
जीव हं ( देखो पाठ ऊपर *५८'१८ ६ ) उनमे नव गमको मे हीतीनलेश्या होती (देखो 
५८ १०.४ ‰ | 
--भगण० २४८२० प्र १०-१२| ० ८२३६-४ 
५८ १८१२ बनस्पतिक्रायिक योनि से परचेन्द्रिय तिर्थ॑च योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : बनस्पत्तिकाथिक योनि से परचेन्द्रिय तिर्यच यौनिमे उल्न्न होने 
योग्य जो जीव है (देखो पाठ ऊपर ५८१८६ }उनमे प्रथमके तीन गमक्रौमे चार 
लेश्या, मध्यम के तीन गमको मे तीन तेश्या तथा शेप के तीन गमक्रोमे चार लेश्या होती 
है (देखो ५८१०५ )। 
--भग० श २४। उ २० | प्र १०-१२ | प° ८३६-४० 
भय १८.१३ द्वीन्दरिय से पचेन्द्रिय तियंच योनि मे उलन्न हौने योग्य जीवो मे : -- 
गमक--१-६ : द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय ति्य॑च योनि मे उसन्न होने योस्य जो जीव 
है ( देलौ पाठ ऊपर १८६ ) उनमे नौ गमकोमेही तीन लेश्या होती टै (देखो 


५८ १०.६ ) | 
--भग० श २४] उ २०] प्र १०-१२। प° ८३६-५० 
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"१८.१८-१४ जीन्द्रिय से पंचेन्छ्रिय तिर्यच योनि मे उन्न ने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक-१-६ : चीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तियच योनि मं उत्पन्न होने योग्य जो जीव हं 
( देखो पाठ ऊपर *५८'१८'६ ) उनमे नौ गमकोमेदही तीन लेश्या होती ह (देखो 
*५८१०.७ )] 
--भग० श॒ २४। उ २०। ग्र १०-१२ | प्रु ८३६-४० 
५८.१८ ९५ चतुररिन्द्रिय से प॑चेन्द्रिय तियं च योनि मं उत्पन्न होने योगय जीवो में :-- 
रमक--१-६ ; ` चतुरिन्द्रिय से पचेन्द्रिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न होने योस्य जो जीव 
ह ( देखो पाठ ऊपर *५८*१८.६ ) उनमे नौ गमकोमे ही तीन लेश्या होती है (देखो 
१५८११०८ )] 
भग्र २४] उ २०} ग्र १०-१२२] एृ० ८३६-५० 
"५८" १८१६ असंज्ञ पचेद्रिय ति्य॑च योनि स पचेन्द्रिय ति्य॑च योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवो मे :-- 


गमक--१-६ : असन्ी पचेद्रिय ति्यंच योनि से पचेद्रिस तिर्यच योनि मे उत्पन्न 

होने योग्य जो जीव दहै (असन्निपंचिदियतिरिक्छजोणिए णं भते! जे भविषए 
पंचिदियतिरिष्वजोणिष्सु उववजित्तए > > > ते णं भते !> अवसेसं जहेव पुढ- 
विक्छाघु उववज्जमाणस्स असर्निस्स तेव निरवसेसं, जाव-'भवाएसोःत्ति 
> > ॐ ग० १1 > > > विहयगमए एस चेव छद्वी-भ्र° १५ | ग० २ सो चेव 
उक्तो सकाषद्टहएपु उववत्नो > > > तेणं भते} जीवा० १ एवं जहा रयणप्पभाए 
उववज्जमाणप्स असन्निस्स वहेव निरवसेसं जाव--"काङदेसो'त्ति „८ > >‹ सेस तं 
चेव--प्र० १६1 ग० ३) सो चेव अप्पणा जहन्नकारद्टिईभो जाओ > भ< न्तेणं 
भते -अवसेसं जदा एयस्स पुढ विक्षाइएयु उववज्जमाणस्स मन्मिमेसु तिसु गमणु 
तहा इह वि मज्मिमेघु तिषु गमण्ु जाव--'अणु्॑घोःत्ि- प्रश्न १७। ग० ४। सो 
चेव जहल्नकाटद्िदएसु उववन्नो एस चेव वत्तञ्वया ८ ०८ ५--प्र १८ । ग० ५ । सो 
चेव उक्ोसकार्टिदएसु उवन्नो > > > एस चेव वत्तव्वया--प्र १६ । ग० ६ । सो 
चेव अप्पणा उक्रोसकारद्धईओ जाओ सत्चेव पठमगमगवत्तज्वया «< >< `प्र २०। 
ग० ७! सो चेव जहत्नकारद्टिदएसु उववल्नो, एस चेव वत्तव्वया जहा सत्तमगमषए 

> >.भ--प्र २१1 ग० ८ 1 सो चेव उक्रोसकारद्टिदृएसु उववन्नो, > >> एवं जहा रय- 

णप्पभाए उवज्जमाणस्स असन्निरस नवमगमए तदेव निरवसेसं जाव--"कारादेसोः 

त्ति >> > सेस तं चेव- प्र २२] ग० ६) उनमे नौ गमको मेही तीन लेश्या होती दै 
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देखो ग० ९, २५५, ५५ ६, ७, ८ करे लिए ५८१०६ तथा गणदेवं करे लिप 
५,८१.१) 
भगमस्या २४} २० प्र १५२२ प्ण ८५४०-४ 
५८ १८१७ संख्यात्‌ वं की आयुबाले संकी प॑चेन्द्रिय तिर्य॑च योनि से प॑चेन्द्रिय त्िर्यच 
योनि मे उक्पन्न हौने योग्य जीवो मे -- 

गमक --१-६ : सख्यात्‌ वषं की आयुवाले सजी पंचेद्रिय तिर्य॑च योनि से पचेद्रिय 
तिर्य यौनि मे उत्पन्न होने योग्य जी जीव ह ( संखेज्जवासाउयसन्निर्पविदियततिरिषछव 
जोगिए णं स॑ते। जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिषएु उववज्जित्तए ८ >८>८ ते णं मंते । 
अवसेसं जहा एयस्स चेव सन्निस्स र्यणप्मभाए उववञ्जमाणस्स पटमगमए > >‹ > 
सेसं तं चेव जाव--“भवाएसोत्ि >>८ >-- प्र २५-२६) ग० १} सो चेव जहलत्नकाल- 
एस उववन्नो एस चेव वत्तव्वया >८०८ प्र २७। ग० २! सो चेव उक्रोसकाठ- 
व्यय उवन्नो ८ »८>८ एस चेव वत्तव्वया ८१८२८ प्र २८ \ ग० ३ । सो चेव 
जहन्नकाटद्व्जो जाओ >>| छ्द्धी से जहा एयस्स चेव सस्निपंचिदियस्स 
पुटविक्षापएयु उववज्ञमाणस्स सनज्मिएसु ति गमणमु सच्चेव दह वि मन्मिमेसु 
तिष्ु गमणएश्ु कायव्वा ८२८८ -प्र २६ ग० ४-६। सो चेव अप्पणा 
उक्रोसकारुद्धईैभो जाओ जदा पटढमगमए > > प्र ३०) ग०५। सोचेवे 
जहन्नका्टिेएु उववन्नो एस चेव वत्तव्वया >८०८ ०८ - ध्र ३१। ग० ८ । सो चेव 
उक्रोसकाटद्टहैए्च उववस्नो > >८ > अवसेस तं चेव >८०८ प्र ३२। ग० ६) 
उनमें प्रथम के तीन गमको मेँ लेश्या, मध्यम के तीन गसकोमे तीन लेश्या तथा गेष्र के 
तीन गमकौ मेँकंलेश्या होती दहै (ग० १, २३७, ८६ केलिए देखो ५८१२, 
ग० ५, ५, ६ के लिए देखो ५८१० १० ) 

-मग० श २४] उ २० प्र २५-३२) प्रु° ८५४१-४२ 
५८१८ १८ असंञ्ञी मसुष्य योनि से परचेन्द्रिय तियञ्च-योनि मे उन्न हने यौर्य 
जीवौ म॑ :-- 

गप्रक--१-२ : असंजी मनुष्य योनि से पंचेन्द्रिय तिय॑श्च-योनि मे उत्पन्न होने 
यम्ब जो जीव ह ( असन्निमणुष्से णं मंते! जे भविए पंचिदियतिरिक्जोणिणु 
उववन्ित्तए > ५८०८) छ्टद्धी से त्िष्ु चि गमप जहेव पुटविक्षाइएसु उववज- 
माणस्स > > ) उनमे प्रथम के तीन गमक ही होते हं तथा इन तीनों गमकंमे दही तीन्‌ 
लेश्या दती ई ( "५८१० ११ )। 

1 --भगग्श २४) उ २०) प्र ३४] प्रु त्र्‌ 
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*५८'१८ १६ सख्यात्‌ वपं की आयुवाले संजी मनुष्य योनि से पचदिय तिर्यच यौनि मेँ 
उत्पन्न हौने योग्य जीवों मे -- 


गमक-- १-६ : संख्यात्‌ वपं की आयुवाले संज्ञी मनुष्य योनि से परचेद्रिय तिर््रच यौनि 
मे उलन्न होने योग्य जो जीव है ( सन्निमणुष्षे णं भ॑ते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्ल- 
जोणिसु उवबजित्तए ८ ८४८ ते णं मंते !० द्धी से जहा एयस्तेव सन्निमणुस्सस्स 
पुटविक्ादइृएपु उववज्जमाणस्स पटमगमए जाव-भभवाएसोऽत्ति > > >-प्र ३८ । 
ग० १। सो चेव जहन्नकाछद्टिदएम्ु उववन्नो एस चेव वत्तन्वया > > > - प्र ३६ । 
ग०२। सो चेव उक्ोसकार्टदैएघ्ु उववल्नो > > > सच्चैव वत्तञ्वया > > ५ -- 
प्र ०1 गर ३। सो चेव अषप्पणा जहन्नकाटद्विदओ जाओ, जहा सन्निपंचिदिय- 
निरिक्व जोणियस्स पचिदियतिरिक्खजोणिएञु उववज्जमाणस्स मन्मिमेसु तिसु 
गमणएु निरवसेसा भाणियन्वा >८*८ -प्र ४१ । ग० ४-६। सो चेव अप्पणा इक्ोस- 
काठद्टिदभो जाओ सच्चेव पठमगमग वत्तन्वया >> > - प्र्‌ ग०७। सोचेव 
जहन्नका र्वि उववन्नो एस चेव वत्तठ्वया > > (प्र ४३ । र०८। सौ चेव 
उकोसकाल्विहएसु उववत्नो >>> एस चेव रुद्र जहैव सत्तमगमए > > >८-- 
प्र ४ रा० ६) उनमे प्रथम के तीन गमको में क्छ लेश्या देखो ५८८१०१२); मध्यम के 
तीन गमकौं मेँ तीन लेश्या ( देखो “५८ १८ १७ ) तथा शेष के तीन गमको मै छ लेश्या 
होती ई। 
--भग० शं २५] उ २० | प्र २७-५५] प° ८५४२-३ 


*५८* १८ २० असुरकुमार देवो से प॑चद्िय तिर्यच योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे -- 


गमक--१-६; असुरकुमार ठेवो से पचेद्रिय तिर्यच योनिमे उल्यन्न होने योग्य 

जो जीव है (असुर कुमारे णं भते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्वजोणिएसु उववज्जित्तए 

> ८०८1 असुरङ्कुमाराणं लद्धी णवसु वि गमएसु जा पुढ विक्षाइएयु उवबज्जमाणस्सः 

एवं जाव-ईसाणदेवस्स तहैव छ्द्धी > ८०८ ) उनमें नौ गमकोंमे ही चार लेश्या 
हीती हं ( ५८१० १३ )। 

--भग० श २४} उ २० | प्र ४७] प्रु० ८४ 

"५८" १८.२९१ नागकुमार यावत्‌ स्तनितक्ुमार देवों से पंचेद्रिय तिच योनि मे उत्न्न होने 

योग्य जीवो मे -- 
गमक--१-६ ; नागङुमार यावत्‌ स्तनितक्रुमार ठेवो से पचेन्छिय तिर्यंच यौनिमे 
उन्न होने यौग्व जौ जीव ह ( नागङ्कमारे णं भते ! जे भविए० ? एस चेव वत्तव्वया 
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>> > एवं जाव-धणियक्ुमारे } उनम नौ गमको मेँ दही चार लेश्या होती रं 
( "५८१८०२० 7 ५८.१०.१३ ) | 
-भमग० श २४] उ २०] प्र ४त | प° ८५२ 
५८.१८ २२ वानव्यतर देवँ से परचेन्द्रिय तिर्यच योनि मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवों मेँ :-- 
गमक--१-६ : वानव्यंतर देवों से पचेन्दरिय तिग॑च योनि मेँ उत्पन्न होने यौग्य जो 
जीव ह ( वाणमंतरे णं भ॑ते। जे भविए पंचिदियतिरिक्ड० ? एवं चेव >> > ) 
उनमे नौ गमकोमे ही चार लेश्या होती है ८ ५८ ९८२९१ )। 
--भगर्य २५ उ २० | प्र ५० | प्रृ० तद 
५८ १८ २३ उ्योतिषी देवौं से पचेन्द्रिय तिर्यच योनि मे उत्पन्न हौने योग्य जीवौ मेँ :-- 
गमक-१-६ : ज्योतिषी ठेवो से पचेद्रिय तिर्यच यीनि में उत्पन्न होने योग्य जौ 
जीव है ( जोइसिए णं भते! जे भविए पंचिदियतिरिक्छ० ? एस चेव वत्तव्वया 
जहा पुढविक्षाङ्डदेसए ८८) उनमें नौ गमकोमेँ ही एकर तेनीलेश्या होती दै 
( ५८६० १६ )। 
-भग०्श २४] उ २० | म्र ५२ | प्र० ८५३ 
५८ ९८ २४ सौधर्मकल्पो पपन्न वैमानिक देवों से पचेन्द्रिय तिर्यच योनिँ उत्पन्न होने 
योग्य जीवो मेँ :- 
गमक--१-६ : सौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिक देवों से परचद्रिय तिर्यच यौनि मे उत्पन्न 
हीने योग्य जो जीव है ( सोषम्भदेवे णं भते। जे भविए पचिदियतिरिक्वजोणिषु 
उववज्जित्तए > > >< सेसं जदेव पुढ विक्षाडयउदेसए नवसु वि गमप्टु > > > ) 
उनम नौ गमको मे ही एक तेजोलेश्या होती है ( *५८ १० १७ ) | 
--मग० श २४। उ २० | प्र ५४] प° त४ 
५८ १८२५ ईशान कल्पोपपन्न वेमानिक देवो से परचद्रिय ति्यच योनि मेँ उन्न होवे 
योग्य जीवो मेँ :- 
गमक--१-६ : ईशान कल्पौपपन्न वैमानिक देवो से पचेद्रिय तिय॑च योनिमे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव ई (> >‹ > एवं ईसाणदेवे वि ) उनमें नौ गमको ही एक 
तेजोलेश्या होती दै ( ५८१८२५४ ) | 
--भग० श २४ | उ २० | प्र ५४] परण ८४४ 
-५८* १८२६ सनक्कुमार कल्पोपपन्न वेमानिक देवों से पचेन्द्रिय तिर्य॑च योनि मेँ उत्पन्न 
होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक-- १ ६ : सनत्कुमार कल्पोपपन्न वेमानिक ठेवो से पचेद्रिय तियंच योनिमे 
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उत्पन्न होने यौग्य जो जीव है ( ईसानदेवे वि। एएणं कमेणं अवसेसा वि जाव-- 
सहस्सारदेवेसु उववाएयन्वा । नवर >८०‹ >< लेस्सा-सणंक्ुमार- मादहिद्--बंभरोएसु 
एगा पम्हलेस्सा ) उनमें नो नमको मेँ ही एक पद्मलेश्या होती ३ । 
--भग० श॒ २४ उ २० | प्र ५४ प्रु ए 
"५८.१८.२७ माहेन्द्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवौ से पचद्रिय तिर्यैच योनि मे उस्पन्न होने 
योग्य जीवौ मे :- 
गसक--१-६ : मारैन्ट्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवोसे प॑चेद्रिय तियंच योनिम 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव दै ( देखो पाठ ५८ १८२६ ) उनमे नौ गमको मे ही एक 
पद्मलेश्या होती है । 
--भगस्ण २४] उ २०] प्र ४५४] प्रु" ८४ 
५८ १८.२८ ब्रह्मलोक्र कल्पोपपन्न वेमानिक देवौ से प॑चेद्रिय तिय॑च योनि मे उत्पन्न होने 
योग्य जीवो मे :-- 
गमक --१-६ : ब्रह्मलोक कल्पोपपन्न वैमानिक देवों से पंचँद्रिय तिर्यच यौनिमे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (देखो पाठ ५८.१८.२६ ) उनमे नव गमकोमे दही एक 
पदुमलेश्या होती है | 
--भगण०्श २५]उ २०] प्र ५४] प्र० ८४४ 
“ ५८ १८२६ लातक कल्पोपपन्न वैमानिक देनो से पंचेन्दरिय ति्यच योनि भँ उत्पन्न हने 
योग्य जीवौ मे :- 
गमक--१-६ : लातक कल्पोपपन्न वेमानिक द्वो से पंचेन्द्रिय तिर्य॑च योनि मेँ उलन्न 
होने योग्य जो जीव दै ( ईसाणदेवे वि एवं एणं कमेण अवसेसा वि जाव-- 
सहस्सारदेवेु उववाएयव्वा । नवर >८०८८ केस्सा सर्णंमार- मार्हिद-- 
चंभलोएपु एगा पम्हरेस्सा, सेसाणं एगा सुक्टेस्सा > >८ ०८ ) उने नौ गमको मे ही 
एक शुक्ललेश्या होती है । 
-मग० श २४] उ २० | प्र ४४] पृ° ल 
५८" १८ ३० महाश्ुक्र कल्पौपपन्न वेमानिक देवौ से पंतचद्रिय तिर्यंच योनि मेँ उत्पन्न होने 
योग्य जोवो मे :-- 
गमक--१९-६ : महाशुक्र कल्पोपपन्न वैमानिक ठेवो से पच्य तिय॑च योनि मे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( देखो पाठ ५८९८ २६ ) उनम नौ गमकोमें ही एक 


शुक्ललेश्या होती है | 
--भग० शु २४ | उ २० | प्र भम | धरन ठग 


रेश्या-कोशं १२७ 


"५८ १८ ३१ सहस्रार कल्पोपपन्न वेमानिक देवौ से पंचेन्द्रिय तिर्य॑च योनि मे उत्पन्न होने 
योगय जीवों मे :- 
गमक--१-६ : सहार कल्पोपपन्न वेमानिक देवों से पचेन्द्रिय तिर्यच यौनिमे 
उत्पन्न ने योग्य जो जीव है ( देखो पाठ *५८ १८ २६ ) उनमे नौ गमकोमे ही एक 
शुङ्कलेश्या होती दै । 
--मग० श २४] उ २० | प्र ५४ | प° ८४४ 
५८.१६ मनुष्य योनि मेँ उत्पन्न हौने योग्य जीवो मे :-- 
५८ १६१ रल्नप्रभापृथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उखन्न होने योग्य जीवो मे -- 


गमक-१-६ . रलम्रभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जो 

जीव है ( स्यणप्पभपुढविनेरदए णं मंते । जे भविए मणुस्सेु उववल्लित्तए >‹ > > 

अवसेसा चत्तव्वया जहा पंचिदियतिरिक्खजो णिए उववजजंतस्स तेव । >८ >८ > 
सेसं तं चेव ) उनमे नौ गमको मे दी एक कापोतलेश्या हेती है ८ ५८ १८१ )। 

--भग० श २४।८७२१। प्र २ प° ८४ 


५८१६ २ शकंराप्रभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे .- 
गमक--१-६ : शकंराप्रमाष्रथ्वी के नास्कीसे मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जो जीव ह ( रयणप्पभपुढविनेरदृए णं भते । जे भविए मणुध्सेदु उववल्नित्तए > > > 
अवसेसा वत्तव्वया जहा पंविदियत्तिरिक्खजो णएघु उववनज्ज॑तस्स तदेव । ८०८ > 
सेसं त चेव ।! जदा रयणप्पभाए वत्ततव्चया तदा सक्छरप्पभाए वि > > ८ ) उनमे 
नौ गमको मे ही एक कापोतलेश्या होती है ( ५८ १६ १7 ५८ १८१ ) | 
--भग० श २४] २१) प्र २] प° ८४ 
५८ १६ २ वालुकाग्मभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य वौनि मे उत्पन्न हने योग्य जीवौ मे -- 
गमक--१-६ : वालकाप्रमाप्रथ्वी के नारकी से ममुम्य यौनि मे उत्पन्न हाने योग्य 
जो जीव हैँ ( स्यणप्पभयुढविनेरइए ण भंते । जे भविए मणु्सेघु उवनल्जित्तए > > > 
अवसेसा बन्तव्वया जहा पंचिदियत्तिरिकष्लजो णिए उववज्जतस्स तदेव ! > > > 
सेसं तं चेव । जहा रयणप्पभाए वत्तव्वया तहा सक्षरप्पभाए वि। >>> 
ओगाहणा- लेच्छा -णाण--द्ह--अणुवध- सवेह णाणत्तं च जाणेज्जा जेव 
तिरिक्ख जोणियउदेसखए । पएवं-जाव--तमापुढविनेरदृए ) उनमे नौ गमको मेदी 
नील्त तथा कापोत दौ लेश्या होती ह ( ५६३४ )। 
--मग०्श २४३२१ प्र र] प्र० ८४४ 


१२८ रेश्या-कोशं 


भ्त १६ ८ पक्रप्रभाप्थ्वी के नारकी स मनुष्य योनिम उस्पन्न हने योग्य जीवो मे :- 
गमक--५-६ : पक्रप्रभाग्ृश्वी के नारकी स मनुष्य यानि मे उसन्न हनं योस्यजो 
जीव हं (खो पाठ ८१६३) उनमे नौ गमकोमे ही णक नीलश्षा लेती 8 
( *५२५. ) 
-भमग० ण॒ २८) ड २१ | प्रद्‌] प्रन ८ 
५८.१६५. धृमप्रभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : धृमप्रमापृश्वीके नारकी स मनुष्य यौनिमे उत्पन्न दहौने योग्य जौ 
जीव हं ( देखो पार -५८-१६.६ } उनमें नौ गमको मेँ ही कृष्ण ओौर नीत्त दौ लेश्या होती 
हं ( *५३.६) | 
--भगव्य २४) उ २१ ग्र २ प्रु = 
"प" १६.६ तमप्रभाप्रथ्वी के नारकी से मनुष्य योनि मे उन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक-१-६ : तमप्रभाप्रथ्वी के नारकी स मनृप्य योनि मे उत्पन्न होने योग्यजो 
जीव दं (देखो पाठ "५८.१६.२३ ) उनमे नौ गमकोमे दही एक कृष्णलेश्या होती ह 
( *५२.७ ) | 
-भग० ण २४।उ२९१]परर| पर ८५ 
५८ १६.७ प्रथ्वीक्रायिक जीवो से मनुप्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मे -- 
गमक--१-६ : प्रथ्वीकरायिक्र जीवो स मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जी जीव 
ह ( पुढविक्तादृए णं मंते ! जे भविए मणुस्सेष्ठु उचवञ्जिन्तए > ८ >< तेण भंते। 
जीवा० ¢ एवं जहेव पं्चिदियतिरिक्छजोणिएु उववज्जमाणस्स पुट विक्काइयस्स 
वत्ततवया सा चेव इह वि उववज्जमाणस्स भाणियन्वा णवेद्यु वि गमणघु >>. > सैसं 
तं चेव निरवसेसं ) उनमे यथम के तीन गमको मे चार लेश्या, मध्यमक तीन गमक्रौमे 


तीन लेश्या तथा शेप के तीन गमकं मे चार लेश््या होती ह ( ५८ १८ ८7 ५८ १०९१) | 
--भगर०्श २४८] उ २१] प्र ४५ | प° ठत 


 -५८"१६.८ अप्कायिक जीवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न हौने वौग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : अप्कायिक जीवों स मनुष्य योनि मे उत्पन्न हाने यौग्यजौ जीव 
ह ( पुढविक्ष्काडए णं भ॑ते। जे भविरए मणुस्सेसु उववज्जित्तए्‌ > >> तेणं भते। 
जीवा० १ एवं जहेव पंचिदियतिरिकष्लजो णिणएद्ु उववज्जमाणस्त् पुट विक्षाश्यस्स 
चन्तघ्वया सा चेव इह वि उववजञ्जमाणस्स माणियन्वा णवघ्ु वि गमणएसु । > > ‰ 
एवं आउकषकायाण ति । एवं बणस्सश्कायाण वि! एवं जाव--चडरिदियाण ति 
८ >८ > >) उनमे प्रथम कै तीन गमकं मे चार लेया, मध्यम के तीन गमको मे तीन लेश्या 

तथा शेष के तीन गमको मे चार लेश्या होती ई ( ५८९८६ 7 ४८१०२ )। 
-भग० श २४] उ २१] प्र ढह | प° ल्य 


लेश्यए-कोश्च १>६ 


"पय 2६ £ चनन्पत्तिन्नाविक जीन त मटष्व योनि ने उन्यन्न ह्ये गोपय रीतो >: 
१८ २६ £ वररन्यषठक्माप्वक्त जलान्त नद्य प्न म उन्यन्नं इय {रव जलत्ान ~ 


= अ 


~~ दनण्य वनि = र दारे (ग्रः) 9) ~> 

गपकऋ--१-६ : वनन्य्ठन्प्वन जषा स ननुप्ठ काय न= रद्छन्न हयं वार्य जा चतं 

= ठे्धी पाड { *५८' ६5 यपं == ~ तत = = प = न्तेश्या (- 0 

ष 6 ठा पाह ॥ ५८६. ॥। उनम ग्रथम = तान ममञ्ज चर्‌ न्चङ्या; नषत्न = तान 
त (51 म लेञ्या तथन ञ्प ८ न र ् ननञ्या हरी = न 

गयन्नं ने तीन लेश््य तथ अपङ् तीन गमन्तम जार नेश्वा द्री ई ("४८ १८२ १२ 


-१८-१०५ } | 





भ्य जा २४] उ २९ | प्र ५८-2 ] प्र ८ 


जीन्दयि जीरो २ यन्य योनि द्र =त्णन्स --~- योर जीन मं 
४८ ६.६१ जीन्ट्वि जीवों = यदुप्व योनि म उ्खन्न हान योर जीन म :- 


सयक : जन्य जीवोन ननण्न मनि र च्चन्न हनने योग्य जो ली £ 
ऋ--१-६ : न्य जक्रान चनुष्ठ जान रज चत्न्न हानं चाग्यजा च्ञ इ 
>~ = र गन्न्यं ~ अ~ = न्व ~ 
छख प्राड "५८ ६ म ) खनन नो गन्न्तं नं द्धौ नी नाश्व दत्ता ई 


[प = = पि = भ न 


< चौना = गद्य नानि > च्यनच हेने योय जीन: 
"पट ८ {२ उदु न्व चात = म्द्ुष्ठं जच = र्न हनि वाच्च जन्मनः 
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गमक--१-६ ` उद्रिन्दरिज जीन = म्दुप्य गानि स उन्यन्न हने योगय जः चव 
गमक -~4 जन प्र्‌ (न्दर जात स नस उन त्मनि च्च नात 
~> 





[ = च की न 
( दा पाठ ५८ १६.२८) उन्म नो यमक्राम हां नन नेज्या दोक 
"प्र८ २०८. 
--भगऽ ज ५८ उ २7 | प ८5 } प्र यत्प 
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[च्‌ {= ॐ ~ लन 
"पट २६2२३ चनन, प्क पनत चोष्य 


गमक्र--{-६ - नकी पचेन त्वि चोन > जीतो च युप्य योनि ने जक 
तेये जेय जा जीत है ८८ > > असस्निपंचिदियतिरिच््छनोणिय-सन्निपंविद्वियतिरि- 
क्ख जोणिव--असन्तिमणुस्य-सन्तिमणुस्सा च ण्ण नच्वे वि जदा पंचिष्टिय- 
तिरिक्छजोणिय उटेसणए तहे भाणियच्चा >> >) उने नौ गननोंये दी चीन 
लेश््न हो है ( ५८.२८ २८ )। 


र्ग य २४] 


प 


८६ | द्‌ | पु< ट्य 


५) 


१७ 


, 


१३० लेश्या-कोश 


५८, १६.६४ सख्यात्‌ वपं की आयुवाने संजी पचेन्छिय तियच योनि >े जीवो म्र महुप्य 
यानि म उत्पन्न होने योग्य जीवौ मं :-- 


गसक--१-६ : मस्यात्‌ चप की आवुत्राले संजी पंचेन्छिय तियच योनिके जीवव 
मचुप्य योनि मे उत्पन्न होने योस्य जौ जीव दै (देखी पाठ -५८"१६.१३ ) उनमे प्रथम के 
तीन गमकीमे क्छ लेया, मध्यम केः तीन गमकोंर्मे तीन लेश्या तथाशेपके तीन गमकोम 

छ लेश्या होती हं ( *५८ १८१७ )] 
-भमग०्ण २५]उ २२] पद] पृण तभ 


५८.१६.१५ असक्ञी मनुष्य योनि # जीवों से मनुष्य योनि मे उत्यन्न होने योग 
जीवो मे :- 

- गसक--१-३ : अमनी मनुष्य योनि के जीर्वो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जो जीव ह ( देखो पाठ *५८*२६.२२ ) उनमे पचेन्द्रिय तिय च योनि उदेशक कौ तरह प्रथम 
कर तीन ही गमक होते दै तथा उन तीनो दी गमकं मे तीन लेश्यादोती है (*५८'श्त श्ल 
१८१०२११) । 

-भगन्का ८४}उ २१ प्र ६) प° रण 
५८.२६.१६ सख्यात्‌ वप की आयुवाले सक्ञी मनुष्य योनि के जीवो सर मनुष्व योनिमे 
उत्पन्न होने योसव जीवो मे :-- 
रमक--१-६ : सख्यात्‌ वपर की यायुवाले सनज्ञी सुप्य योनि के जीवो से मनुष्य योनि 
मे. उरपन्न होने योग्य जो जीव है ८ देखो पाठ *५८ १६.१३ ) उनमे प्रथम क तीन गमको मे 
क्क लेश्वा, मध्वम कै तीन गमक्रोमे तीन लेश्या तथा शेप के तीन गमकोमे छ लेश्याहोती 
ह ( ५८.१८ १६ ) 


भगमा २९४] उ ६९] प्रद | ५० तण्प्‌ 


५८०१६९७ असुरक्रुमार द्वो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :- 
गमक--१-६. : यसुरक्रुमार देवों से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह 
( असुरकरुमारे णं भ॑ते । जे भविए सणुस्सेसु उववजित्तए > > > । एवं जच्चेव पंचि- 
दियतिरिक्लजोणियउदे सए वत्तव्वया सच्चैव एत्थ वि भाणियव्वा । > >८>८ सेसं तं 
चेव ! एवं जाव-साणदेवोःत्ति ) उनमे नौ गस्कोँमे ही चार लेश्या दती है 


(१५८१८२० )| 
--भरगण०्श २५] उ २१ म्र ६] प्र ठभ्भर 


रेश्या-कोश १३१ 


१८.१६.१८ नागकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवों वे मनुष्य योनि मेँ उत्पन्न होने योग्य 
जीनों मे .-- 
रसमक--१-६ : नागकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार देवौ से मनुप्य योनि मे उखन्न होने 
योग्य जो जीव हं (व्खो पाट ५८१६ १०) उनसे नौ गसक्रो्े ही चार जेश्वा 
होती है ( ५८ श८ २१)। 
--भगण्य २४1 उ २१ प्र | प्रू९ ठ४्प 
५८ १६.१६ बानव्यंतर ठेवो से मनुष्य योनि मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :-- 
गसक--१-६ : वानव्यतर देवो से सनुष्व योनि मे उत्पन्न होने योरजो जीवर 
( देखो पाठ ५८/१६ १७) उनमे नो गमगोमें ही चार लेश्या होती है ( ५८ १८ -२९ ) | 
--भगर श २४} उ२१।प्र ६] प्रर ८४५ 
*५८१६ २० ज्योतिषी ठेवो से मनुष्य योनि मे उच्यन्न होने योग्य जीवो मे --- 
गमक--१-६ : ज्योतिषी ठे्ो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न टौने यौग्व जो जीवर 
(देखो पाठ ५८१६ १७) उनमे नौ गमक्रो मेँ ही एक तेजोलेश्या होती है ( ५८ ८ २३) । 
भरगर्श २४] उ २१) प्र ६) धर० ८५ 
"५८.१६.२९ सौधर्मक्ल्पोपपन्न वैमानिक देवो से मनुष्य योनि म उत्पन्न होने योस्य 
जीवों में :- 
गमक--१-६ : सौघरमकल्पौपपन्न वैमानिक देवों मे मनुष्य योनि मे उस्पन्न हैन 
योग्य जो जीवर (देखो पाठ ५८९६ १७ ) उनमे नौ गमक्रौमे ही एकत तेजोलेश्या 
होती है ( ५८ श्८ २४7 ५८१० १७ )। 
भगस्य २४] उ १ प्र ६ } पूर त्यप्‌ 
५८ १६.२२ ईशानकल्योपपन्न वैमानिक देवौ मे मनुष्य योनि मे उन्न होने योग्थ 
जीवों सें :- 
गमक --१-६ ईशानकलपौपपन्न वेमानिकर देवों ते मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने 
योस्य जो जीव ई ( देखो पाठ "५ १६.९७ ) उनमे नौ गमको मे ही एक तेजोलेश्या दती 
हे ( ५८२८ २५ ५८.१८ २४) 
--मग० ग २४} उ २९१] € 1 प्र्‌ ८४५ 
५८.१६.२३ सनत्कुमार कल्पोपपन्न वेमानिक ठेवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योय 
जीवों मे :-- 
गमक--१-६ : मनक्ृमार क्पोपयन्न वैमानिक ठेवो ने मनुष्य योनि मे उत्पन्न 
होने यौर्य जो जीव है (>>> सणङ्पारादौीया जाव--सहस्सारो त्ति जदेव 


~ 
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पचिदियतिरिक्छजोणिय उद सए । > ८ सेसं तं चेव > ८५ ) उनमे नौ गमको मे 
ही एक पद्मलेश्या हती £ ( *५८'१८.२६ ) | 
-मग० २४। उ २१ प्र ६] पृ ८५५ 


"५८ १६.२४ माहन्द्रकल्पोपपन्न वेमानिक्त देवौ से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने योग्य 
जीवौ में :-- 
गमर्क-- १-६ : मादैन््रकल्पोपपन्न वेमानिक देवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने 
यौर्य जो जीव है (देखो प्ट "५८१६य०द्‌ ) उनमें नौ गमर्कौ मेही एक पदूमलेश्या 
होती रै ( "५८ १८२७ } | 
--भग० श २४] उ २६१ ग्र £| प्रु ८५५, 


-५८* १६.२५ ब्रह्मलोक कल्पोपपन्न वैमानिक ठेवो मे मनुष्य योनि मे उसन्न होने योग्य 
जीवों मे -- 
गमक--१-६ : व्रह्मलोक कल्पोपपन्न वेमानिकं ठेवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने 
यौर्य जो जीव ह ( देखो पाठ *५८.१६२३ ) उनमे नौ गमर्को मे ही एक पदुमलेश्या 
होती दै ( *५८१८.२८ ) 
-भग० श २४८२१ प्र ६ षर लभर 
-५८ १६.२६ लान्तक कल्पोपपन्न वेमानिक देवों से मनुप्य योनि मे उत्पन्न हौने योस्य 
जीवों मेँ - 
गमक--१-६ : लान्तक कल्पोपपन्न वेमानिक देवो से मुष्व योनि मे उत्पन्न होने 
योग्य जो जीव ह ( देखो पाठ ५८ १६ २३ ) उनमे नौ गमर्को में ही एक शुक्ललेश्या होती 
दे ( *५८*१८.२६ }। 
-भग० श २४] उ] प्र €] प्रू सभर 
-५८,१६.२७ महाश्ुक कल्पोपपन्न वेमानिक च्वो से मचुष्य योनि मेँ उत्यन्न हने योग्य 
जीवों मेँ :-- 
गमक-१-६ : महाश्ुक्र कल्पोपपन्न वैमानिक देवो से मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने 
योस्य जो जीव द ( देखो पाठ ५८.१६.२३ ) उनमें नौ गमको मे ही एक शुक्ल लेश्या 
होती है ( ५८.१८.३० ) | 
भगण श २४] उ २९१।प्र ६] प° ८५५ 
५८१६.२८ सहार कल्पोपपन्न वेमानिक देवों से मलुम्य योनि मे उत्यन्न शने वौग्य 
जीवों मँ :-- 
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गमक ~ १-६ : सहस्रार कल्पोपपन्न वेमानिकर देवो से मनुष्य यौनि मे उलन्न होने 
योग्य जो जीव हें { ठेखो पाठ ५८ १६ २३ ) उनमे नौ गमक्रा मे ही एकर शुक्ललेश्या डती 
7 ( ५८ १८३१ )] 
--भग० ण २४ | उ २१ प्र ६ | प्र ८५५ 
५८* १६ २६ आनन बावत्‌ अच्युत ( आनत, प्राणत, आरण तथा अच्युत) ठेवौ से मनुष्य 
योनि मेँ उत्पन्न हौने योग्य जीवो मे :- 
गमक्र--१-६ : आनत यावत्‌ अच्युत ववौ से मनुष्य योनिम उत्पन्न होने योसखनजो 
जीव हे ( आण्य देवे ण भंते। जे भविए मणुस्सेसु उववलित्तए > >८ > ते णं भते । 
प्रवं जहेव सहस्सारदेवाणं वत्तव्वया > > > सेखं तं चेव >८ ०८ > एवं णव वि गमगा० 
> > > एवं जाव--अच्चुयदेवो > > > ) उनमे नौ गमको मेँ ही एक शुक्ललेश्या दोती 
दै ( ५८ १६२८7 ५८१८३१)। 
--भग० श २४] उ २१ प्र १०-११ | पर ८५ 
५८१६ ३० ग्रे वेयक कल्पातीत ८ नौ प्रोवेयक ) देवो से मयुप्य योनि मेँ उखन्न होने योग्य 
जीवो मे .- 
गसक--१-६ :; ग्रौवेयक कल्पातीत देवो से मनुष्य योनिमे उत्पन्न होने योग्य जो 
जीव ह ( गेवेल(ग)देवे णं भ॑ते। जे भविर्‌ मणुस्सेु उववलित्त > >‹ > अवसेसं जहा 
आणयदेवस्स वत्तव्वया > ०८८ सेसं॑तं चेव । >‹ ८५८ एर्व सेसेख वि अद्रगमण्सु 
८५८ >८ ) उनमे नौ गमको मे ही एक शुक्ललेश्या हौती ई ( ५८ १६ २६ )। 
--भग०श २५४।उ २१। य १४। प्रु ८६ 


,५८०१६..३१ विजय, वे जयन्त, जयन्त तथा अपराजित अनुत्तरौपपात्तिकर कल्पातीत देवौ से 
मनुष्य योनि में उत्पन्न होने योग्य जीवो मे -- 
गमक-१-६ : विजय, वैजयन्त; जयन्त तथा अपराजित अनुक्तरौपपा तिक कल्पातीत उवौ 
से मनुष्य योनि मे उस्न्न होने यौग्य जो जीव रै ( विजय, वेजयंत, जयंतः अपराजियदेवे 
णं मंते । जे सविए मणुस्सेसु उववजित्तए > ८ > एवं जदेव गेवेज्ञ(ग)देवाणं 1 >< > > 
एवं सेसा बि अद्रगमगा भाणियव्वा >८०८ > सेसं तं चेव ) उन्म नौ गमकोमेँ ही एकं 
शुक्लेश्या होती दै ( ५८ १६ २० } | 
=-भग० श १८1. उ ९९ अ ६९ ॥ ४५ ८६ 
५८ १६ ३२ सर्वाथमिद्र॒ अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवौ मे ममुप्व योनिमे उखन्न होने 
यौर्य जीवौ मे :-- 
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गसक--१-३ : सर्वाथसिद्ध अनुत्तरीपपातिक कल्पातीतत देवौ स मलुप्य योनिमे 
उतपन्न हौने योग्य जौ जीव ह ( सच्वटसिद्धगदेवे णं भ॑ते ! जे भविए मणुस्सेु उवव 
नितए० १ सा चेव विजयादि देव वत्तन्वया भाणियव्वए > > »‹ सेखं तं चेव > ›८ »८ 
--प्र० १७। ग० १1 सौ चेव जहन्नकाटष्टिैएसु उवघन्नो एस चेव वत्तव्वया > > > 
--प्र० १८! ग०२1 सो चेव उक्ोसकारश्चिएसु उववतन्नो एस चेव वत्तव्वया 
> ८४८ -प्र० १६  ग० द| एए चेव तिन्नि गमगा, सेसा न भण्णंति > > > ) उनमे 
तीन समक होते है तथा उन तीनौ गमक्रोमे ही एक शुक्ललेश्या होती है ( ५८ १६ ३१) । 
--भग० श २४। उ २१ ग्र १७-१६ | प्रु° ८४६-४७ 


५८२० वानन्यंतर उवौ मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे : -- 
५८२०१ पर्याप असं्ञी पंचैतरिय ति्यंच योनि के जीवो से वानव्यन्तर ठेवो मे उन्न होने 
यौग्य जीवो मे : -- 
गमक--१-६ : पर्याप संजी पचंद्रिय तियच योनि के जीवों से वानव्यतरदेवोमे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव है (वाणम॑तरा णं मंते । > >‹ >‹ एवं जहेव णागक्कुमारबदेसए 
असस्नी तहैव निरवसेसं > >>८ ) उनमे नौ गमको मे ही तीन लेश्या होती 
( ५८.६.१ ) | 
--भग० श २४] उ२२] प्र १] प्रु =५७ 
५८ २०.२९ असंख्यात्‌ वपं की आयुवाले संचची पंचंद्रिय तिर्यच यौनि के जीवौँ से वानव्यतर 
ठेवो मे उत्पन्न होने यौग्य जीवों मे :-- 
गसकर--१.६ : असरूयात्‌ वप्रं की आयुवाल्ञे संजी पचेद्रिय तिर्यच यौनि के जीवौ से 
वानव्यंतर देवों मे उन्न होने योग्य नो जीव हें ( अखेज्वासाडय ) सन्नि- 
पंचिदिय० जे भविए वाणम॑तरेसु उववनित्तए > > >< सेसं तं चेव जहा नागङ्ुमार- 
उद सए > > ग्र २। ग० १। सो चेव जहन्नकारुद्टिदपसु उववन्नो जहेव णाग- 
करुमाराण विद््यगते वत्तव्वया--प्र २1 ग० २) सो चेव ₹क्रोसकारद्ट्एुं उववन्नो 
< ८ > एस चेव वक्तव्वया >>> प्र । ग० ३} मज्मिमगमगा तिन्ति वि जहेव 
नागङ्मारेसु पच्छिमेसु तिसु गमण्सु तं चेव जदा नागङ्खमारह्‌ सए > > ><- प्र ४ । 
ग० -६ ) उनमे नो गमको मेही चार लेश्या होती हे८( ५८६२) 
--भग० श २४८२ प्र २-४] प्रु ८५७ 
"५.८ ०० ई (पर्याप) सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सन्नी पंचेद्रिव तियंच योनि के जीवीं से वान- 
. व्यतर देवौ में उत्पन्न हौने यौम्य जीवो मे :-- 
गमक--१-६ : ( पर्याप ) सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सनी परचेद्विय योनि के जीवोंम 
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नानव्यन्तर देवौ मे उन्न होने योग्य जो जीव हे ( संखेल्वासाडय० तहेव, ठेखो पाठ 
५८.२० २) उनमे प्रथम क तीन गमकोंमे द्ध लेश्या, मध्यम के तीन गमक्रोमे चार लेश्या 
तथा हेष के तीन गमक्रौ मे छ लेश्या होती हं ( ५८.६२ } | 
-भग० श २४।उ २२] पर २-४। प्र ८७ 
"५८ २० ४ अनख्यात्‌ वभे की यायुवाले सनी मनुप्य योनि से बानव्यतर ठेवो मे उसन्न होने 
योग्य जीवों मे :-- 
गम--१-६  असख्यात्‌ वषं की आयुवाले सजी मनुष्य योनि से बानन्यतर दबो मे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव दै ( जइ मणुर्स० असंखिल्वासाउयाणं जहेव नागकमाराणं 
उद्‌ से तहेव वत्तव्वया । >८ > > सेखं तहेव >‹ > >८ ) उनमे नौ गमक्रौ मे ही चार लेश्या 
होती ह ( ५८६४) । 
। -भगर् श २४३२२ पर५ | प्र ८५७ 
"भय २०५. ८ पर्याप ) सरूयात्‌ वप की आयुबाले सक्ची महुप्य योनि स बानन्यतरदेनौमे 
उत्पन्न हीने योग्य जीवो मे :-- 
गमक --१-६ : ( पर्याप ) सख्यात्‌ वपं की आयुवाले सक्षी मनुष्य योनि से वानव्य तर 
देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जा जीव दै ( >‹ »८ > संखेजवासाउयसन्निमणुस्से जहेव नाग- 
कुमारे सए ‰८>८>८ ) उनमे नो गमकोमे ही छ लेश्या होती है ( ५८.६५ )। 
५ -भग०्श ९२४}उ२२।प्र५ | १० =५७ 
५८.२१ ज्योतिषी देवौ मे उत्पन्न हाने योग्य जीवो मे :-- 
५८.२९ १ असस्यात्‌ चप करी आयुवाले सजी परचद्रिव तिय॑च यौनिमे ज्योतिषी देवामे 
उत्पन्न हौने योग्य जीवौ मे .-- 
गमक--१ सेव ७से६* यसख्यात्‌ वपं की आयुवाले सनी पचद्विय तियंच योनिम 
ज्योतिषी देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ईह ( असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिटिय- 
सिरिक्छजोणिए णं भते । जे भविए जोऽसिप्सु उववलिन्तण >‹ > > अवसेसं जहा 
अघुरकपारुदे सए >< >८ »‹ परं अणुरवघो वि सेसं तहव >८०८ प्र ३! ग० १1 सो 
चच जदत्नकाण्िरपसु उववत्नो >८ > > एम चेच वत्तन्वया >८>८ )<--प्र ¢ } ग० २। 
सो चेव उकोसकारद्टिणु उववन्नो एम चेव वत्तव्वया >८०८>-प्र० (1 गः ३। 
मो चथ अष्पणा जदन्तकारुद्िि्ो जाथ > > > तेणं मंते जीवा“ ९ एम चेव वत्त- 
ञ्वया >८ >८ > एवं अणुरघ॑धौऽवि सेषं तहेव । >८ > > जहन्नकाट्िढियस्स एस चव 
एक्को गमो -प्र ६-७ । ग०्1 सो चेव अप्पणा उक्षोसकारद्टिडओ जाओ सा चव 
आओदहिया वत्तञ्यया > ०८० एं अणुंघोवि ससं तं ॒चेव । एवं पच्छिमा तिन्नि 
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गमगा णेयव्वा । > > > एष्‌ सत्त गमगा - प्र € 1 ग० ७-६ ) उनमे सात गमक हते 

तथा इन मातो गमक्रोमे प्रथमकी चार लेश्या होती रह ( ५८८२) ] गमक५वे६ 
नदी होते | 

-भगण०्श ६४] उ ५३] पर द-८ | पुर ८४७-्य 

५८.२१ २ संरूयात्‌ वप्र की आयुवाले संजी पचदरिय तियंच यौनिसे ज्योतिषी देवौमे 

उतपन्न होने योग्य जीवो मे :- 

गमक--१-६ : सख्यात्‌ वपरे की आयुवाल्े सनी पचेद्रिय ति्य॑च योनि से ज्योतिषी 

देनो मे उत्पन्न होने योग्य जौ जीव द (जह संखेज्जवासाउयसन्निपंचिदिय०! 

संखेज्जवासाउयाणं जहेव अघुरकुमारेु उववज्जमाणाणं तहेव नव ति गमा 

भाणियव्वा । > >. > सेकं तहेव निरवसेसं भाणियव्वं ) उनमें प्रथम के तीन गमको 

मे छ लेश्या, मध्यस के तीन गसकौमे चार लेश्या तथार्षके तीन गमकोमे छ लेश्या 


होती है ( ५८८*३)| 
--भग० श २४ । उ २३ | प्र ६ | प्र० ८४ 


५८.२२ २ असख्यात्‌ वषे की आयुवाल्ञे स्ञी मनुष्य योनि से ज्यौतिपी देवौ मे उत्यन्न हे 
योग्य जीवौ मे :- 

गमक-- १-४, ५-६ : असंख्यात्‌ वपं की आयुवाले संनी मनुष्य योनि से ज्योतिषी 

देवो मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( असंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं मंते । जें 

भविए जोदसिएसु उववजित्तए > > > एवं जहा असंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदियस्स 

जोडसिणसु चेव उववज्जमाणस्स सत्त गमगा तदेव मणुस्साणवि > > > सेसं तहेव 

निरबसेसं जाव-संबेहोःन्ति ) उनमे सात गमक होते दै। इन सातो गमको मे प्रथम की 
नवार लेश्या हीती हे (५८८४) | गमक भ्‌ व ६ नही होते। 

--मग० श २४] उ२२। ग्र ११] प्रु ८भ्ट 


५८.२९ ४ सख्यात्‌ वषं करी आयुवाले सनी मनुभ्य योनिस ज्यात्तिषी देवो मे उत्पन्न होने 
योग्य जीवौ मे :-- 
गमक--१-६ : सख्यात्‌ व्रं की आयुवाले सजी मनुष्य योनिस् ज्योतिषी देवोमे 
उत्पन्न हाने योग्य जो जीव ह (ज संखेल्जवामाउयसन्निमणुस्से° ! संखिज्जवासाउयाण 
जेव असुरकुभारेपु उववज्जमाणाण तहेव नव गमगा भाणियव्वा । > ८ >< सेसं 
तं चेव निरवसेसं > >>) उनमे नौ गमकोमेहीदलेश्या हाती है ( ५८८५ )| 
-भगम०्श २४ उ २६४} प्र १२९ एर० ठम 
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५८२२ सौधमं देवौ मे उद्पन्न होने योग्य जीवौ मेँ :-- 
५८ २२ १९ असख्यात वपं की आयुवाले सशी पचेद्रिय तिर्य॑च योनि से सौधमं देवो मे उत्पन्न 
होने योग्य जीवौ मे :-- 

गमक --१-४, ७-६ : यसख्यात वपं की आयुवाले सजी पंचद्रिय तियं च योनि के जीवो 
से सौधमं देवो मेँ उसन्न होने योग्य जौ जीव है (असंखेजवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिए णं भते । जे भविरए सोहम्मगदेवेु उववलित्तए > > > ते णं भ॑ते । अवसेसं 
जहा जोदसिण्सु उववञ्जमाणस्स । > > > एवं अणु्धो पि, सेखं तदेव ८५८०८ - 
प्र० ३-४। ग० १। सो चेव जहन्नकारद्टिैएसु उवन्नो एस चेव वत्तव्वया > > ‰ 
--प्र०४। ग०२} सो चेव उक्ोसकारष्टदएसु उववन्नो >८>८> एस चेव 
वत्तत्या >‹ ८ >‹ सेसं तहेव > > > -प्र० ५ ग० ३। सो चेव अप्पणा जहन्नकार- 
षवििओ जाओ ८२८ > एस चेव वत्तव्वया > > > सेसं तहेव > > >--प्र० ६ । 
ग० ४}! सो चेव अप्पणा उक्ोसकारुद्िहमो जाओ, आदिष्धममगसरिसा तिन्नि 
गमगा णेयन्वा > >< >~ प्र० ७ । ग० ७-६ ) उनमे सात गमक होति है तथा इन सातो 

गमक्रो मे प्रथम की चार लेश्याए होती ह ( "५८२१ १)। 
-भग०्श २४] उ २५] प्र ३-७ | प्र० ८४६ 
५८ २२२ संख्यात वपं की आयुवाले संञ्ी पचेद्रिय तिर्यच योनि से सौधर्म देवो मे उन्न 

होने योग्य जीवो में: - 

गमक--१-६ : सख्यात वप्रं की आयुवाले सजी परचेद्रिय तियच योनि के जीवसे 
सौधमं देवो मँ उतपन्न होने योग जो जीव दह ( जई संखेलवासाउयसस्निपंचिदिय० ? 
संखेजलवासाउयस्स जैव असुरछुमारसु उबवज्जमाणस्स तदेव णव वि गसगा > > 
सेसं तं चेव ) उनमें प्रथम कै तीन गमको में छः लेया, मभ्यमके तीन गमक्रोमे चार 


लेश्याए तथा शेष क तीन गमको मेँ छः लेश्याए होती ई ( ५८८३ )। 
--भग°्श २५८} उ २४] प्र ८ | प्र ठण्‌ 


५८ २२.३६ असंख्यात वपं की आयुवाले सजी मतुष्य योनि से सौधरमकल्प देवौ मे उत्पन्न 
होने योग्य जीवौ मे :-- 


गमक --१ ४; ७६: असख्यात वप्रं की आयुवाले संज्ञी सतुष्य योनि से सौधम॑कल्प 
देवो मे उत्पन्न हौने योग्य जौ जीव हँ ( असंखेञ्जवासाउयसन्तिमणुस्से णं भते! जे 
भविए सोहम्भकप्पे देवत्ताए उववञ्जित्तए० ? एवं जहेव असंखेल्जवासाउथस्स सन्नि- 
प॑चिदियतिरिक्छजोणियस्स सोहम्मे कप्पे उववज्जमाणसस तदेव सत्त गमगा > > > । 
सेस तहैव निरवसेसं ) उनमें सात गमक होते ह तथा इन सातो गमका मे प्रथम की चार 


लेश्याएं होती हं ( ५८२२१ )। ४ 
--मग० श २४] उ २४ | प्र १०| प° ८४६ 
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५८.२२४ सख्यात वपर की आवुवाले संजी मनुप्य योनि से सौधम देवो मँ उन्न होने यौ 
जीवों मेँ :- 
गमक--१-६ : संख्यात वपं की आयुवाले संशञी मनुष्व योनि से सौधमं देवों मे उखनन 
होने योग्य जो जीव है ( ज संखेज्जवासाउयसन्निमणुप्सेहितो० ? एवं संखेज्जवासा- 
उयसन्निमणुस्साण जहेव असुरकुमारेसु उववन्जमाणाण तदेव णव गमगा भागि. 
यज्वा ] > >८ > सेषं तं चेव) उनमे नौ गमको मे दी छः लेश्याए' होती हई ( ५८८१५ )। 
--भगथ्श २४] उ २४८] १११ | प्र त्र 
*५८.२३ ईशान देवो मे उत्पन्न होने योगय जीवों मे :-- 
१८ २३१ असख्यात वपं की आयुवाल्े सज्ञी पंचेंद्धिय तिर्य च यौनि से ईशान देवो मेँ उखन्न 
होने योग्य जीवो मे :-- 
गमक--१-४; ७-£ : असंख्यात वप्रं की ययुवाले संज्ञी पचेन्द्रिय ति्येच योनिसे 
ईशान देवौ मे उत्यन्न होने यरय जो जीव हैँ ( ईसाणदेवाण एस चेव सोहम्मगदेवसरिसा 
वत्तन्यया । >‹ > > सेसरं तहेव ) उनमे सात गमक होते है तथा इन सातो गमको मे प्रथम 
की चार लेश्याए होती हे (५८ २२९) | 
-भग० श २४] उ २४ ग्र १२] प्रु ८५५६-५ 
*५८.२३.२ स्यात वपं की आबुवाले सज्ञी पचेन्दिय तिर्य च योनि स ईशान ठेवो मे उत्पन्न 
होने यौग्य जीवौ मे :-- 
गमक--१-६ : सख्यात वपं की आयुवाजे संनी पचेन्छ्रिय तिर्यच योनि से ईशान देवो 
मे उन्न होने वौम्व जौ जीव है ( संखेज्जवासाउयाण तिरिक्खजोणियाण सणुस्साण य 
जेव सोहम्मेसु उववज्ञमाणाण तदेव निरवसेसं णव वि गमगा ) उनमे प्रथम के तीन 
गमको मे छः लेश्वाए, मध्यम के तीन गमकं मे चार लेश्याए तथा शेप के तीन गसको मे 
छः लेश्याए दीती है ( ५८२२२) 
--मग० श २४] उ २४] प्र १४ | प्र ८५० 
"५८ २३३ असंख्वात वप्रं की आयुवाले सक्ली मनुष्य योनिसे ईशानदेवौ मे उसन्न हीने 
योग्य जीवो मे :-- 
गमक~--१-४, ७-६ : अमर्यात वपं की आयुवाले सनी मनुप्य योनि से ईशान देवौ 
मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव हें { असंखेज्जवासाउयसन्निमणुसस्स वि तहेव > > > 
जह्‌! पंचिदियतिरिक्छजोणियस्स असंखेज्जवासाउयस्स >‹ > > सेसं तदहेव ) उनमे सात 


गमकं हाते हँ तथा इन सातो गमको मे प्रथम की चार लेश्याए होती ह (५८.२३.२३) । 
--भग० श २४] २४] प्र १३ | प्रु ८५९ 
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५८ २३.४ सख्यात वपर की आयुवाले सजी मनुष्य योनि से ईशान देवों मे उल्मन्न होने 
योरय जीवौ मे :-- 
गमक --१-६ : सख्यात वप्र की आयुवाले सनी मयुप्य योनि से ईशान देवों मे 
उत्पन्न होने यौग्य जो जीव द (देखो पाठ ५८ २३ २) उनमें नौ गमको मेही हुः लेश्याए' 
होती हं (५८ २२४7 ५८८५) ] 
-भग० श २४} उ २४ प्र १४ | पृण ८५० 
५८.२४ सनत्कुमार देवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवों मे .-- 
४८ २५९ पर्याप्त सस्यात वषं की आयुवाले सन्ञी पचेन्द्रिय तियं च योनि से सनक्कृमार ठेवो 
मेँ उत्पन्न होने योग्य जीवो मे -- 
गमक --१-£ : पर्याप मख्यात वषं की आयुवाले सजी पचेन्द्रिय तिर्यच योनिसे 
सनक्छुमार देवों मँ होने योग्य जो जीव ह ( पल्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निपंचिदिय- 
तिरिक्छजोणिए णं मंते! जे भविए सनंजमारदेवेसु उववज्जित्तए० ¢ अवसेसा 
परिमाणादीया भवाएसपज्जवसाणा सच्चेव वत्तव्वया भाणियव्वा जहा सोहसम्मे 
उववज्जमाणस्स । > > ~ जाहे य अप्पणा जहत्नकालष्टईमो भवद्‌ ताहे तिसु षि 
गमएसु पंच केससाओ आदिद्लाो कायव्वाओ, सेसं तं चेव ) उनमें प्रथम के तीन 
गमको मे छः लेश्याए , मध्यम के तीन गमको मेँ पच लेश्याएु तथा शेष के तीन गमको मेँ 
छः लेश्याए होती ह (५८२२ २)। 
-भग०्श २४ उ २४ प्र १६] प्र ८५० 
"५८ २४२ पर्याप सख्यात वधं की आयुवाले संजी मनुष्य योनि से मनक्कुमार देवो मेँ उत्यन्न 
होने योग्य जीवौ मे :-- 
गमक-१-६ ; पर्या सख्यात वपं की आयुवाले सजी मनुप्य योनि से सनत्कुमार 
देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव हं ( जद मणुस्से्हितो उववज्जंति० ? मणुस्साण जेव 
सक्षरप्पभाए उबवज्जमाणाण तहैव णच वि गमा भाणियव्वा ) उनमें नौ गमको मे 


ही छः लेश्याए होती ह ( ५८२२ )। 
--भग०्श २४] उ २४ प्र १७ | परऽ ८५० 


"८ २५ माहेन्द्र देवौ मे उत्पन्न होने योस्य जीवो मे -- 
८ २५ १ पर्याप्त संख्यात वधं की ायुवाले सजी पचेन्छरिय तिर्यच योनि से माहिन उवौ 
मे उत्पन्न योग्य जीवों मे - 
गसक--१ ६ : प्यपि सख्यात वरं की आयुवाले सजी पचेन्द्रिय तिर्डच योनिसे 
मादेनद्र देवौ मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( मार्हिदगदेवा णं भ॑ते। >८ ५८८ जहा 
स्ण॑ङ्कषारगदेवाण वत्तन्वया तदा मा्हिदगदेवाणं भाणियच्वा ) उनमे प्रथम कै >८ > >+ 
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गमको मे क्कः लेश्याए? मध्यम क तीन गमको मेँ पच लेश्याए' तथा रेप क तीन गमको 
छः लेश्याए' होती ह (५८२४१ ) | 
--भगर् श २४८] उ २४] प्र ८] प्रण त्र 
५८ २५. २ पर्याप्त संख्यात वपं की आवुवाने सश्ची मनुप्व योनि ते मादन ववौ मेँ उलन 
होने योग्य जीवों मे -- 
गमर--१-६ : पर्वाप्र संख्यात वपं की आवुबाले सज्ञी मनुष्व मौनि से मादन ठेव मे 
उत्पन्न होने योग्य जो जीव दह ( देखो पाठ ५८ २५१) उनमेनो गमकामे ही छः लेश्याण 
होती हं ( ५८२४२ ) | 
मग श २४] उ २४] प्र ६८] पृण ८५० 
५८.२६ ब्रह्मलोक देवों मे उत्पन्न होने योग्य जीवौ मे :-- 
५८.२६१ पर्याप सख्यात वपं की आवुवाले संज्ञी पंचेन्छरिय तिर्यच योनि से वह्मलोक ठेवो मे 
उत्पन्न होने योगब जीवों मेँ - 
गमक--१-६ : पर्याप्र सख्यात वं की यआायुवाले सन्नी पचेन्द्रिय तियेच वनिते 
ब्रहयल्लोक उवौ मेँ उत्पन्न हौने यौगय जो जीव हँ ( एवं वंभलोगदेवाण वि वत्तव्वया ) उनमे 
अधम के तीन गमको मे छः लेश्याए, मध्यम के तीन गमकीं मेँ पाँच लेश्याए तथा शेष कं 


तीन गमकं मे छः लेश्याए' होती ईं ( ५८२४ १ ) | 
--भमग० श २४] उ २४ प्र श्ट | प° ८५० 


"५८२६२ पर्या स्यात वषं की थआयुवाले संज्ञी मयुप्य योनि से वह्मलौक देवों मे उत्पन्न 
योग्य जीवों मेँ :-- 
गसक्र--१-६. : पर्या संख्यात वधं की आयुवाले सज्ञी मुप् योनि से ब्रह्मलोक देवो 
में उत्पन्न हीने योग्य जो जीव ह (देखो पाठ ५८ २६९) उनमें नौ गमकोँमे ही छः लेश्याए 
होती ह ५८.२४२ )। 
५८ २७ लातक देवो मे उद्न्न होने योग्य जीवों मे - 
-५८,२७.१ पर्याप संख्वात वपं की आयुवाले संजी पचेन्दरिय तिर्य च योनि से लातक देवौ मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवों मे :- 
गमक--१-६ : पर्याप रुंख्यात वधे की आयुवाले संजी परचद्रिय तिर्यच मरोनिसे 
लातक देवों मेँ उत्पन्न दोन योग्य जौ जीव ई ८ >‹ > जहा सणकुमारगदेवाणं वत्तव्वया 
तहा समार्हिंदगदेवाणं माणियव्वा । >>> एवं जाव - सहरसारो । > > > 
खंततगादीणं जहल्नकाटष्टियस्स तिरिक्छजोणियस्स विसु वि गमएसु छष्पि ( छंव्वि ? 
लेस्साओ कायन्वाओ ) उनमें नौ गमको मे ही छः लेश्याए्‌ होती ह| 


-भग० श० २४ छ २४ ग्रं १८ ० ८५९ 
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५८२७-२ पर्वा सख्यात वपं की भआयुवाले सनी मनुष्य योनि से लातक ठेवो मेँ उलन्न 
होने योग्य जीवों मे - 
गमक--१-६ . पर्याप सख्वात वपं की आबुवाले सजी मनुष्व योनि से लातक्र ठेवो 
मे उन्न होने योग्य जो जीव है देखो पाठ ५८ २७ ९) उनमे नौ गयको मे ही ह्वः लेश्चयाण 
हीती हं (५८ २४ २)। 
-भग० श २४] उ २४] प्र श्य] प्र० ८५० 
भ्र८ २८ महाशुक्रव्वोँ मे उत्पन्न होने वोम्व जीवों मे "-- 
५८ रप १ परया संख्यात्त वपं की चायुवाले सनी पचद्रिय तिर्यच योनि से महाशृक्रव्वो मे 
उत्पन्न होने वस्य जीवों मेँ -- 
गमक--१-६ : पर्वा सख्यात वपं की ायुवाले सक्षी प्चद्रिय ति्यच योनिस्ते 
महाशूक्रदेवों मे उत्पन्न होने यौस्व जौ जीव हं ( देखौ पाट ५८२७ १) उनमे नौ गमकौं 
मेदी च्छः लेश्वाए होती हं ( ५८२४१) 
-भगण्श २४] उ २४५] प्र १८ | प° ८५९ 
"८ २८२९ पर्वा सख्यात वपं की अयुबाले सनी मतुप्य योनि मे महाशुक्र वेवं मे उत्पन्न 
होने योग्य जौवी मे :-- 
गसक-- १-६ : पर्याप्र सख्यात पे की घायुवाले सजी मनुष्य योनि मे महाश्ुक्रवेवो मे 
उत्पन्न हने योग्य जो जीव हं (वेखौ पाठ ५८२७१) उनमेनौ गमकोमेंदही द्धः 
लेश्वाए होती ह ( ५८२४२ )। 
-भगण् श २५४८ उ २४ प्न १८ | षरृ० ८१५० 
५८.२६ महारदैवों मे उसन्न होने योग्य जीवो में :-- 
५८.२६१ पर्या सख्यात वर्पं की चायुबाले मजी पर्चेद्रिय तियंच योनि से मदृखरार देवौ मे 
उत्पन्न होने योग्य जीवं मे ~ 
गमक--१-६ : पर्याप सख्यात वपं की आगयुवाले सजी पंचैद्रिय तियेच योनिसे 
सहख्वार देवों मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव हं (डेखो पाठ ५८ २७ १ ) उनमे नी गमको में 
ही क्कः लेश्याए होती ह ८ ५८ २४१ )। 
--भग०्श २४] उ २४५] प १८ | वृ ८५० 
-५८ २६२ पर्या्ठ सख्वात वषं की चायुवाले सशी समुप्य योनि मे महार ठेवौ मेँ उत्पन्न 
होने योग्य जीवों मेँ - 
गमक--१-६ ˆ पर्या सख्यात वपे की आबुवाले सजी मचुण्प योनि से हलार ठवौं 
मँ उत्पन्न होने यौर्य जो जीव ह (देखो पाठ ५८ २७ १) उनमें नौ गमकोंमे ही ह" लेश्याए 


हौती ई ( ५८२४२)। 
-मग० श २४ उ २४ | प्र १८ | प° ८५० 
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-भ८ ३० आनत ठेवो मे उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :- 
५८.३०१ पर्याप संख्यात वपर की आयुवाले संजी मनुष्य योनि से थानत देवँ मे उत्पन्न 
होने यौग्य जीवौ में :-- 
गमक--१-६ : पर्याप्त सख्यात वपं की आयुवाले सजी मनुष्य योनि स यानत वेवं मे 
उत्पन्न होने योग्व॒जो जीव ह ( पञ्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्से णं भ॑ते! जे 
भविए आणयदेवेसु उववन्जित्तए० ¢ मणुस्साण य॒ वत्तव्चया जेव सहखरेषु 
उववज्जमाणाणं । >८ > >‹ सेसं तहेव जाव-- अणुवंधो । >८ > > एव सेसा वि अद्र 
गमगा भाणियन्वा > > > एवं जाव - अच्चुयदेवा > >८>८ ) उनमे नौ गमकोमे ही 
छः लेश्या् होती हँ ( ५८२६ २)। 
--भग० श २४] उ २४ | प्र २०] प्र० ८५० 
५८.३१ प्राणत देवों म उत्पन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
५८ ३१ १ पर्याप संख्यात वप्रं की आयुवाले सज्ञी सुप्य योनि से प्राणत देवो मेँ उत्पन्न ` 
होने वौग्य जीवौ मे -- 
गमक --१-६ : पर्याप संख्यात वषं की आयुवाले सकी मनुष्य योनि से प्राणत देवो 
मे उत्पन्न होने योग्य योस्य जो जीव हैँ ( देखो पाठ ५८३०.६)उन्मे नौ गमकोमेही 
छः लेश्याए' होती ह| 
-भग० २४] उ २४ प्र २० | व° ८५ 
५८ ३२ आरण ठेवौँ मे उन्न होने योग्य जीवो मे :-- 
-५८`३२.१ पर्याप संख्यात वपं की आयुवाज्ते संजी मनुष्य योनि से आरण देवौ मेँ उन्न 
होने योग्य जीवों मे -- 
गमक--९-६ : पर्याप संख्यात वप्रं की आयुबाले सक्ञी मनुप्य योनि से आरण देवों 
मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव दहे (देखो पाठ ५८३५० १) उनमे नौ गमकौमें ही द्धः 
लेश्याए' होती हें । 
--भग० श २५] उ २४] ग्र २० ] पर० ८५ 
५८.३३ अच्युत देवों मे उत्पन्न हीने योग्य जीवौ मेँ -- 
५८ ३३ १ पर्याप सख्यात वषं की आयुबाले सकी मनुष्य योनि से अच्युत देवीं मे उत्पन्न 
होने योग्य जीवो में - 
गसक--१-६ : पर्याप्र सख्याते वपं की आयुवाले सन्ञी मनुप्य योनि से अच्युत देवौ 
मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव है ( व्खो पाठ ५८३२० १) उनमे नौ गमकोमेदहीदः 


लेश्याए होती है। 
--भमग०श २४] उ २४] ग्र २०] प° ८५ 
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"धय ३४ ग्रैवेयक्र देवो मे उखन्न होने योग्व जीवो मे :-- 
५८ ३४ १ पयार ख्यात वरप जी चादयुवाले नती मनुष्य योनि स प्रेवयक ठेवो मे उत्पन्न 
होने वौग्व जीवों में :-- 
रामक्र-- १-६ : पर्वाप्र ख्यात वपं की यपवुवाे सनी मनुष्व योनि स मरे वयक व्वो 
मे उत्पन्न होने योग्य जो जीव ह ( येवरेज्जगदेवा णं भंते 1 >> > एस चेव वत्तव्ववा 
८०८५८) उनमेनौ गसक्रोमेंदहीक्र लेस्वार्‌ होती है। 
-भग० शर २८] उ २४] य २६१] १० तभ 
"धूल ३ विजव, वजयत, जयत तथा चपराजिव ठेवो मं ज्यन्न हीने वय जीवो > .- 
भ ३५ € पर्वा सख्यात वपं जी यावुवाले चद्धी मनुष्य वौनि ने विजय, ठेजयत, जवत 
तथा अपराजित ठेवो मे उत्पन्न होनें योग्य जीतों ने -- 
गमक--१, ६ : पर्वाप्ठ नख्वात वप्र की चावुवा्ने नजी मनुष्य योनिने विजय, 
वैजयन्त, जयन्त तथा यपरालित ठेवो मे उन्न होने योग्य जो जीव ह ८ विजय-वेलर्यत- 
जयंत-अपराजियदेवा णं भते ! > ८ > एस चेर वत्तव्वया निरखसेसा- जाव-- 
'अणुव॑धो त्ति! ८ ८ > एतं सेसा वि अद्र गसगा भाणिचव्वा ~ > > मणृसत ल्द्री 
णवसु चि गमु जहा गेवेज्जेसु उववल्नमाणस्स >>>) उन्मेनौ गमक्तोमेदी 
छः लेश्वाए होती हं ( ५८३४ १)। 


--स्ग० ल २८] उटर्४। प्र २२] प्र न्प 


[५ 


[पे 


५८२४ नर्वायमिद्ध देवों मे उन्न हने वोरव जीवों मे .- 


नद्ध द्वा न 


<~ 
1 # 


१८ 2६९ पर्वाप्र नख्पात चप जी अादुबाले उनी मतुप्च योनिम स्वाथ 


~ 


उन्न होने वोर जीवों मं :-- 


= 


गमक ‰, ७ ` पर्याप स्यात वप की यादुवासे ननी मतुष्य योनि स मवराधमिद्ध ठेवो 
ने उत्वन्न हाने योगय चो जीव हं ( सच्चटरसिद्धगदेवा ) ( से णं भते ] > > > अवसेसा 
जहा विज्या्सु उववञ्ज॑ताणं > > >+ प्र २३-२४ । ग० १1 सो चेव अप्पणा चहल्न- | 
कारुद्धििओ जाओ एस वत्तव्वया > > > सेसं तदेव > ८" प्र २५। ग० ४ । सो 
चेव अप्पणा उक्रोसकालद्धिहओ जाओ; एस चेव चत्तव्वया >< > > सेस तहेव, 
जाव--'मवाएसो त्ति 1 >< > "प्र २६1 य० ५1 एए तिन्नि गमया सव्चटरसिद्धग- 
देवाणं > > > ) उनमें तीना गमन्ते न दी ऋ. लेश्वाए ्ञठी हं ( ५८२५-१ ) | इन्मे 
पहला, चौथा तथा खातवाँ तीन दी गसक्त हाते हे } 
-भग० श २४८] उ २४।प्र२३-२ 
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दा (२०) सनद! हमने निञ्ना > अचन् = पा जनय य्‌ 
प (२०) मतद { दमनं लङ्ग क्रम उपला रे णठ अहप क्का ई। 


५१९ जीव समदा मं कितनी छॐ्च्या - 

सिच भतं ! जव-चत्तारि पंच पुटढविकादया एगचओ सादहारणसरीरं वंधंपि 
८२८१ नो ङण समर} >>> पत्तेवं सरीरं वंधंत्ति} >> > वेसिणं मते ! 
जीवाणं कद्‌ छेस्ताओ पन्तत्ताओं १ गोयमा! चत्तारि च्त्ताओ पन्नत्ताअे. तं जहा-- 
्ण्टल्स्सा, नीख्छेस्साः ऋञ्चेस्वाः वेञ्ख्त्सा | 

लिय अंते! जाव -- चत्तारि पंच आज्काञ्चा एनयओो खादारणतरीरं वंति 
>< > > एवं जे पुढबिक्राद्याणं नमो सो चेव भाणियन्नो 1 

सिय भते ! जाव चत्तारि पंच तेञ्काङ्या० एवं चेव ।! नवर उववा ओने ठि 
उच्चटरणा च द्या पन्नवणाएः सें तं चेव ! वाउक्राद्याणं एवं चेव 

सच्र-चेश्यायामपि यतस्तेलसोऽग्रशञस्वर्ष्या एव प्रथिवीजाविकास्वायचतु- 
ठंश्या-- यच्ेदमिदह्‌ न सूचित तद्धिचित्रत्वार्घूत्ररतेरिति 

सिय भते ' जाव--उत्तारि पंच वप्रत्सद्काद्या० पुच्छा! येयसा ! जो उण 
मटर । अणंना वणगस्सदका्या एगवओ साहारणसरीरं वयेति । सेखं जहा तेउकाङ्याणं 
जाव--उच्चद्रति > > > सेषं तं चेव । 


[१॥। 
५१८५ 


-- मगर खः ९६ । ८ ९; २ ३७. <=, ३६ । एर ७८९-८२ 

तिय भते ! जा्--चत्तारि पंच चंदिया एययओ साह्एरणसरीरं वंति > > > 

णतो इण समद्र ! > > > पत्तेयसरीरं वंधंति ! >८ > >< तेसिणं भते ! जीवाणं 

ऊद्‌ टेष्छाऽने पन्नत्ताञते १ यमा ! तञ्ते ठेस्दायो पन्तत्ताओः वंजदा--जण्कस्ता- 

नीख्लेष्याः ज्ञ्छ्स्वा 1 >>> णं तेद्‌'दिजाण) तवि. एं चरउरदिया(णो वि ! 

> >€ > सिच भते ! जाव चत्तारि पंच पंचिदिया एगयओ साहारण० १ एवं जहा 
चद्धियाण; नवर दछस्टेस्तो } 


-भग्< व २८९1१९४] पऽ ८६२ 
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दो, तीन, चार, पच अथवा वहु प्रथ्वीकायिक जीव साधारण शरीर नदी बोधते ह्‌; 
प्रत्येक शरीर वाधते हं | इन प्रथ्वीकायिक जीव समूह के प्रथम की चार लेश्यार्ण होती ६ । 

इसी प्रकार अपृकायिक्र जीव समूह साधारण शरीर नही; प्रसख्रक शरीर वायते हे ओर 
इनके चार लेश्याेँ होती है । 

अथिकायिक तथा वायुकायिकर जीव समूह मी साधारण शरीर नही, प्रत्यक णरीर 
वधते है ओौर इनके प्रथम की तीन लेश्याएे होती है | 

दो यावत्‌ पांच यावत्‌ संख्यात यावत्‌ असख्यात वनस्पतिक्रायिक जीव समूह साधारण 
शरीर नही वाधते है प्रत्येक शरीर वाधते है । इन वनस्पत्तिकायिक जीव समूलो क प्रथम 
की चार लेश्यार्ण्‌ होती हं । लेकिन अनन्त वनस्पत्तिकायिक जीव समूह्‌ साधारण शरीर बाधते 
है । इन वनस्पतिकायिक जीव समूहो के प्रथम की तीन लेश्यारएे होती ह । 

द्रीन्द्रिय यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीव समूह साधारण शरीर नही वाधते है; प्रव्येक शरीर 
बाधते है } इन जीव समूहो के प्रथम की तीन लेश्यार्े हती है । 

पंचंद्रिय जीव समूह भी साधारण शरीर नही वाधते है, प्रत्येक शरीर बाधते ई | । इन 
परचचद्रिय जीव समूह के छः लेश्यार् होती है | 


६ से ८ सङेश्ी जीव 
"६१ सशी जीव ओर समपदं :-- 


६१ १ सलेशी जीव-दण्डक ओर समप्द :-- 
सलेस्सा ण भंते । नेरह्या सव्वे समाहारा, समसरीरा, समुस्सासनिस्सासा 
सव्वे वि पुच्छा ? गोयमा । एवं जहा ओहि गम तहा सरेस्सागमओ बि 
निरबसेसो भाणियभ्बो जाव वेमाणिया । 
--पण्ण० प १७।उ१|सू ११ प्र ५३७ 
सवं सलेशी नारकी समाहारी, समशरीरी, समोच्छछासनिश्वासी, ममकर्मी, समनरणीं, 
समलेशी, समवेदनावाले, समक्रियावाले समायुप्यवाले तथा समोपपन्नक नही हैँ |] 
देखो जौधिकर गमक ~ पण्ण० प १७ | उ १] य्‌ १से६। प्रु° ४३५-३५ 
सवं सलेशी अभुरङमार यावत्‌ स्तनितङ्घमार समाहारी यावत्‌ समो पपन्नक नही है । 
देखो--पण्ण० प १७ | उ १ | सू ७] प° »३५-३६ 
सवं सलेशी प्रथ्वीकाय समाहारी, समकर्मीं, समवर्णीं तथा समलेशी नही ह लेकिन 
ममवेदनावाले तथा समक्रियावाले हे | इमी प्रकार यावत्‌ चततुरिन्द्रिय तक जानना 
देखौ--पण्ण० प १७ | उ १ | सू८| पृ ५३६ 
१६ 
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मवं मलेशी तिर्य॑च पंचेन्द्रिय सलेशी नारकी की तरह समाहारी यावत समी पपन्मक 
नही है| 
देखो-प्रण्ण० प १७ | उ १] सू८] प्रु° ५३६ 
सवं सलेशी मयुष्य ममाहारी यावत्‌ ममोपपन्नक नद ह 
देखो-प्ण्ण० प १७} उ १ सर £) प्र ४५२३६-२७ 
सवं सलेशी वानन्यंतर दैव असुरकुमार की तरह समाहारी यावत समोपपन्नक 
नही हे । 
देखो--पण्ण० प १७ | उ ९ | सू १० | प° ४३७ 
सवं उयोतिप-वेमानिक देव भी असुरकृमार की तरह समाहारी यावत्‌ समोपपन्नक्र 
नही है| 
देखो-पण्ण० प १७ । उ ९] सू १० | प्र° ४३७ 
६१०२ प्णलेशी जीव-दण्डक ओर समपद्‌ :-- 
कण्हटेस्सा ण भते । नेरइ्या सव्वे समाहारा पुच्छा ? गोयमा । जहा ओदहियाः 
नवर नेरया वेयणाए माइमिच्छदिद्टीडववन्नगा य अमादसम्मदिद्रीडववन्नगा य 
भाणियव्वा, सेसं तहेव जदा ओदहियाणं । असुरकमारा जाव वाणमंतरा एते जहा 
ओहिया, नवरं मणुस्साण करिरियार्हिं विसेसो - जाव तत्थ णजेते सम्मदि्रीते 
तिविहा पर्नत्ता;, तंजहा-संजया-असंजया-संजयासंजया यः, जहा ओहियाणः, 
जोडसियवेमाणिया आदृल्छियासु तिसु ठेस्सास्ु ण पुच्छिज्जंति । 


--पण्णऽ्प १७८१ सू ११ प्र ५३२७ 


करप्णलेशी सव नारकी ओधिक्र नारकी की तरह समाहारी यावत्‌ समोपपन्नक्र नही 
है लेकिन वेदना मायी मिथ्वादष्टिपपन्नक ओर अमायी सम्यगृहष्टिपएन्नक कहना | 
वाकी स्वं जेमा अधिक नारको का कहा वेसा जानना | असुरकरुमार से लेकर वान्यत्र 
देव तक यौधिक असुरकुमार की तरह कहना परन्तु मनुष्य की क्रिया मे विशेषता है यावत्‌ 
उने जो सम्यग्‌ दृष्टि है वे तीन प्रकारके हं यथा सयत, असयत, सयतासयत इदयादि 
जैसा ओधिक मनुष्य के विषय मे कहा--वेसा ही जानना | 

ज्योतिषी तथा वेमानिक देवो कं सम्न्धम आदिकी तीनलेश्या को लेकर पच्छा 
नही करनी | 
६२३ नीललेशी जीव-दण्डक ओर समपद्‌ :-- 

एवं जहा कण्टठेरसा विचार्या वहा नीख्टेस्सा वि विचारेयव्वा । 

-पण्णर्प ६५८६१] स्‌ १११० ४ 
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जेमा कृष्णले जीव-दण्डक का विवेचन किया-- वेमा नीलक्तेणी जीव-दण्डकं काभी 
विवेचन करना | 
६१ ४ कापोतलेशी जीव-दण्डक ओर समपदः-- 
काञलेस्सा नेरइएर्हितो आर्भ जाव वाणम॑तरा, नवर काञ्लेस्सा नरया 
वेयणाए्‌ जहा ओदहिया | 
"प १9१९4५14 1-19-34 
कापोत लेश्या का नारकी से लेकर वानव्यतर देव तक (कृष्णलेशी नारकी की तरह) 
विचार करना लेकिन कापोतलेशी नारकी करी वेदना--ओधिक नारकी की तरह जानना | 
६१५ तेजोलेशी जीव-दण्डक ओर ममपदः-- 
तेञ्लेस्साण भते । असुरक्मारयाण ताओ चेव पुच्छाओ ? गोयमा । जहेव 
ओद्िया तदेव; नवर वेयणाए जहा जोडसिया । 
पुढविआउवणस्सडपंचंदियतिरिक्खछमणुस्सा जहा ओदिया तहेव भाणियव्वा, 
नवर मणुप्सा किरिया्हि जे संजया ते पमत्ता य॒ अपमत्ता य भाणियनव्वा, सरागा 
वीयरागा नस्थि ! वाणसंतसा तेष्टेष्साए जहा असुरकुमारा, एवं जोडसियवेमाणिया 
विः सेसं तं चेव । 
--पण्ण० प १७ | उ १।सू. ११ प्र ४६३७ 
तेजोलेशी मवं असुरकृमार आधिक असुरङुमार की तरद समाहारी यावत समोपपन्नक 
नही है परन्तु वेदना--ज्यौतिषी की तरह समना | ति 
तेजोलेशी सवं पृथ्वीकाय-अप्‌काय-बनस्पतिकाय-तिर्यचपचेन्द्रिय मनुष्य ओौधिक को 
तरह समना परन्तु मनुष्य की क्रिया मेँ विशेषता है--उनमं जौ सयत है वे प्रमत्त तथा 
यप्रमत्तके भेदसे दो प्रकार के हं परन्तु सराग तथा वीतराग-एेसे मेद नही करना। ॥ 
तेजोलेशी वानव्यतर देव असुरकुमार कौ तरह समाहारी यावत्‌ स्मोपधन्नक 
नही है। 
दसी प्रकार ज्योतिषी तथा वैमानिक देवो के सम्बन्ध मेँ ससमना | 
६१ ६ पदुमलेशी जीव-दडक ओर समपद .-- 
एवं पम्हलेस्सा वि भाणियनव्वा) नवर जेसि अस्थि ! >८ >८ > नवर पम्हलेस्स- 
सुकटेस्साओ पंचँटियतिरिक्छजोणियमणुस्सवेमाणियाण चेव | 
-पण्णर प १७१] सू ११ प्र० ४३७ 
जेसा तेजोलेशी जीव द॑डकर के विषयमे कहा; उसी प्रकार पदुमलेशी जीव ठडक कै 
विषय मे समना | परन्तु जिसके पदूमलेश्या होती दै उसी के कहना | 
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६१ ७ शुक्ललेशी जीव-द डक ओर समपद :-- 
भ जि # हियाणं ४८ 
सुक्करेप्मा वि वहेव जसि अस्थि, सव्वं तहेव जदा ओ गमओ, नवरं 
पम्हनेस्ससुक्कटेप्मा ओं पंचद्वियतिरिक्छजोणियमणुम्सवेमाणियाण चेव न सेसाण ति। 
--पण्णण्प ९७ |उ १] चसु. ११ प० ४७ 
म्मा ओधिक दडकके विपव मेँ कहा--वैमाही शृक्ल्लेशी दंडके के विषवमे 
मसकना परन्तु जिसके शुक्त लेश्या हौती दै उसी कै कहना । 


सम्बुस्चयगाधा 


सलेरसा णं मंते ! नरया सव्वे समादारगा † ओदियार्ण, सलेस्साणं, सुक्करे- 
स्सार्णं, एएसि ण विष्हं एक्को गमो, कण्लेस्साणं नीट्लेस्साणं वि एक्को गमो नवरं 
वेयणाए मायिभिच्छदविट्रीउववन्नगा यः, अमायिसम्भदिद्धीउववन्नगा य भाणियव्वा | 
मणुस्सा किस्थिासु सरागवीयसागपमत्तापमत्ता ण भाणियच्चा। काञ्टेसाए चि एसेव 
गमो । नवर नेरइए जा ओदहिए दंडए तदा भाणियन्वा, तेडरेस्सा, पम्हटेसा जस्स 
अस्थि जदा ओहि दंडो तहा भाणियन्वा ) नवरं मणुस्सा सरागा य वीयरागा य 
न भाणियन्वा | 
गादा - दुक्छाउए उदिन्ने आहारे कम्मवस्न रठेस्सा य। 
समवेयण-समकरिसिया समाउए चेव वोधनव्वा 
-भग०्श १।८२। प्र ६७ | पर ३६३ 
६२ लेख्या तथा प्रथम-अग्रथम :-- 
सलेस्से णं भते! ( पटमे-अपदमे ) पुच्छा गोयमा ! जहा आदारएः 
एवं पुहुततेण वि, कण्टेस्सा जाव सुक्कटेस्सा एवं चेव, नवरं जस्स जा लेस्सा अव्य । 
अलेस्से णं जीवमणुस्ससिद्धे जहा नोसन्नी-नोअसन्नी । 
--भग० श १८] उ २। म्र १०] ¶० ७६२ 
मलेशी जीव (एकवचन ववचन) प्रथम नदीः अप्रथम है । इसी तरह कष्णलेशी यावत्‌ 
शुक्लेशी तक जानना | लित जीव के जितनी लेश्यार्ण हो उसी प्रकार कहना । अलेशी 
जीव ( जीव-सनुष्य-मिद ) प्रथम ट, अप्रथम नटी दै। 
६३ सलेशी जीव चरम-अचरम :- 


सकेम्सो जाव सुक्कलेस्सो जहा आदारओ, नवर जस्स जा अवस्थ [ सव्वत्थ 
एगत्तेण सिय चरमे, सिय अचरिमे,पुहृत्तेणं चरिमा पि अचरिमा वि ] अरेस्सो जदा 
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नोमन्नी-नोअसन्नी [ नोसन्नी-नोअसन्नी जीवपए सिद्धपपए य अचरिमे सणुस्सपए 
चरिमे एगत्तपुहृत्त ण } । 
--भगनर्श १८८१) य २६। प्रण ७६३ 
सलेशीः कृप्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी जीव सवत्र एकवचन की अपेक्षा कदाचित्‌ चरम 
भी कदाचित्‌ अचरम भी होता है। वहूवचन की अपेक्षा सलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी चरम 
भी हाते हं, अचरम मी | अलेशी जीवपद से तथा सिद्धपद से अचरम है तथा मनुष्यपद से 
चरम है एकवचन से भी, वहुवचन स भी | 


६४ सलेशी जीव कौ सङेशीत्व फी अपेक्षा स्थिति - 


६४१ सलेशी जीव की स्थिति :-- 
सङेसे ण भते । सलेसेत्ति पुच्छा । गोयमा । सलेसे दुविहे पन्नत्ते, तंजहा- 
अणादृए वा अपजवसिए, अणाद्रए वा सपजलवसिए । 
--प्ण्ण०पश्८]द्वा८|सू& | प्र ४५६ 
सलेशी जीव मलेशीतर की अपेक्षा दो प्रकारके होते हं। (१) अनादि अपयवसित 
तथा (२) अनादि मपय वमित | 
"६५२ कृष्णलेशी जीव की स्थिति - 
कण्टरेत्से ण॒ भंते। कण्लेसेत्ति काटओ केवचिरं दोद्‌ ९? गोयमा । 
जहन्नेण अंतोुहृत्त, उकोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ' अंतोयहुत्तमन्भद्ियाइ' । 
--पण्ण०्प श्८|द्वा८।स्‌६। पण ५५६ 
-- जीवा० प्रति ६। सू. २६६ । ए्र° २५८ 
छृप्णलेशी जीव की कृष्णलेणीत्र की अपेक्षा जघन्य स्थिति ंतमुदूं की तथा उक्कृष्ट 
स्थिति साधिकं अतमुहूं रतीस सागरोपम की होती है} 
६४ ३ नीललेशी जीव की स्थिति :- 
(क) नीव्टेस्से ण भ॑ते । नीट्लेसेतति पुच्छा १ गोयमा । ज हन्नेण उ तोह? 
उफोसेण दस सागरोवमा' पटिभोवमासंखिन्डभागमच्भदियइ्‌' । 
--पण्ण०्प श्ट | द्वा ८] स.६। प° ४५६ 
(ख) नीटरेस्ते णं भ॑ते। जहन्तेण अतोखहुत्त, उक्कोसेणं दस सागरोवमाद्‌' 


पटिओवमस्स असंखेजइभागमन्भदियादइ । 
--जीवा० प्रति £ । स्‌. २६६ । प्रण २५८ 


नीललेशी जीव की नीललेशीत्व की यक्षा जघन्य स्थिति न्तमुहूतं की तथा उक 
स्थिति पल्योपम के असरूयातवे माग अधिक दम सागरोपम की होती है । 
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६४४ कापौतलेशी जीव की स्थिति :-- 
(क) कारठेसे ण पुच्छा ¢ गोयमा । जहन्नेणं अंतोमुहृत्त, उक्रोसेणं तिन्नि 
सागरोवमाडइ' पठिओवमासंखिज्जडभागमन्भदहियाद्‌' । 
-पण्णण्प श्ट] हात) मू.&] प्रु ४५६ 
(ख) काञ्लेस्से ण भ॑ते । जहन्नेणं अंतोयुहृत्त ^ उक्कोसेण तिन्नि सागरोवमाई 
परिओवमरस असंखेज्जडभागमन्भहियाई' । 
--जीवा० ग्रति ६] स्‌ २६६ । प्र र५त 
कापोतलेशी जीव की कापौतलेशीत्र की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तमुदरतं की तथा 
उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग अधिक तीन सागरोपम की होती रै। 
-६४.५ तेजोलेशी जीव को स्थिति :- 
(क) तेऽलेसे णं पुच्छा १ गोयमा । जहन्तेण अंतोमुहुत्त , उक्कौसेण दो सागरो- 
वमाह" पटिोवमासंखिज्जडभागमन्भदहियाड' 1 
--पण्ण०्प्‌ १८] हात] स्‌.६) प्र ४५६ 
ख) तेऽलेस्से ण ॒भंते १ गोयमा । जहन्तेणं अंतोगुहत्त, उक्कोसेण दोण्णि 
सागरोवमाद' पलिओवमस्स असंखेज्जडभागमन्भदहियाड' 1 
--जीवा° प्रति € । स्‌. २६६ । प्र २५८ 
तेजोलेशी जीव की तेजोलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य स्थिति न्तस दूतं की तथा उक्ष 
स्थिति पल्योपम के असख्यातवं भाग अधिक दो सागरोपम की होती है। 
६४ £ पद्मलेशी जीव की स्थिति :- 
(क) पम्हठेसे णं पुच्छा १ गोयमा । जहल्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण दस 
सागरोवमाईइ' अंतोमुहृत्तमव्भहियाइ्‌ । 
-पण्णर्प १८ हा =] £ | ४० ५५६ 
(ख) पम्हठेस्से ण भते १ गोयमा 1 जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण दस 
सागरोवमाद््‌' अंतोमुहृत्तमन्भदहियाड्‌ । 
--जीवा° ग्रति ६) सू. २६६ प्र २५८ 
पद्मलेशी जीव की पद्मलेशीत्र की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तमुहूतं की तथा कृष्ट 
स्थिति साधिक अन्तमुदूवं ठस सागरोपम की हीती दै । 
६४ ७ शुक्ललेशी जीव की स्थिति :-- 
(क) सुक्कलेसे ण पुच्छा १ गोयमा । जहन्नेण अंतोमुदहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीसं 
सागरोवमाह' अतोसुहूत्तमन्भदियाडइ' । 
त --पण्ण०्पश्८।द्वा८।स्‌.६] प्र ५५६ 
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(ख) सुक्कटेस्से ण भ॑ते १ गोयसा । जहल्नेण अंतोगुहृत्त, उकफोसेण तेत्तीसं 
सागरोवमादं अन्तोमुहुततमनव्भहियाद्' । 
--जीवा० प्रति ६ सू.२६६। प° २५६ 
शुक्ललेशी जीव की शुक्ललेशीत की अपेक्षा जघन्य स्थिति अन्तरम॑हूतं की तथा 
उक्ृष्ट स्थिति साधिक अन्तमुहूतं तेतीस सागरोपम की होती है । 
"६४८ अलेशी जीव की स्थिति :-- 
(क) अकेस्से ण पुच्छा ? गोयमा । सादए अपज्जवसिए । 
-पण्ण०्प १८] द्वा ८ सूु६। एण ४५६ 
(ख) अलेस्से ण भते ? साइए अपञ्जवसिए । 
--जीवा° प्रति ६। सृ. २६६ | ° रभ्र८ 
अलेशी जीव सादि अपर्थवमित होते है । 


६५ सलेशी जीव का केकया की अपेक्षा अंतरकाल :- 


६५२ कृप्लेशी जीव का :-- 
कण्हलेसस्स णं भते । अंतरं काओ केवचिरं हो ¢ गोयमा । जहल्नेणं अंतो- 
हत्त उकोसेणं तेत्तीसं सागरोवभाद्र' अंतोसुहृत्तमव्भदियाह' । 
--जीवा० प्रति ६। सू. २६६। ध २५८ 
ङप्णलेशी जीव का कृष्णलेशीत्र की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमुद्रतं का तथा 
रक्ृष्ट अन्तराल साधिक अन्तमुदूतं तेतीस सागरोपम का होता है । 
६५ २ नीलनेशी जीव का .-- 


एवं नीख्लेसस्स चि । 


--जीवा० प्रति £| सू. २६६} १० २५८ 
जी जघन्य अन्त अन्तमृहूत का तथा 
नीललेशी जीव का नीललेशीत की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल महूत का त 
उच्छृ अन्तर कराल साधिक अन्तु तेतीस सागरोपम का हीता दै । 
६५३ कापातनेशी जीर का :-- 


( एवं ) काङलेस॑स्स वि । नि 


अन्तरकाल यन्तम्॒ूतं का 
कापोतलेरी जीव का कापोतलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य | यन्तम 
तथा उस्छृए अन्तरकाल साधि फ़ अन्तमं ठैतीर सागरोपम का होता ६ । 
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*६५.४ तेजोलेशी जीव का :-- 
तेडरेसस्स णं भ॑ते । अंतरं कालभ केवशिरं होड ? गोयमा । जहन्नेण अंतः. 
मुहत्तं उक्रोसेण बणस्खश्काछो । 
-जीवा° प्रति ६ । स्‌. २६६ | १० २५८ 
तेजोलेशी जीव का तेजौलेशीत्र की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमहटं का तथा 
उकत्करष्ट अन्तरकाल वनस्पति काले का अर्थात्‌ अन्तकाल का होता है| 
६५५ पदूमलेशी जीव का >. 
एवं पम्दरेसस्स वि युक्रेसस्स वि दण्ड वि एवमंतरं । 
` -जीवा° प्रति ६ । सू २६६ | प्रु २५८ 
पदूमलेशी जीव का पदूमलेशीत्व की अपेक्षा जघन्य अन्तरकाल अन्तमं का तथा 
उत्कृष्ट अन्तरकाल वनस्पति काल का होता है । 
ˆ६५.६ शुक्ललेशी जीव का :-- 
देखो पाठ--६५ ५ 
शुक्लेशी जीव का शुक्ललेशीत्र की उपक्षा जघन्य यंतरकाल अन्तमुदूतं का तथा 
उत्कृष्ट अंतरकाल वनस्पतिकाल का होता है। 
"६५७ अलेशी जीव का :-- 
अलेसस्स ण भते! अंतरं कालओ केवरं होई १ गोयमा ! साहइयस्स 


अपनज्जवसिय्स णस्थि अतर । 
-- जीवा० प्रति & ] सू. २६६ | प्र २५८ 


अलेशी जीव का अन्तकाल नही होता है। 


-६६ सकेशी जीव काठ की अपेक्षा सग्रदेशी-अप्रदेशी :- 


८ काछदेसे ण क सपएसा, अपएसा ? ) सलेस्सा जहा ओदिया, कण्हलेस्सा, 
नील्लेस्सा, काञ्छेस्सा जहा आहारो, नवरं जस्स अस्थि एयाओ, तेडेस्साए 
जीवाद तियभंगो, नवर पुडविकाइण्सु, आउवनस्स्सुं छच्भंगा, पम्दरेस्स-सुक्ष- 
ङेस्साए जीवामो तियभ॑गो । असेले( सीं )हि जीव-सिद्ध हि तियभंगो, मणुस्सेसु 
छव्भगा 1 

-भग०् श &। उ ८ प्र ५ | घू० *६६-६७ 

यहो काल की अपेक्षा से जीव सप्रदेशी है या यप्रदेशी-एेसी पच्छा) कालकी 

उपेक्षा से सप्रदेशी च अप्रदेशी का अथं ठोकाकार ने एक समय की स्थिति वासे को अप्रदेशी 

तथा द्यादि समय की स्थिति बाज्ञे को सप्रदेशौ कहा है ! इस सम्बंध मे उन्होने एक गाथा 
भी च्दधुतकी रहै) 
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जो जस्स पटमसमए वट भावस्ससो उ अपएसो । 
अण्णम्मि वटूमाणो काराएसेण सपएसो ॥ 
सलेशी जीव ( एकवचन ) काल की अपेक्षा से नियमतः सप्रदेशी होता ६ै। सलेशी 
नारकी काल की अपेक्षा से कटाच्वित्‌ सम्रदेशी हता है, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता ै। इसी 
गरकार यावत्‌ सल्लेशी वेमानिक देव तक समना |] 
सलेशी जीव ( एकवचन ) काल की पक्षा से सप्रदेशी होता दै क्योकि सलेशी जीव 
अनादि काल से सलेशी जीव है| सलेशी नारकी उन्न होने के प्रथम समय की अपेक्षा से 
उप्रदेशी कहलातता दै तथा तत्पश्चात्‌-काल की अपेक्षा से सप्रदेशी कहलाता ई । 
सलेशी जीव ( वहुवचन )} काल की अपेक्षा से नियमतः सप्रदेशी हौते है क्योकि सवं 
सलेशी जीव अनादि काल से सलेशी जीव ह | दडक कै जीवो का वहुवचन से विवेचन करने 
से काल की अपेक्षा से सप्रदेशी अप्रदेशी के निम्नलिखित छ. भंग होते है -- 


() सवं सप्रदेशी, अथवा (२) सवं अग्रदेशी, अथत्रा (३) एक सप्रदेशी, एक 
उप्रदेशी, अथवा (४) एक सप्रदेशी; अनेक अग्रदेशी; अथवा (५) अनेक सप्रदेशी, एक 
अप्रदेशी; यथवा (६) अनेक सप्रदेशी, अनेक यप्रदेशी । 


सलेशी नारकियो यावत्‌ स्तनितक्ुमारो मेँ तीन मंग होते हेः यथा--प्रथम, अथवा 
पचम, अथवा षष्ठ | सलेशी प्रथ्वीकायिकौ यावत्‌ वनस्पत्तिकायिको मे कटा विक्रल्प होता 
दै। सलेशी दन्द्यो यावत्‌ वेमानिक देवो मे प्रथम, अथव्रा पचम, यथवा षष्ठ विकल्प 
होता ह । 

कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी जीव ८ एकवचन ) कदाचित्‌ सप्रदेशी होता है, 
कदाचित्‌ अप्रदेशी होता है| कृप्णलेशी-नीललेशी-कापौतलेशी नारकी यावत्‌ वानव्यं तर 
देव कदाचित्‌ सप्देशी, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता है । छष्णलेशी -नीललेशी-कापोतलेशी जीव 
( बहुवचन ) अनेक सप्रदेशी, अनेक अप्रदेशी होते है । ङप्णलेशी-नीललेशी-कापोतलेशी 
नारकियो यावत्‌ वानव्यतर देवो ( एकेन्द्रिय वाद ) मे प्रथमः, अथवा पंचव, अथवा छठा 
विकल्प होता है । ऊष्णलेशी-नीललेशी-कापोतलेशी एकेन्द्रिय ( वटूव चन ) अनेक सप्रदेशी, 
यनेक अप्रदेशी होते दं। - 

तेजोलेशी जीव ( एकवचन ) कटाचित्‌ सप्रदेशी, कदाचित्‌ अग्र देशी होता दै । तेजो - 
लेशी असुरकुमार यावत्‌ वैमानिक देव (अग्निकायिकः वायुकायिक, तीन विकलेन्द्रिय वाद ) 


कदाचित्‌ सप्रदेशी, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता दै । तेजोलेशी जीवो ( वहुवचन ) मे पहला, 
अथवा पचनं अथवा छठा विकल्प होता है । तेजोलेशी असुरङुमारों यावत्‌ वेमानिक देवो, 


( प्रथ्वीकायिको, अपृकायिको, वनस्पतिक्रायिको को छोडकर ) मेँ पहला अथवा पचा 
र्‌ © 


१५४ रेश्या-कोश् 


अथवा छठा विक्त्प हौता ई} तेजोलेशी प्रथ्वीकाविको;, यपक्रायिक्रौ, त्रनस्पतिकरायिकौ 
मं छो विकल्प होते हं | 

पदूमलेशी-शुद्कलेशी जीव ( एकवचन ) कदाचित्‌ सप्रदेशी, काचित्‌ अम्रदेशी होता 
दे । पद्मलेशी -शुक्ललेशी तिय चपरचेन्दरिव, मनुप्व, वैमानिक देव कदाचित्‌ सप्रदेशी होते है, 
कटाचत्‌ अप्रदेशी होते है} पद्मलेशी-शुक्ललेशी जीवों ८ वहुवचन ) मेँ पहला यथवा 
पाचर्वा अथवा कठा विकल्प होता है । पद्मलेशी-शुक्ललेशी तियचपंचेन्द्रिय, मनुष्य, 
वैमानिक देवों मे पहला अथवा र्पँचवां अथवा छठा विकल्प होता है । 

अलेशी जीव ८ एकवचन ) कटाचित्‌ सम्रदेशी, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता है |! अलेशी 
निद्ध, मनुष्य कदाचित्‌ सप्रदेशी, कदाचित्‌ अप्रदेशी होता है] यलेशी जीव ( वहुवचन ) में 
पहला अथवा पँचवाँ अथवा छठा विकल्प होता है} चलेशी सिद्धो मेँ पहला अथवा 
पंचव अथवा ष्टा विकल्प होता है } अलेशी मचुष्यो मेँ छसो विकल्प होते दै | 


६७ सलेशी जीव के ठेष्या की अपेक्षा उत्पत्ति-मरण के नियम :- 


-६७-१ लेस्या की अपेक्षा जीव-ठ डक मेँ उत्पत्ति-मरण के नियम : - 


से चूण भते । कण्टेसे नेर कण्ठेसेसु नेरश्ण्ु उचववज्द्‌, कण्डलेसे उववह््‌ः 
जल्टेसे उववन्नदर तल्लेसे खवू ¶ हंता गोयमा । कण्डलेसे नेरदए कण्ठलेसेसु नेरद्ण्सु 
उववजञ्जइ, कण्हछेसे उवद, जल्छेसे उववज्जइ तत्छेसे उववद्र, एवं नीटरेसे वि; एवं 
कार्ठेसे वि! एवं असुरकमाराण वि जाव थणियकुपारा, नवर केसा अन्भहिया | 
से नूणं भते ! कण्दकेसे पुटविकाडृए कण्टेसेसु पु विकाडएसु उववज्जड्‌, कण्र्से 
उच्चद्रह, जदं से उववज्जडइ तल्केसे उवच हंता गोयमा ! कण्डठेसे पुडविकाद्रए 
कण्टरेसेसु पुटविकाद्एसु उववनज्जद््‌ः सिय कण्दरेसे उववद्दः सिय नीरसे उववह्ः 
सिय काऊठेसे उवव्ः सिय जल्टेसे उववज्जइ्‌ सिय तटरेसे उववद्ध । एवं नीर 
काङडेसासु चि । से नूणं मंते । तेऊरुसेखुं पुडविकाटएु उववज्जडइ पुच्छा ¢ हंता 
गोयमा ! तेऊरेसे पुटविकादृए तेरेसेु पुटविकाद्णु उववज्जङ, सिय कण्डरेसे 
उववद्द, सिय नीरसे उवद, सिय काररेसे उववड्. तेररेसे उचवज्जइ, नो चेव 
णं तेररेसे उचवद्ृद्‌ ! एवं आउकादया वणस्सदकाड्या वि । तेउवाड एवं चेव; नवरं 
एए तेङडेखा नस्थि ! वितियचउरिदिया एवं चेव तिसु लेखासु । पंचंदियतिरि- 
क्छजोणिया मणुभ्सा य जदा पुढविक्राह्या आद्या तिद ठेसादु भणिया तहा छसु 
वि स्सा भाणियतव्वा, नवरं छप ठकेसाओ चारेयव्वाओ । वाणमंतरा जहा असुर 
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कुमारा । से नूण भंते ! तेङेस्से जोहसिए तेरङेस्सेयु जोदसिण्सु उववज्जडईइ ‰ जहेव 
असुरकुमारा । एवं वेमाणिया षि, नवर दोण्दं पि चयंतीति अभिखावो । 
-पण्ण०्प १७]दखउ ३] च्‌ २७} पण ४४ 
यह निचित दै कि ईप्णलेशी नारकी कप्णलेशी नारकी मेँ उत्पन्न होता ६, ङष्णलेभी 
स्पमेंदहीमरणको माप्रहोता है| जिन लेश्या मे बह उत्पन्न होता दैः उमी लेश्वा मेँ सरण 
कोप्राप्होताहै। 
इसी म्रकरार नीललेशी नारकी भी नीललेशी नारकी में उत्पन्न होता है तथा नीललेशी 
स्पमेदहीमरणकोप्राप्होठा है) निस लेश्या मेँ ब्रह उरन्न होता दैः खी लेया मेँ मरण 
को प्राप्र होता रै। 
इसी रकार कायोचलेशी नारकी भी कापौवलेशी नारकी मेँ उलन्न होता दै तथा 
कापोतलेशी रूपमेद्ी मरणको प्रा्ठदहौता दै] चिच लेश्या मे उह उत्पन्न होता है. उनी 
लेश्वा मे मरण को प्रा होता है । । 
इसी प्रकार यसुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार वेवों के रुवध मेँ कहना लेकिन लेश्वा-- 
क्रप्ण, नील, कापोत, तेजो कहनी | 
यह निरङ््चित दै कि कप्णलेशी प्रथ्वीक्राविक् जीव इप्णलेशी प्रथ्वीकाविक मेँ उत्पन्न 
होता है तथा काचित्‌ ङप्णलेशी होकर, कटा चित्‌ नीललेशी हौकरः, कटाचिव्‌ कापोतलेशी 
हौकर मरण को प्रप्र होता दै] कदाचित्‌ जिन लेश्वा मेँ उत्यन्न होता है, कटाचित्‌ उनी 
लेश्यामें मरण को प्राप होता है। 
इसी प्रकार नीललेशी तथा कापोठलेशी प्रथ्वीकाविक जीव के सम्बन्ध में वर्णन 
करना । 
तेनोलेशी प्रथ्वीकायिक जीव तेनोलेशी प्थ्वीकाविकर मेँ उत्पन्न हौवा दै वथा क्वाचित्‌ 
कष्णलेशी हौकर, कदाचित्‌ नीललेनी होकर, काचित्‌ कापोतलेश्ी होकर मरण को प्राप 
होता है} तेजोलेश्या मे वह उत्पन्न होता है लेकिन मरण को प्राप्न नही होवा है। 
इसी प्रकार प्रध्वीकायिक जीव की रह अपकायिक जीव तथा वनस्पतिक्ाविक जीव 
के सम्बन्ध मेँ चारों लेश्मायों का वणेन करना | 
इसी प्रकार प्रध्वीकायिक जीव की तरह अखिनिकाविकं जीव एव वावुकाविक जीव कै 
सम्बन्ध मेँ तीन लेश्वाजों का दी वणेन करना , क्योंकि इनमें तेनोलेश्वा नदी दौती रै | 
इमी प्रकार प्रथ्वीकाविकं जीव की तरह द्वीन्द्रिय, चीचन्दरिव, चत्ुरिन्द्रिव जीव > 
सम्बन्ध मेँ तीन लेश्याथों का ही वर्णन क्रना | † 
विर्यचपचेन्दरिव तथा मनुष्य के नम्बन्धमें वचा ही कहना जेना पृ्वीकाविक जीव के 
सम्बन्ध में आदि की वीनलेस््याको लेकर कहा , परन्तु छ. लेश््याघों का वर्णन करना | 
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वानव्यंतर देव के सम्बन्ध मेँ असुरकरुमार की तरह कना । 


यह निल््वित ई कि तेनोलेशी ज्योतिषी देव तेनौलेशी ज्योतिषी देव मे उत्पन्न हौता 
है तथा तेनौलेशली स्प मे च्यवन (मरण) को याप्र होताहै। 


इमी प्रकार तेजोलेशी वेमानिक डेव तेनोलेली वैमानिक ठेव मे इत्यन्न होता है तथा 
तेजोलेशी रूप में च्यवन कौ प्रा होता रै। 


इसी प्रकार पदूमलेशी वेमानिक देव पदूमलेशी वेमानिक देव मेँ उलन्न दता है तथा 
पद्मलेशी स्प मेँ च्यवन कौ प्राप होताै। 


इसी प्रकार शुक्ललेशी यैमानिक देव शुक्ललेशी वैमानिक ३ेव मेँ उत्पन्न हौता है तथा 
शुक्लेशी स्प मेँ च्यवन को प्राप्र होता दै। वैमानिके देव जिस लेश््या मेँ उल्यन्न होता ह 
उसी लेश्वा में च्यवन को प्राप्र होता है। 


से नृण संते ! कण्दटेसे नीट्टेसे काञ्ठेसे नेखए कण्टटेसेसु नीट्लेसेखु काञ- 
लेसेसु न्यु उववज्जड्‌, कण्डलेसे नीटलेसे कारूठेसे उॐ वटर, जल्टेसे उववज्जःं 
तच्छेसे उवट ¢ हंता गोयमा ! कण्टनी टका ञलेसे उववज्जद्‌, जल्छेसे उववज्ज् 
तल्छेसे उववह््‌ । से नूणं मंते! कण्टेखे जाव तेङटेखे अयुरक्रमारे कण्टटेसेसु जाव . 
तेख्टेखेु अयुरङमारेु उववज्जईइ १ एवं जहेव नेरदृए तदा असुरकुमारा वि जाव 
धणियक्कुमारा वि । से नूणं भते ! कण्डठेसे जाव तेञटेसे पुढ विक्छाइए कण्डरेसेु जाव 
तेऽखेसेयु पुट विक्ादृएसु उववज्जड्‌ ! एवं पुच्छा जहा असुरकुमाराणं । हंता गोयमा 1 
कण्टरेसे जाव तेरुरेसे पुढविक्रादए कण्टेसेु जाव तेसु पुट विक्ादएसुं उववज्जदः 
सिय कण्टटेसे उव, सिय नील्टेसेः सिय काञ्लेसे उवट सिय जल्ठेसे उवव- 
ज्ज तच्छेसे उवट, तेडलेसे उववज् जड, नो चेव णं तेडरेसे उवद । एवं आडकादया 
वणस्स्कादया वि साणियत्वा । से नूणं भते ! कण्टलेसे नीरुखेसे काञेसे तेउकाडृए 
कण्दरेसेसु नीलरसेघु काञ्टेसेपु तेऽकाृएु उववज्जड, कण्टर्से नीटलेसे काञटसे 
उववटृ, देसे उववन्नद्‌ तसे उववह्ध १ दता गोयमा । कण्डलठेसे नील्ठेसे काञलेसे 
तेऊकादइए कण्लेसेु नीट्टेसेखु काञ्टेसेसु तेडकाइपु उचवज्जड, सिय कण्डलेसे 
उववद्ः सिय नीट्टेसे उववद्द, सिय कारुठेसे उवह, सिय जल्छेसे उववज्जद 
तच्छेसे उव्रवछ्छ ! एवं वाडकराइयवेदंदियतेद दियचउररिदिया वि भाणियव्वा। से नूणं 
भते ! कण्टे जाव सुकठेषे पंचंदियतिरिक्छजोणिए कण्टठेसेखु जाव सुक्टेसेख 
पंच॑दियतिरिक्खजोणिएसु उवचज्जड्‌ पुच्छा । हंता गोयमा ! कण्टटेसे जाव छक 
लेसे पर्वदियतिरिक्छजोणिए - कण्रेसेसु जाव सुकरेस्सु पंचंदियतिरिक्छजोणिएु 
उचवज्जट, सिय कण्टलेसे उववद्ड जाव सिय सुकरेसे ववद्डः सिय जदं से उववनज्जड 
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तल्छेसे उववद्ृ । एवं मणृसे वि ! वाणमंतरा जदा असुरकुमारा । जोडइसिय- 
वेमाणिया चि एवं चेव, नवरं जस्स जल्छेसा } दण्ड्‌ वि ध्वयणः ति भाणियव्वं । 
~-पण्ण०् प १७८२} सू २८ | पु० ४४८2-४ 
कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी नारकी क्रमशः छप्णलेशी, नीललेशी तथा 
कापोतलेशी नारकी मे उन्न होता है तथा छकप्णलेश्या, नीललेश्या तथा कापौतलेश्या मे 
सरण को प्रा होता है| जिन लेश्या मेँ वह उत्पन्न हौतादै उमी लेश्यामें मरणको प्राप्र 
होता है। 


कृष्णलेशी, नीललेरी, कापोतलेशी तथा तेजोलेशी असुरकुमार क्रमशः कृष्णलेशी, 
नीललेशी, कापौतलेशी तथा तेजोलेशी असुरकुमार में उत्पन्न होता दै, तथा जिम लेश्या मे 
उत्पन्न हौता है उमी लेश्या मे मरण को प्रापठहोतादै। इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमार 
तक कहना | 


ङृप्णलेशी यावत्‌ तेजोलेशी पएृथ्वीकायिक क्रमशः प्लेगी यावत्‌ तेजौलेशी प्रथ्वी- 
कायिकं मँ उत्पन्न होता है , तथा कदाचित्‌ प्णलेश्या मं, कटाचित्‌ नीललेश्या मे तथा 
कदाचित्‌ कापोतलेश्यामे मरण को प्रा्ठ होता है । कदाचित्‌ जिस लेश्या मे वह उत्पन्न 
होता दै उसी लेश्या मेँ मरण को प्रा्ठ होता है। बह तेजोलेश्या मं उत्पन्न हौता है परन्तु 
तेजोलेश्या मेँ मरण कौ प्राप्ठ नही होता है। 

इमी प्रकार अप्कायिक तथा वनस्पतिकायिक जीवों के सवन्धमे कहना | 

ृपष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी अग्निकायिक क्रमशः कृष्णलेशी, नीललेशी तथा 
कापोतलेशी अग्निकायिक मेँ उत्यन्न होता है। वह कदाचित्‌ कष्णलेश्या मेँ, कटाचित्‌ 
नीललेश्या मेँ तथा काचित्‌ कापौतलेश्यामेँ मरणको प्राप्न होता दहै। कदाचित्‌ जिस 
लेश्या मे वह उत्पन्न होता दै, उसी लेया मेँ मरण को प्राप्र होता ह] 


इसी प्रकार वायुकायिक, दीन्द्िय, त्रीन्द्िय, तथा चत्ुरिन्द्रिय के सम्बन्ध मे 
कहना | 

कृष्णलेशी यावत्‌. शुक्ललेशी तिर्यचपचेन्द्रिय कप्गलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी तिर्यच- 
पचेन्द्रिय मे उलन्न होता है। बह कदाचित्‌ कृष्णलेश्या मे कदाचित्‌ शुक्ललेश्या मेँ मरण को 
प्रप्र होता दै; कदाचित्‌ जिस ॒लेश्या मँ उत्पन्न हौता है उमी लेश््वामेमरणको प्राप्र 
होता है। 

इसी प्रकार मनुष्य के सम्बन्ध मेँ कहना | 


वानन्यंतर देव के विषयमे मी वैसा ही कहना, जेमा असुरकुमार के सम्बन्ध मेँ कहा | 
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दसी प्रकार ज्योतिषी तथा वेमानिक्र देवो के सम्बन्ध मे कहना । लेकिन जिक्षकै जो 
लेश्या हो, वही कहनी | ज्योनिपी तथा वैमानिक देवों के मरण के स्थान पर च्यवन शव्द 
का प्रयोग करना] 


तदेवमेकेकरेश्या्िषयाणि चर्व शातिदंडकक्रमेण नैरयिकादीना सूत्रापयुक्छानि ! 
तत्र कल्विदाशंकेत - प्रविरल्करकनारकाद्रिविषयमेतत्‌ सू्रकदम्वर्के, यदा तु वहवो 
भिन्नलेश्याकास्तस्या गवावुत्पयन्ते तदाऽत्याऽपि वस्तुगतिर्भवेत्‌, एकेकगतधमपिक्षया 
समुदायधमेस्य क्वचिदल्यथाऽपि दशनात्‌! ततस्तदाशंकाऽपनोराय येषा यावव्यो 
रेश्फाः सम्भवन्ति तेषा युगपत्ताचरेश्याविपयमेकेक सुत्रमनन्तरोदितार्थमेव प्रप्ि- 
परादृ्ति से चूण सते ! कण्रेसे नी्टेसे काञ्छेसे नेरदए कण्टटेसेसु नीटटेेष 
काञ्ञेसेु नेरणयु उववञ्ज्‌' इद्यादिः समस्त सुगमं । 

--पण्णऽ प २७] उदे] सूरेख्टीका 

दरस प्रकार एक-एक लेश्या कं सम्बन्धमे चौवीस दडक के क्रमसे नारकी आदि 
के सम्बन्ध में सूत्र कटने | उसमे यदि कोई यह धाशका करे कि विरल एक-एक नारकी 
के सम्बन्ध म यह सूत्र-समूह है तथा यटि भिन्न-मिन्न लेश्यावाले वहत नारकी चादि उष 
गति मेँ एक साथ उत्पन्न हौं तो वस्तुस्थित्ति अन्यथामी हौ सक्रती दै, कर्यँकि एक-एक 
व्यक्ति के धमं की उपेक्षा समुदाय का धम क्वचित्‌ अन्यथा भी जाना जाता है] अतः इस ` 
आशका को दूर करने कं लिए जिममें जितनी लेश्वाएं सम्भव दों उतनी लेर्या्ौ को एक 
साथ लेकर एक-एक सूत्र उपयुक्त पाठ मेँ कहा है ] 

६७२ एक लेश्या से परिणमन करके दूसरी लेश्या म उत्पत्ति :-- 
६७ २ १-- नारकी मेँ उत्पत्ति :- 

से नूणं भ॑ते। कण्टरेस्से नीट्लेस्से जाव युकञेस्ते भवित्ता कण्डलेस्सेसु नेरडरसु 
उवघज्जंति ? हंता गोयमा । कण्हलेप्से जाव उवङि से केण णं भते! एवं वुश्चर्‌-- 
कण्ठङेस्से जाव उववञजंति ¢ गोयमा ! ठेस्सटणेु संक्िलिस्समणसु सकिटिस्समाणषु 
कण्हलेस्सं॑परिणमई्‌ कण्हलेस्छं परिणमदता कण्दलेस्सेषु नेरणएसु उववज्जंति, से 
तेणद्रणं जाव -उववज्जंति | 

से नूणं मंते ! कण्डटेस्से जाव सुकरष्से भवित्ता नीट्टेस्सेसु नेरदणसु उववजञ्जति ? 
हंता मोयमा । जाव उववज्जंति, से केणटरण जाव उचवज्जंत्ति १ गोपरमा । लेस्सद्राणघु 
संक्रिलित्समागेद्ु वा विसुर्फपरगेु चवा नीष्केष्छं परिणनड नीलले परिणमहनत्ता 
नीट्लेष्सेसु नेरद्रएयु उववज्ञंति । से तेणद्रण गोयमा । जव - उववर्जति । 

से नृण भ॑ते। कण्हलेम्े नीट्लेस्ते जाव -भवित्ता काञठेष्सषु नेरण्डु 
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उववज्जंति ? एवं जहा नीट्टेस्साए तदा काञ्लेस्साए वि भाणियन्वा जाव-- से 
तेणद्रं णं जाव उववज्जंति । 
भग्र ६१२} उ २} म्र १६-२१) ए ६५८६ 
कप्णलेशी, नीललेशी यावत्‌ शुक्ललेशी जीव लेश्यास्थान से सक्लिष्ट दोते-दोते 
ङपष्णलेश्या मेँ परिणमन करता हु ङप्णलेश्या मे परिणमन करके कृष्यलेशी नारकी में 
उत्पन्न होता है | 
छृप्गलेशी, नीललेशी यावत्‌ शुक्ललेशी जीव लेश्या स्यान से न क्लिष्ट यथवा विशुद्ध 
होते-टोते नीललेश्वा मे परिणमन करता हुजा नीललेश्वा मे परिणमन करके नीललेगी 
नारकी मँ उखन्न दौवा है | 
ङृष्णलेशी, नीलले शी वावत्‌ शुक्ललेशी जीव लेश्यास्थान से सक्लिष्ट थवा विशुद्ध 
होते-दोते कापोतलेश्या मे परिणमन करता हया कापोतलेश्वा मे परिणमन करक 
कापोतलेली नारकी मे उत्पन्न होता है| 
६७*२.२ ठेवो मे उत्पत्ति -- 
से नूणं भंते। कण्हलेस्से नीर जाव सुक्केस्से भवित्ता क्ण्ठलेस्सेु देवेसु 
उववञ्जंति १ हंता गोयमा। एं जहेव नेरइएयु पटमे उद्‌ सए तदेव भाणियव्चंः 
नीटलेस्साए बि जहेव नेरख्याणं जहा नीटलेस्साए एवं जाव पम्टलेस्सेयु, सुक्कलेस्सेसु 
एवं चेच, नवर लेस्सङ्कणेस्ु विघुज्फमाणेसु वियुज्ममाणदयु सुच्करेस्सं परिणमः 
सुक्रेस्सं परणमडत्ता सुक्रेस्सेसु देवेसु उववञ्जंवि, से तेणट्ण जाव - उववज्जनि । 
-मग०्श ६३८२] | ग्र १५ | प्र ६८३ 
कष्णलेशी, नीललेली, यावत्‌ शुक्लेशी जीव लेश्यास्यान से सक्लिष्ट दोते-दौते 
कृष्गलेङ्या मे परिणमन करता हया कृष्णलेश्या मे परिणमन क्रफे कृष्णलेश्री देवो मे 
उत्पन्न होता है। 
करप्णलेशी, नील्लेशी यावत्‌ णुक्तलेशी जीव लेश्यात्थान से सकल अयता विशुद्ध 
हते-दोते नीललेश्या मेँ प्ररिणमन करता हुमा नीललेश्या मे परिणमन करर> नीललेसी देव 
मे उत्पन्न हीता ई । 
ऊृप्गलेशी. नीललेसी यावत्‌ शुक्लेशी जीव लेग्यास्यान से संक्रलष्र ययत्रा विग्ुद्ध 
हते-हते कापोतलेश्या मे परिणमन करता हया कापौतलेश्या मे परिणमन करके कापोत- 
लेशी देवों मे उत्पन्न होता ह | 
इमी प्रकार तेजोलेश्या, पदूमलेर्या तया शुक्ललश्या के स्वध से जानना | लेक्रिन 
इतनी विशेषता ह कि लेश्वास्थान से विशुद्ध हौते-दोत्ते शुक्ललेश्या मे परिणमन करता हा 
शुक्ललेश्या मे परिणमन करके शुक्ललेशी देवों मे उत्पन्न होता हं | 
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६८ समय च संख्या कौ अपेभ्ा सलेश्ची जीव की उत्पत्ति, मरण ओर 
अवस्थिति - 
१६८१ नरक पृथिवियो मे :-- 


गमक १--इमीसे णं भते! स्यणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावास- 
सयसहस्सेु सखेज्जयित्थटेसु नरएसु एगसमएणं >‹ ०८ > केचहया काञ्टेस्सा 
उववन्जंति > > जहन्नेणं एकतो वा दौ चा तिन्ति वा उक्रोसेणं संखेव्ना काञलेस्सा 
उवज्जति ! 

गमक २--इमीसे णं भंते ! स्यणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्तेसु 
संखेजवित्थडेसु नरण्सु एगसमएणं > > ‰ केवक््या काङेस्सा उववद् ति > > > 
जहल्नेणं एकतो वा दो वा तिन्नि वा उक्रोसेणं संखेल्ना नेरश्या उववदट्र'ति, एवं जाव 
सन्नी, असन्नी न उववद्र'ति । 

गमक ३--इमीसे णं भ॑ते ! रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसदस्सेसु 
संखेल्न वित्थडेसु नरण्सु > > > केचद््या कारुरेससा पल्नत्ता ? >८८ > गोयमा । 
८ ८ > संखेल्ना कारठेस्सा पत्नत्ता । 

इमीसे णं मंते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु असंखेन- 
बित्थडसु नरण्सु >‹ ८ > एवं जहेव संखेल्नवित्थडेसु तित्नि गमगा तहा असंखेल्- 

वित्थडेघु तिन्नि गमगा 1 नवर असंखेन्ना भाणियव्वा > > > नाणत्त छेस्सासु 

लेस्साओ जहा पठमसए । 

सक्छरप्पभाए णं भ॑ते। पुढकीए केवदया निरयावास० पुच्छा ? गोयमा ! पणवीसं 
निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता; वे णं भ॑ते | कि संखेजनविर्थडा असंखेज्वित्थडा ! 
एवं जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्पभाएवि; नवर असन्नी तिसु वि गमणएु न मन्न! 
सेस तं चेव 1 

वाद्ुयप्पमाए णं पुच्छा ? गोयमा | पल्नरस निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता, 
सेसं जहा सच्छरप्पभाए नाणत्त' ठेस्सासु छेस्साओ जहा पठमसषए । 

पंकपभाए णं पुच्छा ¶ गोयमा ! दस निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता) एवं जहा 
सक्रप्पभाए नवरः ओहिनाणी ओद्िदंसणी य न उ्वष्टति, सेसं तं चेव । 
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निरयावाससयसदहस्से पल्नत्त; सेसं जहा पंकप्पभाए । 
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दो अथवा तीन तथा उक्कृए से संख्यात शुक्लेशी असुत्तर॒विमानावासी देव च्यवन 
(गऽ २) कौ प्राप्र होते हं, तथा असंख्यात शुक्ललेशी अनुत्तर विमानावासी देव अवस्थित 
(ग० 3) रहते है| 

सर्वां सिद्ध अनुत्तर विमान जो सख्यात विस्तार बाला रै उसमे एक समय मे जघन्य 
से एक, दौ अथवा तीन तथा उच्छृ से सख्यात शुक्ललेशी असुत्तर विमानावासी देव उत्पन्न 
(ग० १) होते है, जघन्य से एक; दो अथवा तीन तथा उक्कृष्ट से सख्यात शुक्ललेशी 
अनुत्तर विमानावामी देव च्यवन (ग०२) को प्राप होतेह, तथा सख्यात शुक्ललेशी 
अनुत्तर विमानावासी देव अवस्थित ( ग० उ ) रहते है| 

असुत्तर विमान का सर्वाथसिद्ध विमान एक लाख योजन निस्तार बाला है तथा वाकी 
चार अनुत्तर विमान अमख्यात योजन विस्तार बाले है| >खो--जीवा० प्रतिञ३। उर२। 
सू २१३ | प° २३७. तथा ठाणण्स्था ४] उ सू२२६ | ए० २४५६] 


६8 सलेश्ली जीव ओर ज्ञान :- 


"६६१ मलेशी जीव में कितने ज्ञान-अनान :-- 

(क) सलेस्सा ण भंते। जीवा करं नाणी० जदा सकाश्या ( सका्या ण 
मंते । जीवा क नाणी अन्नाणी १ गोयमा । पंच नाणाणि तिन्नि अन्नाणादइ' मय- 
णाए्‌-प्र° ३८) 1 कण्हटेस्सा ण भते! जहा सडंदिया एवं जाव पम्हटेस्सा (सड'दिया 
ण मंते । जीवा क्रि नाणी अन्नाणी १ गोयमा । चत्तारि नाण तिन्नि अन्नाणाईइः 
भयणाए - भ्र ३५ ) । सुक्करेस्सा जहा सलेस्सा । अलेस्सा जदा सिद्धा ( सिद्धा ण 
मंते पुच्छा, गोयमा । नाणी नो अन्नाणी, नियमा एगनाणी केव्नाणी -प्र०३०)। 

-भगण०्श ८ उर] प्र ६६-६७। प° ५४१ 


सलेशी जीव मेँ पाँच जान तथा तीन अनान की भजना होती है। कृष्णलेशी वावत्‌ 
पदमलेशी जीव मे चार नान तथा तीन अनान की भजना होती है । शुक्ललेशी जीव मे 
पतच श्ञान तथा तीन अजान की भजना होती है । अलेशी जीव मेँ नियम से एक कवलनान 


होता है। 


(ख) कण्लेसे णं मंते! जीवे कदु नणेसु होज्जा ? गोयमा । दोघ वा तिसु वा 
चउसु वा नाणु दोज्जाः दोघ दोमाणे आभिणिबोहियसुयनाणे दोज्जा, तिसु होमाणे 
आभिणिवोदियदुयनाणओोहिनणेसु दोज्जाः अहवा तिसु दोमाणे आभिणिवोहिय- 
सुयनाणमणपनज्जवनणेसु होज्ज, च्यु होमाणे आसिणिवोहियसुयओहिमणपज्ज- 
वनाणेसु होजजा, एव जाव पम्हलेसे । सुक्कलेसे णं भते। जीवे कदु नाणेसु होज्जा ? 
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गोयसा । दौोसु वा तिसु वा चञसु वा होज्ज, दोसु दोमाणे अगभिणिबोहियनाण एं 
जहेव कण्हटेसाणं तद्व माणियव्वं जाव चडि) एभि नाणे हमने एगंमि 
केवख्नाणे दोज्जा । 


-पण्णन्प १७] उ] सू. ३०] प्रु० ५५५ 


ङप्णलेशी जीवन के ठो, तीन अथवा चार जान होतेह, दो जान होने से मति- 
जान ओर श्रुतज्ञान होता है) तीन ज्ञान होने से मत्ति, श्रुत तथा अवधिज्ञान होता है यथवा 
मति, श्रुत तथा मनःपयेव ज्ञान होता है। चार होने से मति, श्रुत, अवधि तथा मनःप्यैव 
लान होता दै। इसी प्रकार यावत्‌ पदूमलेशी जीव तक्र कहना | शुक्लेशी जीव के 
एक, दो, तीन अथवा चार ज्ञान होते है। यद्दौ, तीन अथवा चार ज्ञान दीतौ 
कृप्णलेशी जीव की तरह होता है । णक ज्ञान हौ तो केवलक्ञान हीतादहै। 


ननु मनःपर्यवन्नानसतिविडुद्धस्योपजायते, छष्णलेश्या च संकिटष्टाध्यवसायरूपा 
ततः कथं छृष्णठेश्याकस्य मनःपर्यवज्नञानसस्भवः १ उच्यते, इह रेष्याना प्रव्येका- 
संख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणात्यध्यवसायस्थानानि, तच्र कानिचित्‌ मंदानुभावान्य- 
ध्यवसायस्थानानि प्रमत्तसंयतस्यापि लभ्यत्ते, अतएव कृष्णनीटखकापोतटेश्या अन्यत्र 
प्रमत्तक्षंयतास्ता गीयन्ते, मनःपर्यवज्ञानं च प्रथमतोऽग्रमनत्तसंयत्तस्योत्ययते ततः प्रमत्त- 

संयतस्यापि दभ्यते इति सम्भवति कृष्णठेश्याकस्यापि मनःपयेवज्ञानं । 
--पण्ण०्प १७।उद३] सू३० | टीका 


मनःपयवज्ञान अति विद्ध को होता है तथा छरप्णलेश्या सु विलष्ट यध्यवमाय स्प हः 
तव छष्णलेशया मे मनःपर्मवक्ञान कँसे सम्भव हौ सकता है ¢ प्रत्येक लेश्या क अरख्यात 
लोकाकाश प्रदेश प्रमाण अध्यवसाय स्थान दोतते दै, उनमे छिनने ही मढ रसवाले अध्यवसाय 
स्थान प्रमत्त संयत को भी होते ई ¡ अतः कृष्ण, नीले, कापोत लेश्याए' प्रमत्तसंयते गुणस्थान 
तक दती ह-एेसा अन्य अरन्थकासों ने कहा है | मनःपयंवनान प्रथम अध्रमत्तसंयत को 
ह्येता है तथा तव्यश्चात्‌ प्रमत्तसंयत को भी हता है] अतः कृष्णलेश्यावाले कौ भी मनः- 
पयंवज्ञान सम्भव दै | 


-६६.२ लेश्या-विशुद्धि से विचिध जान-समुखत्ति :-- 
-६६.२ १ लेश्या-विशुद्धि से जाति-स्मरण ( मतिजान ) :-- 

(क) तप णं तव मेदा ! छेम्तार्हि विसुज्ममाणी्दिं अज्मवसाणेण सौहणेणं सुमेर्ण 
परिणामेण तयावरणिल्नाण कम्माण खओोवसमेर्णं ईृहापोहसग्गणगवे्षण करमाणस्स 
सन्निपुव्वे जाडइसरणे समुपनिर्था । 
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(ख) तए ण तस्स मेदस्स अणगारस्स समणसस भगवो महावीरस्स अंतिए 
एयमट सोचा निसम्म सुभे परिणामे पसव्थेदि अज्भवसाणेहि ठेस्साहि 
पिसुज्फमाणीहि तयावरणिल्जाण कम्माण खओवसमेणं ईंहदापोहमग्गणगवेसण 
करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाइसरणे समुप्पन्ने । 

-णायाण्श्रु१।अ १। सू. ३२ ३३ | प्र ६७०-७्‌ 

(ग) तए ण तस्स सुदंसणस्स सेद्टिस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं 
एयमद्र' सोश्वा निसम्म सुमेण अज्मवसाणेणं सुभेण परिणामेण लेस्साहि विसुञ्म- 
माणीहि तयाचरणिलाण कम्माण खञओवसमेणं दापोहमम्गणगवेसण करेमाणस्स 
सन्निपुतव्बे जादसरणे समुप्पन्ने | 

--मग० श ११। उ ९९ । प्र ३५। प्र ६५५ 
लेश्या का उत्तरोत्तर विशद्ध दोना जाति-स्मरण-नान की प्रापि मे एक आवश्यक 
गगर] 
६६.२२ लेश्या-विशुद्धि स अवधिनान .- 

(क) आणंदस्छ समणोवासगस्स अन्नया कयाह्‌ सुभेण अनज्भवसाणेण 
सुभेण परिणामेण लेस्सार्हि विसुज्फमाणीदि तयावरणिल्ाण कम्पाण खञोवसमेण 
ओदहिनाणे सयुप्पन्ने । 

--उवा०्य | सू.१२। प्र ११३४ 
लेश्या का उत्तरोत्तर विशुद्ध दीना अवधिज्ञान की प्राक्तिमे मी एक आवश्यक 
अगहै। 

(ख) ( सौश्वा केवदिस्ख ) तरख ण अद्धमंअद्भयेण अनिकिलत्तेण तवोकम्सेण 
अग्पाण भवेमाणम्स पगङ्कमहयाएः तदेव जाव (> > > केस्साहि विसुज्फमाणीहि 
विसुन्ममाणीदि > > > ) गवेसण करेमाणस्स ओदहिनाणे ससुप्पज्जद्‌ । 

-मगन्श ६) ड प्र ३४] प° भरद 
भूत्केवली के अवधिज्ञान की प्रा्ठि के समय लेश्या की भी उत्तरोत्तर विशुद्धि 
होती है। 
६६ २३ लेश्या-विद्युदधि से विभग अनान :- 
तस्स ण (असा केवरीस्स ण) भते । छट छण >>> अन्नया कयाईइ सुभेण 
अञ्मवसणेणः सुमेण परिणामेणः टेस्साहि विसुज्फमाणीहि विसुज्कमाणीि तया- 
वरणिललाण कम्माण खञोवसमेण ईहापोहमग्गणगवेसण करेमाणस्स विभंगे नामं 
अन्नणे समुप्पज्ज३इ । 
-भमग०्श९।उ ३१) ग्र ९१] षर ५७८ 


टेश्या-कोशं 


लेश्या का उत्तरोत्तर विशुद्ध होना विभंग अज्ञान की प्राचि मँ शुम यध्यवसाय चौर 
शुभ प्ररिणाम के साथ एक आवश्यक अंग है] 


क 
9) 
॥ 


६६. सलेशी का सलेशी को जानना व देखना :-- 
*६६.३.१ विशुद्ध-अविशुद्धलेशी देव का विशुद्ध-अविश्ुद्धलेशी देव देवी को जानना व 
देखना :-- 
अविसुद्धेसे णं भते । देवे असम्भोहएण अप्पाणएणं अविसुद्रलेसं देवं, देविः 
अन्नयरं जाणड, पास १ णो तिणद्रं समदं (१) । 
एवं अविसुद्धलेसे देषे असम्मोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेसं देवं (२) | 
अविसुद्धटेसे सम्मोदएणं अप्पाणेणं अविघुद्धलेसं देवं (२) । 
अविसुद्धरेसे दे सम्मोदएण अप्पाणेण षिसुद्धटेसं देवं (४) | 
अविसुद्रलेसे सम्भोहयाऽसम्मोहएण अविषुद्धलेसं देवं (५ । 
अविसुद्धलेसे सम्भोहयाऽसम्भोहएण विसुद्धलेसं देवं (६) । 
विघुद्धरेसे असम्परोहएण अविसुद्धलेसं देवं ७ । 
विुद्धरेसे असम्भोहएणं बिसुद्धलेसं देवं (८) । 
विघुद्धकेसे ण भ॑ते देवे सम्मोहदएणं अविसुद्धलेसं देवं जा इ ? हंता, जा (६) । 
एवं विसुद्धलेसे सम्मोहएण विसुद्धलेसं देवं जाणइ ¶? हताः जाणइ (१५) । 
विसुद्धलेसे सम्पोहयाऽसम्मोहएण अवियुद्धलेसं देवं ९ (११) । 
विसुद्धञेसे सम्भोहयाऽसम्मोदहएण विघुद्धटेस देवं १ (१२. । 
एवं हेद्धिल्लणएदिं अद्रि न जाणइ, न पास; उवरिर्छणएदि चउदहि जाणई पास्‌ । 
--मगर्शा& उ £ | प्र ७-१० | परऽ ५०६७ 


अविशुद्लेशी देव॒ अनुपयुक्त आत्मा दवारा अविशुद्धलेशी व्ववदेवीकोया टौनोमे 
से किसी एक को नही जानता है; नही देखता है (2) | इसी प्रक्रार अविशुद्धलेश्यावाला 
देव अनुपयुक्त आत्सा द्वारा विश्युद्रलेणी देवः देवी ष॒ अन्यतर को नदी जानता है, नही 
देखता है (२) अविशुद्धलेश्यावाल्ला देव उपयुक्त आस्मा दारा अविशुद्धलेशी देव, देवी व 
अन्यतर को (२), अविशुद्धलेश्यावाला दव उपयुक्त आत्मा द्वारा विश्ुदधलेशी देव, देवी वा 
अन्यत्र को (४), अविश्युद्धलेश्यावाला देव उपुक्तातुपयुक्त आत्मा दवारा अविशुदढलेशी 
देव, देवी वा अन्यत्तर को (५), अविशुद्धलेश्यावाला देव॒ उप्युक्तायुपयुक्त आत्मा दारा 
विशुद्धलेशी देवः देवी वा अन्यतर को (६), विशुद्धलेशी देव अनुपयुक्त आत्मा द्वारा अविशुद्ध- 
लेशी ठेव, ठेवी वा अन्यतर को (७) तथा विशुडन्नेशी ठेव यनुपयुक्त जात्मा द्वारा विश्युढलेशी 
देव, देवी वा अन्यतर कौ नही जानता ह, नदी देखत ई (=) । 
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विशुद्धलेशी देव उपयुक्त आत्मा द्वारा अचि्ुद्धलेशी देव, देवी वा अन्यतर को जानता 
रै, देखता ३८६ )। 

विशुद्धलेशी देव उपयुक्त आत्मा द्वारा वि्टुद्लेशी देवर देवी वा अन्यतर को जानता 
है, देखता है ( १० )। 

विशुद्धलेशी देव उपयुक्तासुपयुक्त आत्मा द्वारा अविष्ुद्धलेशी देव, देवी व अन्यतर 
को जानता है, देखता है ( १९१ )। 

विशुद्धलेशी देव उपयुक्तातुपयुक्त आत्मा दवारा विश्ुद्धलेशी देव, देवी व अन्यतर को 
जानता है, देखता है ( १२) । 

प्रथम के आठ विकल्पों मे न जानताहै, न देखता हं, शेषके चार विकल्पों में 
जानता दै, देखता दै । ८ 

नोट :--अविुद्धलेशी का टीकराकार ने अविशुद्धलेशी विभ गज्ञानी देवः अथं किया 
है | अन्यतर का अर्थं ष्दोनों मेँ से एकः होता है] असम्मोहएण अप्पाएणः का अथं 
टीकाकार ने अनुपयुक्त आत्मा किया है | 

रीका--एभिः पुनश्चतुर्भिविकलपेः सम्श्ष्टित्वादुपयुक्तत्वाुपयुक्तदवाच्च 
जानाति, उपयोगानुपयोगपष्षे उपयोगाशस्य सम्यगृज्ञानहेतुत्वादिति । 

शेष के चार विक्ल्यो मे वि्ुदधलेशी देव सम्यगहृष्टि होने के कारण उपयुक्तानुपयुक्त 
आत्मा होने पर मी जानता व देखता दै , क्योक्रि सम्यगृज्ञान होने के कारण उपयोगाचुप- 
योग मे उपयोग का अश अधिक हौताहै। 


६६ ३२ विष्णुदध-अविश्ुद्धलेशी अणगार का विशुद्ध-अविश्ुद्र लेश्यावाले देव-देवी को 
जानना व देखना :-- 

अवियुद्धरेस्े णं मंते! अणगारे असमोहएण अप्पाणेण अविसुद्धरेस्सं देनं 
देवि अणगाररं जाणड्‌ पास्‌ ? गोयमा । नो इणट्रं समद्र । ८ १) 

अविसुद्धकेष्से ण भते । अणगारे असमोहएण अप्पाणएण विसुद्धलेस्सं देवं 
दर्विं अणगारं जाणई पाखई ? गोयमा ! नो इणटरं समदं । (२) 

अविसुद्धलेस्से ( णं भ॑ते ! ) अणगारे समोहएण अप्पाणेण अविसुद्धरेस्सं देवं 
देवि अणगारं जाणडइ पास्‌ ‰ गोयमा । नो इण समद्र । (३) 

अविसुद्धलेस्से ( णं मंते ! ) अणगारे समोदएण अप्पाणेण विसुद्धरेस्सं देवं देवि 
अणगारं जाणह्‌ पासड्‌ १ ( गोयमा ! ) नो इणट्रं समद्र । (४ ) । 

अवियुद्धलेस्से णं भते । अणगारे समोहयासमोहएण अप्पाणेण अविसुद्धरेस्सं 
देवं देवि अणगारं जाणड्‌ पासद्‌ १ ( गोयमा 1 ) नो इणट्रं समहं ! ( ५ ) 

गर्‌ 
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अविसुद्धलेस्से ( णं भ॑ते ! ) अणगारे समोहयासमोहरणं अप्पाणेणं विर, 
देवं देवि अणगारं जाणह्‌ पास १ ८ गोयमा ! ) नो इण्टर समदं । (६ ) 
विसुद्धलेस्से णं भते! अणंगारे असमोहपणं अप्पाणेण अविसुद्वरेस्सं देवं ` 
देवि अणगारं जाणड्‌ पास ¢ हंता जाणड्‌ पासद्‌ जहा अविसुद्वरेस्सेणं (छ) आर- 
वगा एवं विसुद्धलेस्सेण वि छं आकावगा भाणियव्वा जाव विसुद्रलेस्ते णं भते । 
अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धरेस्सं देवं देवि अणगारं जाणड 
पास्‌ हंता जाणईइ पासद । ( १२) 
--जीवा० ग्रति३।८उ२। सू १०३। १० १५१ 
अविशुद्धलेशी अणगार असमवहत आत्मा से अविशुद्धलेशी देव, देवी तथा अणगार को 
जानता व देखता नही है ( ९ )} अव्रिशुद्धलेशी अणगार असमवहत आत्मा से विशुद्धलेशी 
देव, देवी तथा अणगार को जानता व देखता नही है (२) } अविशुद्धलेशी अणगार समवहत 
आत्मा से अविुद्धलेशी दव, देवी तथा अणगार को जानता व देखता नही है(३)। 
अविशुद्धलेशी अणगार समवहत आत्मा से विशुद्धलेशी देव, देवी तथा अणग।र कौ जानता 
व देखता नही है ( ४) अविश्ुद्धलेशी अणगार समवहतासमवहत आत्मा से अविशुद्ध- 
लेशी देव, देवी तथा अणगार को जानता व दैखता नही है (५ )। अविशगुद्धलेशी अणगार 
समवहतासमवहत आत्मा से विश्ुद्धलेशी देव, देवी तथा अणगार कौ जानता व देखता 
नही है (६) । 
इसी प्रकार विशुद्धलेशी अणगार के छः आलापरक कहने लेकिन जानता है तथा देखता 
है-एेसा कहना । 
नोट :-टीकाकार श्री मलयगिरि ने यक्षमवहत का यथ वेदनादिसयुद्घातरहित' 
तथा समवहत का अथं वेदनादिमसुटूधाते गतः" क्रिया है! ससवदतासमवहत का 
अथं क्रिया दै--'वेदनादिससुद्घातक्रियाविष्टो नतु परिपूर्ण समवहतो नाप्यसमवहतः 
सवथा ° मलयगिरि ने किसी मूल टीकराकरार की उक्तिदी है -“शोभनमशोमन वा वस्त॒ 
यथावद्वि्ुद्धलेश्यो जानाति; ससुद्घातोऽपि तस्याप्रतिवन्धक्र एव ।* लेकिन भगवती 
कै टीकाकार श्री अभयदेव सूरि ने असमीहएण अप्पराणेणः का अथं “अनुपयुक्तेनात्मना' 
किया है। 
-६६ ३.३ भावितात्मा अणगार का सकमलेश्या का जानना व देखना :-- 
अणगारे णं भते ! भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणह्‌, न पास्‌ तं पुण- 
जीवं सरूबवीं सकमभ्मरेस्वं जाणइ, पासद्‌ १ ह ता गोयमा ! अणगारे ण भावियप्पा 


अप्पण्णो जाव पासद्‌ । 
-भग० श ९४६ |प्र १] ¶० ७०६ 
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“भावितात्मा अणगार अपनी कमलेश्या को न जानता, न देखता है] परन्तु 
सरूपी सकम॑लेश्या को जानता है, देखता रै । 
रीकाकार कहते हँ -धमावितात्मा यणगार छृदुमस्थ हीने के कारण जानावरणीयादि 
कमं के योग्य अथवा करम सम्बन्धी क्ृप्णादि लेश्यायो को नही जानता है ; क्वीकि कमंदरव्य तथा 
लेश्याद्रव्य अति सृष्टम होने के कारण ुद्‌मस्थ के जान द्वारा अगोचर ईहै-- परन्तु वह अणगार 
कमं तथा लेश्या वाले तथा शरीर युक्त आस्मा को जानता है , क्योकि शरीर चक्षु इन्द्रिय के 
द्वास ग्रहण होता है तथा आत्मा का शरीरके साथ कथचित्‌ अमेददै। इसलिये उसको 
जानता है} 
६६.५४ सलेशी जीव ओर जान तलना :- 


-६६*४ ₹ सलेशी नारकी की जान चलना :- 
कण्हलेस्से ण मते । नेरइए कण्डरेखं नेरदयं पणिदाए ओदिणा सव्वओ सम॑ता 
सममिरोएमाणे समभिदोएमाणे केवद्यं खेत्त' जाणद्‌, केवश्यं चेत्तं पासइ ? गोयमा । 
णो बहुं खेत्तं णो दूरं खेत्तं जाणद््‌, णो वहुयं चेत्तं पासद््‌ः णो दूरं खे्त 
जाणरई णो दूरं खेत्त॒ पास्‌, इत्तरियमेव खेत्त जाण्डः इत्तरियमेव 
वेत्त पासड । से केण्टरुण भंते। एवं बुच्चद-कण्हलेसे ण नेरद्ए तं 
चेव जाव शतरियमेव चेत्त' पास ? गोयमा । से जहानामए क पुसिति वहुसमर- 
मणिज्ज॑सि भूमिमागंसि ठिच्चा सन्वओ सम॑ता समभिरोएन्जा, तए ण से पुरिसे 
धरणितलटगयं पुरिसं पणिहाए संव्वओ समता समभिरोएमाणे समभिलोएमाणे णो 
वह्यं खेत्त' जाव पासड्‌, जाव इत्तरियमेव खेत्त' पासद्, से तेणटंण गोयमा । पं 
बुच्च -कण्लेसे ण ॒नेरऽए जाव इत्तरियमेव खेत्त' पास । नीख्लेसे ण भते ¦ 
, तेरइ ९ कण्डठेसं नेरइयं पणिहाय ओदिणा सन्वओ समता समभिरोएमाणे 
समभिलोएमाणे केव्यं॒चखेत्त' जाणद्रः केवश्यं खेत्त' पास ? गोयमा । 
बहुतरागं॑वेत्त' जाणः, वहुतरागं खेत्त' पास दूरतरं चेत्त' जाणड, दूरतरं 
खेत्तं पासङः वितिभिरतरागं खेत्तं जाणइ, वितिमिरतरागं खेत्त' पासड्‌; 
बिसुद्धतरागं खेत्त' जाणइ, विचुद्धतरागं खेत्त' पासईइ । से केण ण मंते ! एवं बुच्चह 
--नीलटेसे ण नर्ण कण्दलेसं नेरइ्यं पणिहाय जाव विसुद्धतरागं खेत्त जाणड 
विसुद्धतराग खेत्त' पासद्र ¢ गोयमा । से जदानामए केद्‌ पुरिसे वहुसमरमणिज्जाओ 
भूमिमागाओ पन्यं दुरूदित्ता सव्वओ समता समभिरोणएज्जा, तए ण से पुरिसे 
धरणितद्यं पुरिस पणिहाय सन्वथो समता समभिखोएमाणे समभिरोएमाणे 
वहूतरागं खेत्त जाणड्‌ जाव विसुद्धतरागं खेत्त' पासदः से तेणटंण गोयमा । एर्व 
वुच्चदइ--नील्छेसे नेखए कण्ठलेसं जाव विसुद्धतरागं खेत्त' पास । काउलेस्से णं 
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भत्ति! नैर नील्छेस्सं नेरद्यं पणिहाय ओहिणा सव्व समता समभिलोएमाणे 
समभिरोएमाणे कवय चेत्त' जाणड्‌ पाद्‌ ¶ गोयमा ! वहुतरागं खेत्तं जाणड पासडः 
जाव विसुद्धनरागं खेत्त' पासइ। से केणट्रणं भ॑ते ! एवं बुच्च-- कारलिरसे णं 
तेरदए जाव बिसुद्धतरागं खेत्त पास १ गोयमा ! से जहानामए के पुरिसे 
वहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओौ पव्वयं दुरूहद दुरूहित्ता दो वि पाए उच्चाविया, 
( वहता ) सव्व स्मता समभिकोएन्ना, तए णं से पुरिसे पव्वयग्यं धरणितद्गयं 
च पुरिसं पणिदाय स्वओं समता समभिरोएमाणे समभिोएमाणे वहुतरागं खेत्त' 
जाणः, बहृतसागं खेत्तं पास्‌ जाव वितिमिरतराग खेत्त' पास से तेण णं गोयमा ! 
एवं बुच्चद्‌ - काडलेस्ते ण नेर नीरसं नेरद्यं पणिहाय तं चेव जाव वितिमिर- 
तरागं खेत्तं पासद्‌ ॥ --पण्ण० प १७ | उ ३। स्‌. २९६ | ए० ४४४५ 
ष्णलेशी नारकी कप्णलेशी नारकी की अपेक्षा अवधिज्ञान द्वारा चारौं दिशाओं में तथा 
नासो विदिशाओं मँ वहुत ( विस्त) क्षेत्र को नदौ जानता है, वहत क्षेत्र को नही देखता रै, 
र क्षत्र को नही जानता है, दर ्षेत्र को नही देखता दै, कुक कम-थधिक क्षत्र को जानता 
४ इ कम-अधिक परेत्र को देखता दै । जेसे--यदि कोड परप बरावर समान तथा रमणीक 
भूमि भाग पर खडा हौकर चारो तरफ देखता हौ तो वह पुरुष एृथ्वीतल मेँ रहनेवाले पुरुष्‌ 
की अवेक्षा चासं तरफ देखता हृथा वहुतर क्षेत्र तथा दूरतर क्षेत्र को जानता नही दहै, देखतङ्क 
नही है। ङक अल्पाभिक क्षेत्र कौ जानता दै, देखता है । इसी तरह इष्णलेशी नारव 
अन्य कृष्णलेशी नारकी की अपेक्षा ङुक्घ अल्पाधिक क्षेत्र को जानता है, देखता है | 
नीललेशी नारकी कष्णलेशी नारकी की अपेक्षा अवधिज्ञान द्वारा चारों दिशाऽ | 
ने तथा चासं विदिशाय मे देवता हा अधिक्रतर क्षेत्र कौ जानता र 
देखता है | दरतर क्षेत्र को जानता है, देखलता है ; विशुद्धतर क्षेत्र को जानता दैः ` 
देखता ३, जेसे--यदि कोद पुरुष वरावर वहुसम रमणीक भूमि-भाग से परवत प्र ` 
टकर चारौ दिशाओं व॒ चारों विदिशा्थों मे देखता दही तो वह 
पुरष प्ृथ्वीतल के ऊपर रहे हए पुरुष की अपेक्षा चासो तरफ अधिकतर क्षेत्र को जानता दै, 
देखता है ; दरतर क्षेत्र कौ जानता है व देखता है; विशुद्धतर क्षेत्रको जानताहैव 
देखता रै। 
कापोतलेशी नारकी नीललेशी नारकी की अपेक्षा अवधिजान हारा चारो दिशाओौ ब चारीं 
विदिश्वाओं मे देखता हया अधिकतर क्षेत्र को जानता है व देखता है ; दूरतर क्षेत्र कौ जानता 
व देता 8 ; विश्ुदधवर क्षे कौ जानता है व देखता दै । जेसे--कोई पुर वरावर सम 
रमणीक भूमि से पर्व॑त पर चढकर तथा दोनों पर ऊँचे उठाकर चारौ दिशा मे तथा चारो 
विदिशाय मे देखता हो तो वद्‌ पुखष पवत पर चे हए तथा पृथ्वीतल पर खड हए पुरपौ की 
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अपेक्षा चारो दिशाओं मँ तथा चारौं विदिशाओ मेँ अधिकतर क्षेत्र को जानता है व देखता 
है; दरूरतर क्ष को जानता दै, देखता दै, विशुद्धतर क्षेत्र को जानता है व देखता ह । 


७० सलेशी जीव ओर अनन्तर भव मे मोक्ष प्राप्ति : - 
-७० १ कापोत्तलेशी जीव की अनन्तर भव में मोक्ष प्राध्िः- 
से नूण भंते। काञन्स्से पुढविकाद्रए काञटेस्सेहितो पुटविकाषए्दितो 
अणंतर्‌ उच्चति माणुसं विग्गहं कमभद््‌ माणुसं विग्गहं लभद्त्ता केवट वोर्हि वुज्मड 
केवलं वो बुञ्मत्ता तओ पच्छा सिज्मद्‌ जाव अतं करद्‌ ¢ हता सागंदियपुत्ता । 
काञञेस्से पुढविकाइए जाव अंतं करेह 1 
से नूणं भंते। काञउलेस्से आउकादृए काञ्लेस्सेर्दितो आउकादइएदितो 
अणतरं उच्वह््ता माणुसं विग्गहं खम्‌ माणुसं विगदं टम्ता केवरं वोह 
बुजम्‌, जाव अतं करेइ ? हंता मागं दियपुत्ता । जाव अंतं करे । 
से नूण मंते । कारलेस्से वण्सदकादए एवं चेव जाव अंतं करेद्‌ । 
--भग०्श १६।उ३।प्र०१ से ३) प्रु° ७६६ 
कापौतलेशी प्रथ्वीकायिक जीव कापोतलेशी पृथ्वीकायिक योनिरोमस्णको प्राप 
कर तदनन्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्ठ करता है, मनुष्य शरीर को प्राप करके केवलनान 
प्राप्न करता है तथा केवलवोपि को प्रप्र करने के वाद सिद्ध होता रै; यावत्‌ सवं दुःखो 
भंत करता दै। 
 कापोतलेशी अपृकरायिक्र जीव कापौतलेशी अपकायिक योनिसेभरण को प्रा होकर 
न्तर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करतारै, मनुष्य शरीरको प्राप्त करके, केवलज्ञान 
रप करतां है तथा केवलनान को प्राप करने के बाद सिद्ध हता है, यावत्‌ स्वं दुःखों 


१ 
~ (त ध 


^. अन्त करता दै । 

कापोतलेशी वनस्पत्तिकायिक जीव कापोतलेशी वनस्पतिकायिक योनिसे मरणको 
प्ाप् हौकर तदनन्तर मनुष्य के शरीरको प्राप्र करतादै, मचुप्य शरीर को प्राप करके 
केवलज्ञान को प्राप करता है तथा केवलज्ञान को प्राप करने के वाद सिद्ध हौता है, यावत्‌ 
सवं दुःखों का अन्त करता दै। 

आयो के पृष्धने पर भगवान महावीर ने भी (अर्हपि णं अज्जो । एवसाङ्क्खामि ) 
माकदीपुत्र के उपयुक्त कथन का समर्थन किया है । 

२ कृष्णलेशी जीव की अनंतर भव मेँ मोक्ष प्राछ्ठिः-- 

एवं खदु अञ्जो ! कण्ठटेस्से पुटविकाडए कण्टरेस्सेर्दितो पुढविकाइणहितो 
जाव अंत करे , एव खलु अज्जो ! नीरलेस्से पुढविकाइए जाव अतं करेड, एवं 
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काउलेत्से वि, जहा पुढविकादरए > > >‹ एव॑ आउकाइृए वि; एवं वणस्सदकादए वि 
सच णं एसम्र । 
-भगण०्श श्ट] उ३] ग्र ३] प्र° ७६६-६७ 


कृप्णलेशी प्रथ्वीकायिक जीव छृप्णलेशी प्रथ्वीकायिक योनि से, ृप्लेशी चप्‌- 
कायिक जीव कृष्णलेशी अप्क्रायिक योनि से तथा कृष्णलेशी वनस्पतिकायिक जीव कृष्ण- 
लेशी वनस्पतिकायिक योनिसे मरणकरो प्राप होकर तदनतर मनुष्व के शरीरकोप्राप्र 
करता टै, मनुष्यके शरीर को प्राप्ठ करक केवलजान को प्राप करता टै तथा केवलजान 
को प्राप्र करने करे वाद सिद्ध होता है, यावत्‌ सवं दुःखो का अन्त करता है | 


७० ३ नीललेशी जीव की यनन्तर भव में मोक्ष प्रापि :- 


नीललेशी प्रथ्वीकायिक जीव नीललेशी प्रथ्वीकायिक योनि से, नीललेशी अपक्रायिक 
जीव नीललेशी अपृकायिक योनि से तथा नीललेशी बनस्पतिकायिक जीव नीललेशी 
वनस्पतिकायिक यौनिसेमरण को माघ होकर तदनतर मनुष्य के शरीर को प्राप्र करता दै 
मनुष्य के शरीर को प्राप करके केवलज्ञान को प्राप करता दहै तथा केवलजान कौ 
प्राप्त करने के वाद सिद्ध होता है, यावत्‌ सवं दुःखो का अन्त करता है ] (देखो पाठ *७० २) 


७१ सङेशो जीव ओर आरम्भ-परारम्भ-उमयारम्भ अनारम्म :-- 


जीवा णं मते | किं आयारभाः, परार॑मा तदुभयारंभा, अनार्दभा १९ गोयमा । 
अलथेगङ्या जीवा अगयाररभा वि पराररभा वि तदुमयारंभा ; नो अणारंभा ; अत्थै- 
गद्या जीवा नो आयारंभा, नो परारंभा, नो तदुभयारभा, अणारंभा । से केण 
भ॑ते । एवं वुच्चर्‌-- अव्थेगहया जीवा आयारंभा वि एवं पडिड्चारेयव्वं  गोयमा 
जीवा दुविहा पण्णत्ता, तजा संसारसमावन्नगा य अससारसमावन्नगा यः तत्थ णं 
जे ते असंसारसमावल्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धाणं नो आयार्रभा जाव अणारंभा ; 
तत्थ णं जे ते संसारसभावन्नगा ते दुविहा पन्नत्ता, तजा - संजया य असंजया य, 
तत्थ णं जेते संजया ते दुविहा पण्णत्ता, तंजदहा -पमत्तसंजग्रा-य अप्पमत्तसंजया यः 
तत्थ णं जे ते अप्पसत्तसंजया तेण नो आयारंभा, नो परारंभा जाव अणारंभा, तत्थ 
णं जेते पमत्तसजया ते सु जोगं पड्ज्व नो आयारंभा नो परार॑भा जाव अणारमा, 
असुभं जोगं पडुच्च आयारर॑भा वि जाव नो अणारदभा, तस्थ णं जेते असंजया ते 
अविरति पड्च्व आयारंभावि जावनो अणारभा, से तेण गोयमा। एवं 
बुच्च-- अस्थेग़या जीवा जाव अणारंभा । 
सलेष्मा जहा ओहिया, कण्दकेसस्छः नीट्लेसस्म, काङुटेपस्म अहा ओहिया 
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जीवाः नवर पमत्त-अप्पमत्ता न भाणियव्वा, तेऽलेसस्छ, प्दलेसस्स, सुक्करेसस्स जहा 
ओहिया जीवाः नवरं-सिद्धा न भाणियव्वा । 
-भग०श १] १] ग्र ४५७) ४८) ५३ ] प्र इत्यह 
कोई एक जीव आत्मारभी; परारभी, उभयारंभी होता है, अनारमी नही हता है। 
को एक जीव आत्मारभी, पररारभी, उभयारमी नदी होता है, अनारभी होता है} जीव 
दो प्रकार के होते दै--यथा (*) ससारसमापन्नक तथा (२) अससारसमाप्न्नक } उनमे से 
जो अस्तंसारसमापन्नक जीव हें वे सिद्ध हे तथा सिद्ध आत्मारमी, परारभी, उभयारभी नही 
होते है अनारभी होते है । जो सतारसमापन्नकर जीव दै, वे दो प्रकार के होते है, यथा--{९) 
संयतः (२) असयत । जो सयत होते है वे दो'ग्रकार के होते है, यथा-(८१) प्रमत्त सयत, 
(२) अप्रमत्त सयत । इनमें से जो अप्रमत्त सयत द वे आत्मारमी, परारभी, उभमारभी नही 
होते है, अनारभी होते ह । इनमे जो प्रमत्त सयत है वे शुभयोग की अपेक्षा आत्मारभी, 
परार्भी, उभयारभी नही होते है, अनारभी होते है तथा वे अश्ुभयोग की अपेक्षा आत्मारभी 
परारभी) उमयारभी होते है, अनारभी नही होते द| जो अस्यत है वे अविरति की अपेक्षा 
आत्मारभी, परारभी, उभयारमी होते हं । इसलिए यह कहा गया है कि कोई एक जीव 
आत्मारभी; परारभी, उभयारभी होता दैः, अनारभी नही होता टै तथा कोद एक जीव 
आत्मारभी, परारमी, उभयारभी नही होता १, अनारभी होता ह । 
ओधिक जीवो की तरह सलेशी जीवभी कोई एक आत्मारम्भी, परारम्भी तथा 
उभयारम्भी है, अनारम्भी नही है, कोई एक आत्मारम्भी, परारम्भी; उमयारम्भी नही है, 
अनारम्भी दै | सनलेशी जीव सभी ससारसमापन्नक है अतः सिद्ध नही है| 
+ कष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतल्ेशी जीव मनुष्य को छोडकर ओधिक्र जीव दण्डक की 
तरह आत्मारभी, परारभी तथा उभयारम्भी है, अनारम्मी नही हँ | यह अविरति की अपेक्षा 
से कथन ह | कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी मयुष्य कोर एक आत्मारम्भी, परारम्भी 
तथा उभयारम्भी है, अनारम्मी नही ह, कोई एक आत्मारम्भी, परारम्भी तथा उभयारम्भी 
नद्य ३, अनारम्भी है लेकिन इनमें प्रमत्तसयत-अप्रमत्तसयत मेद नही करने, क्योकि इन 
लेश्याओ मे अप्रमत्तसयतता सम्भव नही है | 
यहाँ टीकाकार का कथन है कि इन लेश्याओ म॑ प्रमत्तसयत्तता भी सम्भव नही है| 
रीका-- कृष्णादिषु हि अप्रशस्तमावरेश्यासु संयतत्वं नास्ति «८ ८ > तदु द्रन्य- 
छेश्या प्रतीयेति मन्तव्यं, ततस्तासु प्रमत्ताद्यभावः। 
सीकाकार का भाव है कि कृष्ण-नील-कापोतलेशी मयुष्यो मे सयत-असयत भेद भी 
नही करने क्योंकि इन लेश्याओं मे प्रमत्तसयतता भी सम्भव नही ह । 
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लेकिन आगमो मे करई स्थलों मेँ सयत मे कृष्ण-नील-कापोत लेश्या होती दै -ठेसा कथन 
पाया जाता है} ( देखो -- २८ तथा ६६१ ) 
तेजोलेशी, पदमलेशी तथा शुक्ललेशी जीव ओधिक जीवो की तरह कोई एक आत्मा- 
रम्भी, परारम्भी, उभयारम्भी है, अनारम्भी नहे है, कोई एक आत्मारम्भी, परारम्भी तथा 
उभयारम्भी है, अनार॑भी नदी दै । इनमे संयत अस यत भेद कहने तथा संयत मे प्रमत्त-अप्रमत्त मेद 
कहने] अप्रमत्तसयत अनारम्भी होते हं । प्रमत्तसयत शुभयोग की अपेक्षा से अनारम्भी दते ह 
तथा अश्युभयोग की अपेक्षा से अात्मारम्मी) परारम्भी तथा उभयारम्भी है, अनारम्भी 
नही है] तथा इन लेश्याओो मे जो असयती ह वे अविरति की अपेक्षा से आत्मारम्भी, 
परारम्भी तथा उभयारम्भी ह, अनारम्भी नही ह। 


-७२ सल्ली जीव भौर कषाय :- 


"७२१ सलेशी नारकी मेँ कषायोपयोग के विकल्प :-- 
दमीसे णं मंते ! रयणप्पभाए जाव ( पुटवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेषु 
एगमेगंसि निरयावासंसि नेरइ्याणं ) कारछेस्साए वहटमाणा ? ८ नेरङ्या किं कोटोव- 
उत्ता माणोवरत्ता मायोवरन्ता खोभोवरउत्ता ) गोयमा ! सत्तावीसं भगा । > >८ > एव 
सत्तवि पुटवीओ नेयव्याओ, नाणत्तं लेस्सासु । 
गाहा काड य दौम, तद्थाए मीसिया, नीखिया चउत्थीए । 
पंचमीयाए मीसा) कण्डा तत्तो परमकण्टा॥ 
-भगण्श १।८५] प्र १८१, १८६] प्रू ४०९ 
रतपभाप्रथ्वी के तीस लाख नरकरावासौ के एक-एक नरकावास् मे वसे हए कापीत- 
लेशी नारकी क्रोधोपयोगवानले, मानोपयोगवाले, सायोपयोगवाल्ञे तथा लोभोपयोगवाले होते 
हं] उनमें एकवचन तथा वहूवचन की यक्षा से क्रोधोपरयोग आदि के निम्नलिखित २७ 
विकल्प दोतते हं : - 
(९) सवंक्रोधोप्रणेगवाले | 
(२) वहु क्रोधोपयोगवाले, एक मानोपपोगवाल्ा ; (२) वहु करोधोपवोगवाले, वहु मानी- ` 
पयोगवाने ; (४) बह करोधौपशोगवाले, एक मायोपयोगवाला ; (५) वदु क्रोधोपयोगवाले वहु 
मायोप्रयोगवाले ; (६) वहू क्रोधोप्रयागवाले, एक लोभोपयोगव्राला › (७) वहु क्रोधोपपोग- 
वाले, वहु लोमोपयौगवाले | 
(८) वहू क्रोधोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाल्ञा, एक मायोपयोगव्राला ; (६ वहु 
क्रोधो गयोगचाले, एक मानोपयौगवाना, वहू मायोपयौगवाले ; (१०) वहु क्रोधोपयोगवरालेः . 
चह मानोपयोगवाले, एक मावोपयोगवात्ता , (१९) वहु क्रोघोपयौगवाले, वहु मानोपयोग- र 
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वाले, बहु सायोपयोगवाले , (१२) वहु क्रोधौपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक लोभोप- 
योगवाला ; (१३ बहु करोधोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, वहु लोभोपयोगबाले ; (१४) 
वहु क्रोधोपयोगवाले, वहु मानोपयोगवाले, एक लोभोपयोगवाला , (१५) वहू क्रोधौपयोग- 
बाले, वहु मानौपयोगवाले, वहु लोमोपयोगवाले ; (१६) बहु कोधोपयोगवाले, एक मायोप- 
योगवाला, एक लोभोपयोगवाला , (१७) बहु क्रोधोपयोगवाले, एक मायोपयोगवाला, वहु 
लोभोपयोगवाले , (१८) वहू क्रोधोपयोगवान्ञेः वहु मायोपयोगवाले, एकं लौमोपयोगवाला , 
(१६) वहु क्रोधोपयोगवाले, चहु मायोपयोगवाले, बहु लोमोपयोगवाले | 


(२०) वहु क्रोधो पयोगवाले, एक समानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाला, एक लोमोप- 
योगवाला , (२९१) वहु क्रोधोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, एक मायोपयोगवाला, वहू 
लोभोपयोगवाले , (२२) वह क्रोधोपयोगवाले, एक सानोपयोगवाला, बहु मायोपयोगवाले, 
एक लोभोपयोगवाल्ता , (२३) वहु क्रोधोपयोगवाले, एक मानोपयोगवाला, बहु मायोप- 
योगवाले, वहु लोभोपयोगवाले , (२४) वहु क्रोधोपयोगवाले, वहु मानोपयौगवलि, एक 
मायोपयोगवाला, एक लोमोपयोगवाला ; (२५) वहु क्रोधोपयोगधाले, वह `मानोपयौगवाले, 
एक सायौपयोगवाला, वहु लोभोपयोगवाले ; (२६) वहु क्रोधोपयोगवाले, वहु मानोपयोगवाले, 
वहु मायोपयोगवाल्ते, एक लोभोपयोगवाला , तथा (२७) वहु क्रौधोपयोगवालेः वहु 
मानोपयोगवाले, वह्‌ मायोपयोगवाले, वहु लोमी पयोगवाले | 


इसी प्रकार सातौ नरकप्रथ्वी के नरक।नासौ कै एक-एक नरकावास न्मे वसे हए 
कापोतलेशी, नीललेशी तथा इष्णलेशी नारकियो मे क्रोधोपयोग आदि के २७ विकल्प 
कहने, लेकिन जिसमे जो लेश्या होती है वह कनी तथा नरकाबासौ कौ भिन्नता जाननी | 


*७२.२ सलेशी प्रथ्वीकायिक मे कपायोपयोग के विकल्प :-- 
असंखेञ्जेषु णं भते । पुटविक्कादयावाससयसदस्सेसु एगमेगंसि पुटवि्ाइया- 
वासंसि जहन्नियाए ठिदए (सवेषु वि ठणेसु) बद्माणा पुट विक्तादूया किं कोदोवरत्ता 
माणोवउत्ता मायोवउत्ता रोभोवरत्ता ? गोयमा । कोदोवउत्ता वि माणोवरत्ता वि 
मायोवरत्ता वि छोभोवरत्ता वि, एवं पुटधिक्षादयाण सव्वेदु वि ठाणे अभंगयं, 
नवर तेउरेस्साए असीर भंगा । एवं आउक्रादया वि तेञक्ताइयवाऽकादयाण सव्वेसु 

बि ठणेसु अभंगयं । वणस्सद्काह्या जहा पुटविक्ताइ्या । 
--भग०श १३१५] प्र १६२। प्रु ४०१ 
पृथ्वीकायिक के असरूयात लाख आवासो मे एक-एक आवास मे वसे हए ङष्णलेशी, 
नीललेशी व कापोतलेशी परथ्वीकायिक मे कषायोपयोय के विकल्प नही कने । तेनोलेशी 


> 
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पृथ्वीकायिक मेँ चोर कषायोपयोग के एकवचन तथा वहुवचन की अपेक्षा से क्रोधोषयोग 
आदि के अस्सी विकल्प नीचे लिखे अनुसार होते हे :- 
४ विकल्प एकवचन के, यथा-क्रोधोपयोगवाला, 
४ विकल्प वहुवचन के, युथा--क्रोधोपयोगवाले 
२४ विकल्प द्विक संयोग से; यथा-एक क्रोधोपयौगवाला तथा एक मानोप- 
योगवाला, 
३२ विकल्प त्रिक संयोग से, यथा--एक क्रोधोपयौोगवाला, एक मानीपयोगबाला 
तथा एक मायोपयोगवाला, 
१६ विकल्प चतुष्क संयोग से; यथा--एक क्रोघोपयोगवाल्ला; एक मानोपयोगवाला, 
एक मायोपयोगबाला तथा एक लोभोपयोगवाला | 
*७२.३ सलेशी अप्कायिक मेँ कपायोपयोग के विकल्प :- 
अप्कायिक के असंख्यात लाख आवासी मेँ एक-एक आवास मेँ वसे हुए ङृष्णलेशी; 
नीललेशी ब॒ कापोतलेशी अष्कायिक म कषायोपयोग के विकल्प नही कहने | तेजोलेशी 
अप्कायिक म अस्सी विकल्प कहने ( देखो पाठ *७२.२ )। 
"७२. सनललेशी अग्निकायिक मे कषायोपयोग के विकल्प :-- 
अग्निकायिक के असंख्यात लाख आवासो मे एक-एक आवासे वसे हुए ङष्णलेशी, 
नीललेशी घ कापोतलेशी अग्निकायिक मेँ कषायोपयोग के विकल्प नही कहने ८ देखो पाठ 
७२.२ )। 
*७२.५ सलेशी वायुकायिक मेँ कषायोपयोग के विकल्प :-- 
वायुकायिक के असंख्यात लाख आवासो मेँ एक एक आवास मे वसे हए ऊष्णलेशी, 
नीललेशी व कापोतलेशी वायुकायिक मेँ कषायोपयोग के विकल्प नही कहने { देखो पाठ 
७२.२)] 
*७२.६ सलेशी वनस्परतिकायिक मे कषायोपयोग के विकह्प :- 
तनस्पतिकायिक के असंख्यात लाख आवासो मे एक-एक आवास मेँ वसे हृए कृष्ण- 
लेशी, नीललेशी व कापोतलेशी वनस्पतिकायिक मे कषायोपयोग के विकल्प नही कहने | 
तेजोलेशी वनस्पतिकायिक मेँ अस्सी विकल्प कहने ( देखो पाड *७२ २ ) | 
*७२७ सलेशी द्रीन्द्िय मे कषायोपयोग क विकल्प :- 
वेदं दियतेद दियचडरिदियाणं जेहि ठेर नेरहयाणं असीष्भ॑गा तेहि ठाणे 
असी चेव, नवर अब्भदिया सम्मत्ते आभिणिवोदियनणे, सुयनाणे यः एएहि असीद्‌- 
भंगा, जेहि ठाणेहि नेरडयाणं सत्तावीसं भगा तेद ठणेघु सत्वे अभंगयं । 
भगस्य १।८५। पर १६२} ४० ८९१ 
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दीन्द्रिय के असंख्यात लाख आवासो मेँ एक-एक आवास मे वसे हए इष्णलेशी, 
नीललेशी ब कापौतलेशी हीन्द्र मे कंषायौपयोग के विकल्प नहो कहने । 
७२ ८ सलेशी च्रीन्द्रिय मे कषायोपयोग कै विकल्प :-- 


त्ीन्द्रिय के असख्यात लाख आवासो मेँ एक-एक आवास मेँ वमे हए ॒ष्णलेशी, 
नीललेशी व कापौतलेशी ्रीन्छिय मे कपायोपयौग के विकल्प नही कहने (देखो पाठ -७२ ७) | 


७२६ सलेशी चह्रिन्द्रिय मँ कपायोपयौग के विकल्प :- 
चदुरिन्दरिय के असखूपात लाख आवासो मे एक-एक आवास मेँ वसे हृष कप्णलेशी, 
नीललेशी व कापौतलेशी चरिन्द्रिय मे कषायोपयोग के विकल्प नही कहने ( देखो पाठ 
*७२.७ ) | 
-७२ १० सलेशी तियं च पचेन्द्रिय मेँ कषायोपयोग के विकल्प :-- 
पंचिदियतिरिक्छजोणिया जहा नेर्या तहा भागणियव्वा; नवर जहि सत्ता- 
वीस भंगा तेहि अभंगयं कायव्वं जत्थ असीद्‌ तत्य असीईं चेव । 
-भगथ्श १८५] प्र १६४ प्ण ४५०१-२ 
तिर्य'च पंचेन्द्रिय के असंख्यात लाख आवासं मेँ एक-एक आवास मे वसे हए 
ऊृप्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी, तेनोलेशी; पद्मलेशी व शुक्ललेशी तिये च पचेन्द्िय मेँ 
कषायौपयोग के विकल्प नही कहने | 
"७२.११ सलेशी मनुष्य मे कषायोपयोग के विकल्प ‡-- 
मणुस्साण वि जेहि ठणेर्हि नेरञ्याणं असीहमंगा तेहि ठा मणुस्साण वि 
असीदभंगा भाणियव्वा, जसु ठणेु सत्तावीसा ते अर्भगर्य नवर मणुस्साण 
अन्भियं जहन्निया टि ( टिदए ) आदार य असीदमंगा । 
-भगण०्श १८५ प्र १६५। प° ४०२ 


मनुष्य कै असंख्यात लाख आवासं मं एक-एक आवास मे वसे हए ङष्णलेशी; 


भ 


नीललेशी, कापोतलेशी, तेजोलेशी, पदुमलेशी व शुक्लेशी मयुष्य मँ कपायोपयौग के 
विकल्प नही कहने | 
७२.१२ सलेशी भवनपति देव मे कषायोपयोग के विकल्प :-- 

चउसद्धीए णं भते! असुरश्ृमारावाससयसदस्सेख एगमेगंसि अससकुमारा- 


वासंसि असुरकुमाराण केवह्या दिद्टाणा पन्नत्ता ¢ गोयमा ! असंखेज्जा दिद्‌- 
दाणा पल्नत्ता, जहण्णिया ण्ड जदा नेरइ्या तहा, नवर - पडिलोमा भंगा भाणियव्वा। 
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सव्वे वि ताव दोज्ज रोभोवरत्ता ; अहवा छोभोवरुत्ता य, मायोवरत्तो य ; अहवा 
खोभोवउत्ता यः मायोवरत्ता य । एणएणं गमेणं ( कमेणं ) नेयव्वं जाव थणियङ्कमाराण 
नवर नाणत्तं जाणियव्चं | 

--भगण०्श १] ५] ग्र १६०] प° ४०१ 

ˆ चउसद्रीए णं मंते ! असुरकुमारावाससयसहस्सेसु एगमेग॑सि असुरङमारा- 
वासंसि असुरकुमाराणं > > > एवं छेस्सासु वि । नवर कर ठेससाओ पन्नत्ताओ ! 
गोयमा ! चत्तारि, तंजदा किण्डा, नीला, काऊ तेऽलेस्सा। चउसद्रीए णं जाव 
कण्हलेस्साए वहरूमाणा किं कोटोवरत्ता ¢ गोयमा ! सव्वे वि ताव होज्जा छोहोवउत्ता 


( इत्यादि ) एवं नीला, काऊ, तेड, वि । 
-भगण्श १।८१५ | प्र १६० की टीका 


असुरकुमार के चौसठ लाख आवासो मेँ एक-एक असुरकुमारावास मेँ वसे हए कप्णलेशी; 
नीललेशी, कापोतलेशी व तेजोलेशी असुरकुमार मे लोभोपयोग, सायोपयोग, मानोपयोग व॒ 
क्रोधोपयोग के सत्ताईस विकल्प कहने] नारकियौँ मे क्रोध को विना छोड़ विकल्प होते ह परन् 
देवों मे लोम को विना छोड़ विकल्प बनते ह] अतः प्रतिलोम भंग होते है, एसा कहा गया 
ह ¡ इसी प्रकार नागकरुमार से स्तनितश्ुमार तक कहना परन्त॒ आवासी की भिन्नता जाननी | 
ˆ७२.१३ सलेशी वानन्यन्तर देव मेँ कषायोपयोग के विकल्प :-- 
वाणमंतरजोडसवेमाणिया जहा भवणवासी; नवर नाणत्तं जाणियच्वं जं जस्स 


जाव अनुत्तरा । 
-भगण्श १ उ५,। ग्र १६६ | १० ०२ 


वानव्यन्तर के असंर्यात लाख चावासो मेँ एक-एक आवास मे वसे हए इष्णलेशी, 
नीललेशी, कापोतलेशी व तेजौलेशी वानन्यंतर मे भमवनवासी देवौ की तरद ल्ोभौपयोग, 
मायोपयोग, मानोपयोग व क्रोधो पयोग के सत्ताईस विकल्प कहने | 
"७२.१४ सलेशी ज्योतिषी देव मेँ कपायोपयोग के विकल्प :-- 
ज्योतिषी देव के असंख्यात लाख विमानावासौँ म एक-एक विमानावास मे वसे हृए 
तेजौलेशी ज्योतिषी देव म मवनवासी देवों की तरह लोमोपयोग, मायोपवौग, मानोपवोग 
व क्रोघोपयोग के सत्ताईस विकल्प कहने ! ( देखो पाठ *७२.१३ 
-७३-१५ सलेशी वैमानिक ठेव मे कपायौपयोग के विकल्प :-- 
वैमानिक देवों के मिन्न-मिन्न भेदौं मेँ मिन्न-मिन्न संख्यात विमनावासो के अनुसार 
एक-एक विमानावास मेँ वसे दृण तेजोलेशी, पदूमलेशी व शुक्लेशी वेमानिक देवो मे 
मवनवाद्खी देवों की ठरह लोभोपयोग; मावौपयोग, मानोपयोग व॒ क्रोधौपयोग के सत्त 
विकल्प कटने } ( देखो पार -७२-१३ ) 
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७३ सखेशी जीव ओर त्रिविध वंध :-- 


कडविहे णं भते । वेषे पन्नत्ते † गोयमा । तिविहे व॑ पन्ते तजा जीव- 
प्पओगवंथे, अणत्रंघे, परपरवंवे । > > > दंसणमोहणिन्जस्स ण भ॑ते। कम्मस्स 
कवि बंधे पन्नत्ते ! एवं चेव, निररतरं जाब वेमाणियाण, ०८८» एवं एणं कमेणं 
> > > कण्दलेस्साए जाव सुक्फटेस्साए > > > एएसि सव्ये प्रयाणं तिविदे वपे 
पन्नत्ते । सठ्प्रे एए चउब्ीसं दुंडगा माणियव्वा, नवरं जाणियव्वं जस्स जद्र अस्थि । 
भगश २०७७] ग्र १, ८ | प्रु० ८० 


$ृप्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या का वंध तीन प्रकार का हीता दै जेसे-जीवप्रयोगवंध, 
अनन्तरवंध ब परपरवन्ध } नारकी की कापौतलेश्या का वध मी तीन प्रकार का होता है। 
यथा--जीवप्रयोगवंध, व अनतरवध, पर॑परवध } इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक दडक तक 
तीन प्रकार का चंध कहना तथा जिसके जितनी लेश्या हो उतने पद कहने । 

जीवप्रयोगवध :-जीव के प्रयोग से अर्थात्‌ मनप्रथृत्तिके व्यापारसेजौ वधो वह 
जीवप्रयौगव॑ध दै | अनतरवध :--जीव तथा पुद्गर्लो के पारस्परिक वधका जौ प्रथम 
समय है वह अनंतरवध है, तथा वध होनेकेवाद जौ द्रे, तीसरे आदि समयका 
प्रवत॑न रै वह परस्परवध है| 


"७४ सलेश्ची जीव ओर कमं बंधन :-- 


*७४*१ सलेशी आधिक जीव-दण्डक ओर कमं वधन :-- 
-७४ १.१ सलेशी मौ धिक जीव-द डक ौर पाप कमं वधन : -- 

सकस्से णं भ॑ते। जीवे पारव कम्मं करि बंधी वंधड्‌ वंधिस्सद्‌ (१); वधी बध्‌ ण 
वंधिस्स (२), [वधी ण व॑ध बंधिस्सद्‌ (३), वधी ण बंघड्‌ ण वंधिस्सई (६)] पुच्छा ? 
गोयमा ! अस्थेगए ब॑धी वंध ब॑धिस्स (१, अत्थेगदरए० एवं चउभंगो । कण्हटेस्ते णं 
म॑ते । जीवे पावं कम्म किं ब॑धी० पुच्छा १ गोयमा ! अल्थेगदृए वधी वंध वंधिस्सद्‌ ; 
अव्थेगदए बंधी व॑घड्‌ ण ्वधिस्सद्‌ › णवं जाव-पम्हलेस्से सन्वत्थ पढमविदयाभगा 
सुकषटेस्से जदा सरेस्से तदेव चउभ॑गो । अरेस्से णं भ॑ते । जीवे पावं कस्म कि वंघी° 


पुच्छा १ गोयमा ) बंधी ण बध्‌ ण वंधिस्सड्‌ । 
--भग०्श २६३१) ग्रसे ५] ० ८६ 


जीव के पापकम का वंघन चार विकल्पों से होता है, यथा--(९ कोई एक जीव 
वधा है, वधता है, वापेगा, (र्‌) कोई एक वाधा दै, वाधता है, न वाधेगा, (३) कोई एक 
वोधा है, नही वाधता है, वाषिमा, (*) कोई एक बाधा है, न वाधता है, न वापेगा | 
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कोई एक सलेशी जीव परापक्रमं वाधा दै, वांषता है, वांषेगा ; कोई एक वाधा है, 
वाधता है, न वाधेगा; कौई एक वाधा है, नही वाधता है, वांधेगा ; कोई एक वांधादै, न 
वाधता दै, न कधेगा | 

कोई एक ऊष्णलेशी जीव प्रथम भंग से, कोई एक द्वितीव भंग से पाप कमं का वंघन 
करता है [ इसी प्रकार नीललेशी यावत्‌ पदूमलेशी जीव के सम्बन्ध मे जानना | कोई एक 
शुक्ललेशी जीव प्रथम विकल्प से; कोई एक द्ितीय विकल्प से, कोई एक तृतीय विकल्प से, 
कोई एक चतुथं विकल्प से पापकम का वधन करता है} अलेशी जीव चतुथं विकल्प से 
पापकम का चंधन करता है | 

नेरइए णं भ॑ते ! पावं कम्मं कि वधी ्व॑धड्‌ चथिस्सद्‌ ¢ गोयमा ! अव्येगहप 
वधी पटठसविड्या । सलेस्से णं भते ! नेरइए पावं कम्मं ? एवं चेव । एवं कण्हलेस्से 
वि, नीललेस्से वि, काञ्लेस्से वि। > »८>८ एवं असुरकुमारस्स वि वत्तव्वया 
माणियव्वा, नवर तेडटेस्सा । >८ > » सच्वथ पठमविडया भंगा, एं जाव थणिय- 
कुमारस्सः एवं पुटविकाडयस्स षि; आउकाडयस्स वि, जाव पंचिदियतिरिक्- 
जोणियस्स वि सव्वत्थ वि पठमविदया भंगा, नवर जस्स जा ठेस्सा  >८>८८ मणुसस्स 
जच्चेव जीवपदे वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियनव्वा । वाणर्म॑ततरस्स जदा 


असुरकुमारस्स । जोदइसियस्स वेभाणियस्स एवं चव; नवर ठेस्साओ जाणियव्वाओ । 
--भमर० श २६।उ ९ प्र १५, १५ | प्र ८६६ 


कोई एक सलेशी नारकी प्रथम भंग से, कोई एक द्वितीय भंगसे पाप कमं का वधन 
करता है! इसी प्रकार कष्णलेशी, नीललेशी ¶ कापोतलेशी नारकी के सवंघ मे जानना । 
इमी यकार सलेशी, कष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी व तेनोलेशी घसुरकुमार मी कोई 
प्रथम; कोई द्वितीय त्रिकल्य से पाप कमं का वंधन करता है} ेसा ही यावत्‌ स्तनितकुमार 
तक कहना ] इसीप्रकारं सलेशी पथ्वीकायिक व यप्कायिक यावत्‌ पचैन्द्रिय तिर्यंच 
योनिक कोई प्रथम, कौर द्वितीय विकल्पसे पाप क्म का वंधन करता है परन्तु जिसके 
जितनी लेश्या हो उतने पद कहने | मसुम्य सें जीव पट की तरह वक्तव्यता कहनी । वानः 
व्यं तर असुरकुमार की तरह कोई प्रथम, कोई द्वितीय भंगसे पाप कमंका वधन करता है। 
इमी तरह च्योतिपी तथा वैमानिक देव कोई प्रथम, कोई द्वितीय भंगसेपापकमंका 
वधन करता है परन्तु जिसके जितनी लेश्या हो उतने पद कहने । 


"७-४१-२ सलेशी यौधिक्र जीव द॑ डक यौर नानावरणीय कमं वंवन :-- 


जीवे णं मंते 1 नाणावरणिज्जं कम्मं कि वंधी वंधट वंधिस्सड एवं जहेव पाप. 
कम्मम्त वत्तव्वया तहेव नाणावरणिन्नस्त चि भाणियव्वाः नवर जीवपदे, मणुस्संपदे 
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य सकसाई, जाव छोभकसाद्रमि य ॒पटठमबिहया मंगा अवसं तं चेव जाव 
वेमाणिया । 
--मग०्श २६८१९ १६ | प्रृ° ८६६ 
लेश्या की अपेक्षा जानावरणीय क्म के बधन की वक्तव्यता, पापकम॑-वंधन की वक्त- 
व्यता की तरह ओधिक जीव तथा नारकी यावत्‌ वैमानिक देव क सम्बन्धे कहनी | प्रत्येक मेँ 
सलेशी पद तथा जिसके जितनी लेश्या हौ उतने पद कहने । ओौधिक जीवपद तथा मनुष्यपद 
मे अलेशी पद मी कहना । 
"७४१३ सलेशी ओधिक जीव-द॑डक ओर दर्शंनावरणीय कमं वधन :- 
एवं दुरिसणाव्ररणिन्जेण वि दंडगो भाणियव्वो निरवसेसो । 
-भग०्श २६।3६१ प्र १६ प° ८६६ 
ज्ञानावरणीय कर्म के वधन की वक्तव्यता की तरह दशंनावरणीय कर्म-वंधन की वक्त 
` व्यता भी निरवशेष कहनी | 


७४ ९ ४ सलेशी ओौधिक जीव-दडक ओर वेदनीय कमं बधन :- 

जीवे णं भते । वेयणिज्जं कम्मं करि वंधी० पुच्छा ? गोयमा । अत्थेगहए बंधी 
चंधद्‌ व॑धिस्सइ्‌ (१) अस्थेगदए बंधी बंधद्‌ न वंधिस्सई (२); अव्थेगदए वधी न वंधद्‌ न 
घंधिस्सइ (४), सलेस्से वि एवं चेव तइयषिहूणा भंगा । कण्हलेस्से जाव पम्दलेस्से पठम- 
विद्या भंगा सुकलेस्से तदयविहूणा भंगा, अचेस्से चरिमो भंगो | 

नेरदइए णं मंते ! वेयणिज्जं कम्म कि वधी बंध वंधिस्सद० ? एवं नेरदया, जाव 
वेमाणिय त्ति । जस्स जं अस्थि सन्वत्थ वि पटठमविहया, नवरं मणुस्से जहा जीवे । 

--भग० श २६। उ १। ग्र १७-१८ ] प्र ८६६-६०० 

कोई एक सलेशी जीव प्रथम विकल्प से, कोई एक द्वितीय विकल्पसे, कौईएक 
चतुथं विकल्प से वेदनीय कर्मं का वधन करता है | तृतीय विकर से कोई भी सलेशी जीव वैदनीय 
कमं का वधन नही करता है! कृष्णलेशी यावत्त पद्मलेशी जीव कौर प्रथम विकल्प से, कोई 
द्वितीय विकल्प से षेदनीय क्म का वधन करता है । शुब्ललेशी जीव कोर प्रथम विकल्प से, 
कोई द्वितीय विकल्प से, कोद चहं विकल्प से वेदनीय कम का वधन करता है} अलेणी 
जीव चतु विक्रह्य से वेदनीय कमं का बधन करता है । 

सलेशी नारकी याव्रत्‌ वैमानिक देव तक मलुप्य को छोडकर कोई प्रथम विकल्प से, 
कोई द्वितीय विकल्प से वेदनीय कमं का वधन करता है] जिसके जितनी लेश्या टौ उतने 
पद्‌ कहने | मनुष्य मे जीवपद्‌ की तरह वक्तव्यता कष्नी | 
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-७४१ ५ सलेशी ओधिक जीव-दं डक ओर मोहनीय क्स बन्धन :-- 


जीवेणं मते ! मोहणिज्जं कम्मं कि बंधी वंधद्‌० जदेव पावं कम्मं तरेव मोदहणिज्ज 

पि निरबसेसं जाव वेमाणिए । 
-भग० श २६७१ ग्र १६] प्रु० ६०० 
मोहनीय कमे के बधन की वक्तम्यता निरवशेष उसी प्रकार कहनी, जिस प्रकार पाप- 

कसं बंधन की वक्तव्यता कही है | 

७४१ ६ सलेशी ओौधिक जीव-दडक ओर आयु कमं बन्धन :-- 
जीवे णं भते! आयं कम्मं कि बंधी वंघर० पुच्छा ! गोयमा ! अस्थेगहए 
वधी० चउभंगो, सरेस्से जाव सुक्कररेस्से चत्तारि भंगा ; अलेस्से चरिमो भंगो। 
८८ > नेर णं संते ! आयं कम्म कि बधी०-पुच्छा ? गोयमा ! अस्थेगदए चत्तारि 
मगा, एवं सनव्वत्थ वि नेरडयाणं चत्तारि भंगा, नवर कण्हलेस्से कण्हपक्िए य पटम- 
तत्तिया भंगा >८>८०८। असुरङुमारे एं चेव, नवर कण्दरेस्से वि चत्तारि भंगा भाणि- 
यव्वा, सेखं जहा नेरड्याणं एवं जाव थणियङ्कमाराणं । पुटविक्काइयाणं सव्वस्थ 
वि चत्तारि भंगा, नवर कण्हपकििए पठमतद्या भंगा । तेररेस्से पुच्छा ? गोयमा ¦ 
वधी न वंधड्‌ चंधिस्सइ ; सेसेखु सनव्वत्थ चत्तारि भंगा । एवं आडक्काद्यवणस्सद्‌- 
काद्याणं वि निरवसेरां ! तेउक्कादयवाडक्काद्याणं सन्वत्थ चि पठमतद्या भंगा । 
वेदरदियचडरिदियाण चि सव्वत्थ वि पटमतद्या भंगा! ८०८ पंचिदिय- 
तिरिक्खिजोणियाण >‹ > >< सेसेसु चत्तारि भंगा । मणुस्साणं जहा जीवाण । >‹ >> 
सेस तं चेव, वाणमंतरजोदसियवेमाणिया जहा असुरकमारा । 

-भग० श २६।उ १] प्र २०, २४५ २५} परु० ६००-६०१ 


सलेशी जीव कृष्णलेशी जीव यावत्‌ शुक्ललेशी जीव कोर प्रथम विकल्प से, कोई 
द्वितीय विक्रह्प से, कोई तृतीय विकल्प से, कोई चत्तथं विकल्प से युकम का वधन करता 
है } अलेशी जीव चतुथं विकल्प से आयु कम का वन्धन करता है } सलेशी नारकी, नीलज्ञेशो 
नारकी व कापोतलेशी नारकी कोई पथम विकल्प से, कोई द्वितीय विकल्प से, कोई तृतीय 
विक्रल्प से, कोई चतुर्थं विकल्प से आयुकमं का वन्धन करता है | लेकिन कृष्णलेशी 
नारकी कोई प्रथम विकल्परसे, कोई तृतीय विक्रल्प से आयुक्म का वन्धन करता है। 
सलेशी, कृप्णलेशी यावत्‌ तेजोलेशी असुरक्कमार यावत्‌ स्तनितकरुमार कोई प्रथम विकल्प 
से, कोर द्वितीय विकल्प से, कोई तृतीय विकल्प से, कोई चयं विकल्प से आयु कम का 
वध्यन करता ह । सलेशी, कृम्गलेशी, नीललेशी व कापोतलेशी प्रथ्वीकायिक जीव कौर 
प्रथम विकल्प से, कोई द्वितीय विकल्प से, कोर वृतीय विकल्प से, कोई चक्तथं विकल्प से धाय 
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कमं का बन्धन करता टै । तेजोलेशी प्रथ्वीकाथिक जीव तृतीय विकल्प से आयुकर्म का 
वन्धने करता है | सलेशी अपकायिकर यावत्‌ वनस्पतिकाय की वक्तव्यता पृथ्वीकायिक की. 
वक्तव्यता की तरह जाननी | मवं पो मे गरधिक्रायिक तथा वायुकायिक जीव कोई प्रथम व 
कोई तृतीय विकल्प से आगुकमं का वधन करता है । द्वीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय व चक्ुरिन्द्रिय जीव 
सवं लेश्या-पदो मे दसी प्रकार कोई प्रथम व कोई तृतीय विकल्प से आयुकमं का बन्धन 
करता है| पचेन्द्रिय तिर्थचयोनिक जीव स्वं लेश्यापदो मँ चार विकल्पो से आयु- 
कम का वन्धन करता है। मनुष्य के सम्बन्धमे लेश्यापदों मे ओधिक जीवकी तरह 
वक्तभ्यता कहनी | वान्यतर, ज्योतिषी तथा वेमानिक देव के सम्बन्ध मे भी असुरकुमार की 
तरह वक्तव्यता कहनी | 
७४ १.७ सलेशी ओौधिक जीच-द'डक ओौर नामकम का बन्धन :- 
नामं गोय अंतरायं च एयाणि जहा नाणावरणिल्जं । 
--भगन्य २६७१] प्र२५ | ०६०१ 
श्षानावरणीय कर्म के वन्धन की वक्तव्यता की तरह नामकरमं बन्धन की वक्तव्यता 
कहनी | 
७४ १ ८ सन्लेशी ओधिक जीव-द डक ओर गोत्रकम का बन्धन : -- 
जानावरणीय क्म कै बन्धन की वक्तव्यता की तरह गो्कर्म-बन्धन की वक्तव्यता 
कहनी | ( देखो पाठ "७४१७ ) 
७४ १.६ सलेशी ओधिक जीव-बडक ओर अंतरायकमं का बन्धन :-- 
ज्ञानावरणीय कर्म के बन्धन की वक्तव्यता की तरह अंतरायकर्म-नन्धन की वक्तव्यता 
कटनी ( देखो पाठ ७४१ ७ ) | 
७४२ सलेशी अनतरोपपन्न जीव ओर कमव्न्धन : -- 
सरस्ते ण भ॑ते। अणतरोववन्नए नेरद्रए पावं कम्मं कि ब॑धी० पुच्छा? 
गोयमा ! पठम-बिदया भंगा । एवं खदु सघ्चस्थ पटम-विदया भंगा, नवर सम्मा- 
मिच्छन्तं मणजोगो बदजोगो य न पुच्छिज्जह्‌ । एवं जाव -थणियज्कमाराण । वेदंदिय- 
तेददिय-चउरिदियाण वद्जोगो न भन्न । पंचिटियतिरिक्छजोणियाण वि सम्मा- 
मिच्छत्तं, आओदहिनाण, विभंगनाणः मगजोगोः वद्जोगो--एयाणि पंच पयाणि णं 
भल्त॑ति ! मणुष्ताण अेस्स-मम्भामिच्यंतत-मणपज्जवनाण-केवलनाण-विभंगनाण- 
नोसन्नोवउत्त-अवेयग-अकसायी-मणजोग-वयजोग-अजोगी-- एयाणि एक्कारस 
पदाणि ण भल्न॑ति । बाणम॑तर-जोदसिय-बेमाणियाण जहा नेरदयाण तहेव ते 
तिन्नि न भल्त॑ति। सन्ेसि जाणि सेसाणि ठाणाणि सच्वत्थ पठम-विडया भंगा | 
एभिदियाण स्वस्थ पठम-विया भंगा । 
२५ 
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जहा पावे एवं नाणावरभिञ्जेण वि दंडभो, एवं आउयवज्जेसु जाव अतराहृए 
दंडओ । अणंतरोचवन्नए णं भते ! नेरदए आउयं कम्मं किं वंधी० पुच्छा ¶ गोयमा ! 
बंधी न वंध वंधिस्सइ । सर्स्से णं भ॑ते ! अणंतरोववन्नए नेरदृए आखय करसमं कि 
वंधी० ¶ एवं चेव तयो भगो, एं जाव अणागारोचरन्ते । सव्वत्थ चि तथो भगो ! 
एवं मणुस्सवज्जं जाव वेमाणियाणं 1 मणुस्छाणं सव्वत्थ तश्य-चरत्था भंगा, नवरं 
कण्डपक्खिएसु तक्ष्यो भगो, सव्वेसिं नाणन्ताद" ताद चेव । 
-भग० श २६। उ२। प्र २-४। प्रु० ६०१ 
सलेशी अनन्तरोपपन्न नारकी यावत्‌ मलेशी अन॑तरौपपन्न वेमानिक देव पापकमं 
का वधन कोई प्रथम मंगस तथा को द्वितीयमग सकरता है| जिसके जितनी लेश्या 
हो उतने पद कहने } अनतरोपपन्न अलेशी पृच्छा नदी करनी, क्योकि अनंतरोपपन्न अलेशी 
नही होता ६। 
आयु को छोडकर वाकी सातो कमो के सम्वन्पमे पापकर्म-व्र॑धन की तरहदही सवर 
अनंतरोपपन्न सलेशी दडकोँ का विवेचन करना । 
अनतरोपपन्न सलेशी नारकी तीसरे भंग से आययुकमं का व्रंधन करता है] मनुष्य 
को छ्रोडकर दंडक मे वेमानिक देव तक फेमा ही कहना | मनुष्य कोई तीसरे तथा को 
चौथे भंग से आयुकमं का बंधन करता है । 
जिसमे जितनी लेश्या हौ उतने पद कहने | 
"७.६ सलेशी परपरोपपन्न जीव ओर कमंवंधन :-- 
परपरोववल्नए णं भते! नेरद्रए पाचं कम्मं किं वंधी० पुच्छा? गोयमा। 
अ्थेगद्ए पठम-चिष्टया 1 एवं जहेव पठमो उदेसओ तहेव पर्रपरोवबन्नएहि वि 
उदे सओ भाणियव्वो, नेरदयाद्भो तदेव नवदंडगसंगदहिो 1 उद्रृण्ड चि कम्म्पगडीणं 
जा जस्ख कम्मस्स वत्तव्वया सा तस्त अदहीणमदरित्ता नेयव्वा जाव वेमाणिया 
अणागारोबउन्ता । 
-भगण्श २६)उ> | ग्र १] पर ६०१ 
परपरोपपन्न सलेशी जीव-टंडक के सम्बन्ध मे वेसे ही कहना, जेता विना परपरोपपन्न 
विशेषण बाज्ञे सेरी जीव-टडक्र के सम्बन्ध मे पापकम तथा अष्टकम के वधन के विषयमे 
कहा ह | 
"७४८. सलेशी अनतरावगाढ जीव बौर कम॑चधन :-- 
अणंतरोगाढए णं मंते ! नेरए पाव कम्मं कि वंघी० पुच्छा { गोयमा [ अल्ये- 
गए० पं जेव अणतरोचवल्नणएदि नवदण्डगसंगदहिओ उदे सो भणिओ तदेव अणं- 
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तरोगाटएहि बि अदीणमडरित्तो भाणियन्वो नेरुड्यादीए जाव वेमाणिए । 


-भग० श २६।उ५। पर १] पृ ६०१ 
सलेशी अनंतरावगाद जीव-द उक के सम्बन्ध में वैसे ही कहना, जैसा अनतरोपपन्न 
विशेषण वाले मलेशी जीव-दण्डक के मम्बन्ध मे पापकम तथा अष्टकम के वधन के विपय मे 
कहा है | टीकाकार के अनुसार अनतरोपपन्न तथा थनंतरावगाढ मेँ एक समय का अन्तर 
होता है। 
*७४.५ सलेशी पर परावगाद जीव ओर कम॑वधन :-- 
परपरोगाढणए णं भ॑ते। नेरइए पावं कम्मं किं वंधी० ? जहेव परपरोववन्न- 
एहि उदेसो सो चेव निरवसेसो भाणियव्चो । 
-भग०्श २६८५ प्र १। प्र ६०१-६०२ 
सलेशी पर॑परावगाढ जौव-रंडक के मम्बन्ध में वेसे ही कहना, जेता पर परोपपन्न विशेषण 
वाले मलेशी जीव-द'डकर के मम्बन्ध मे पापक्रमं तथा अष्टकमं वधन के विपय मेँ कहा है | 
७४*६ सलेशी अनतगाहारक जीव ओर कम॑वधन .- 
अणंतराहारणए णं भते । नेरदए पावं कम्मं कि ब॑धी० पुच्छा १ गोयमा । णवं 
जेव अणतरोववन्नएर्दि उद सो तहैव निरवसेसं । 
-मग० श २६८९६ प्र १] १०६०२ 
सलेशी अनतराहारक जीव-द डक के सम्बन्ध मे वेमे ही कहना, जेसा अनतरोपपन्न 
विशेषण वाले सलेशी जीव-दडक्र के सवधमेँं पापकम तथा अष्टकमं वधन के विषयमे 
कहा है । 
-७५*७ सलेशी पर॑पराहारक जीव ओर कमवधन :- 
परंपराहारए ण भ॑ते । नेरडए पावं कम्मं किं वंधी० पुच्छा ? गोयमा । एवं जेव 
पर॑परोववन्नणएहि उद सो तहैव निरवसेसो भाणियव्वो। 
-भय° श २६८७ प्र ११० ६०२ 
सन्ेशी परपराहरक जीव-ढ'डक के सम्बन्ध मेँ वेसे दी कहना, जैसा परपरोपपन्न 
विशोषण वाले सलेशी जीव-द डक के सम्बन्ध म पापकमं तथा अकम वधन के विषय मे 
कहा है | 
७४८ सलेशी अनतरपर्याप्र जीव ओर कमंवधन :-- 
अ्णंतरपनज्जत्तए ण भते! नेरडए पावं कम्मं किं वंधी० पृच्छा १? गोयमा। 


देव अणतरोववन्नएद उदेसो तदेव निरसेसं । | 
-भगन्श २६८८] प्र | प्र ६०२ 
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मलेशी यनंतरपर्या् जीव-दंडक्र के मम्बन्धमे वेने दही कहना, जेमा अनेतरोपपन्न 
विशेषण बाले मलेशी जीव-दडक के सम्बंधमे पापकर्म तथा कमं ब्रंधनके विषयमे 
कहा है | 
"७४१६ सलेशी पर॑परपर्याप्ठ जीव जर कमवंधन :-- 
परंपरपज्जत्तए णं भते! नेरए पाचं कम्मं कि वंधी° पुच्छा † गोयमा । एवं 
जहेव परपरोबवन्नपिं उह सो तदेव निरवसेसो भाणियव्वो 1 
-भगस्ग २६ २उ६ प २१) १६०२ 


मलेशी पर परपर्याप्त जीव-दडक्र के मम्बन्धमे वसे दही कहना, जैसा परंपरोपपन्न 
विशेषण वाले सलेशी जीव-द'डक्र के मम्बन्ध मे प्रापकमं तथा अष्टकम वधन के विषयमे 
कहा है । 
७५.१० मलेशी चरम जीव धओौर कमवधन :-- 

चसि्मि णं भते! नेरदए पावं कम्मं कि व॑धी० पुच्छा ? गोयसा ! एवं जहेव पर 
परोचवन्नए्ि उद सो तेव चरिमिषि निरवसेसो । 
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सलेशी चरम जीब-द'डक के सम्बन्ध में वसे ही क्ट्ना, जेसा परपरोपपन्न विशेषण 
वाले सलेशी जीव-टंडक के सम्बन्ध मे पापकम तथा अष्टकम वधन के विपय मे कटा है | 

टीकाकार के अनुसार चरम मनुष्य के आयुकमं के वधन की अपेक्षा से केवल चतुथं 
मंग ही घट सकता है , क्योकि जो चरम मनुष्य है उमने पूवं मे आयु वाधा है, लेकिन वतमान 
मेँ वाधता नही दै तथा भविष्यत्‌ कालमे भी नही वाधेगा ] 
७४.११ सलेशी अचरम जीव यौर्‌ कमवधन :-- 

अचरिमि णं म॑ते ! नेरइए पावं कम्पं कि व॑धी० पुच्छा १ गोयमा ! अत्थेगहए० 
एवं जटेव पठमोदहेसए, तदेव पटम-विड्या भंगा भाणियन्वा सन्वत्थ जाव पंचिदिय- 
तिरिक्छजोणियाणं । 

सरेस्से णं भते! अचरिमे मणुस्से पावं कम्मं किः वंधी० १ एवं चेव तिन्ति 
भंगा चरिमविहूणा भाणियच्वा एवं जदेव पटसुदं से । नवर जसु तस्थ वीससुं चत्तारि 
भंगा तेसु इह आदिद्धा तिन्नि भंगा भाणियव्वा चरिममंगवज्जा । अरेस्से केवल- 
नाणी य अजोगी य ए ए तिन्नि वि न पुच्छिज्जंति, सेखं तदेव । बाणमंतरःजोदसिय- 
वेमाणिए जहा नेरदए । अचरिमे णं भते! नेरइए नाणावरणिज्जं कम्मं कि धी 
पुच्छा १ गोयमा ! एवं जेव पावं०। नवर मणुस्सेसु सकसादसु लोभकसाईैसु य 
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पटम-विद््या भंगा, सेसा अद्भारस चरिमविहूणा, सेसं तहेव जाव वेमाणियाण । दरि- 
सणावरणिन्जं वि एवं चेव निरवसेसं । वेयणिञ्जे सव्वत्थ वि पटम-विश्या भंगा 
जाव वेमाणियाणः, नवर मणुस्सेु अलेस्से, केवटी अजोगी य नत्थि। अचरिमे णं 
भन्ते । नेरइए मोहणिज्जं कम्मं किं दं धी० पुच्छा ‰ गोयमा । जहेव पां तदेव निस्व- 
सेस जाव वेमाणिषए । 
अचरिमे ण भंते। नेरडए आउयं कम्मं किं वंधी० पुच्छा ¢ गोयमा । पढम- 
विया (तया) भंगा । एवं सव्वपदेसु वि । नेरध्या वि पटम-तदया भगा, नवर 
सम्मामिच्छत्ते तओ भगो, एवं जाव थणियक्कुमाराणं । पुडविकाऽय-आउकाड्य- 
वणम्सडकाश्याणं तेऽलेस्साए तओ भगो, सेसेसु पदेु सन्वत्थ पठम तञ््या भगा, 
तेरकादय-वाउकाश्याण सब्वत्थ पढम-तश्या भगा ? वेहंदिय तेद दिय-चडरि- 
दियाण एवं चेव, नवर सम्मत्त ओहिनाणे आभिणिवोहियनणे सुयनाणे एरु चछ 
वि ठणेसु तओ भगो । पचिदियतिरिक्जोणियाण सम्मामिच्छत्ते तओ. भगो; 
सेसेसु पदे सव्वत्थ पठम-तदया भगा । मणुस्साण सम्मामिच्छत्ते अवेद्ए अक- 
साडम्मि य तशओं भगो । अरेस्स-केवखनाण-अजोगी य न पुच्छिज्जति । सेसपदेसु 
सन्वस्थ पटम-तद्या भ'गा ; वाणमंतर-जोडसिय-वेमाणिया जहा नेर्या । नामं 
गोयं अंतराश््यं च जहेव नाणावरणिज्जञ तदेव निरवसेसं । 
--भय०्श २६। उ ११) प्र १-६। प° ६०२-६०३ 
सलेशी अचरम नारकी से दण्डक मेँ सलेशी अचरम तियंच प॑चेन्द्रिय जीवौ तक के जीव 
पापकमं का बधन प्रथम ओर द्वितीय भंग स करते हं। 
मलेशी अचरम मचुण्य प्रथम तीन भगौ से पापकम का बन्धन करता दै। अलेशी 
मनुष्य के मम्बन्ध मेँ अचरमता का प्रश्न नही करना | क्यौकि अचरम अलेशी नही ह्नौता 
है! सलेशी अचरम वान्य तर, ज्योतिषी तथा वैमानिक ठेव सलेशी चरम नारकी की 
तरह प्रथम भौर दूसरे भग से पापकमं का बन्धन करते है । 
` सलेशी अचरम नारकी ज्ञानावरणीय कमं का बन्धन प्रथम ओर द्वितीय भगसे करता 
दै, मनुष्य को छोडकर यावत्‌ वैमानिक ठेवौ तक इसी प्रकार जानना । सर्लेशी अचरम 
मनुष्य जानावरणीय क्म का वन्धन प्रथम तीनभगसे करता दै। जानाचरणीय कर्म की 
तरह दशंनावरणीय कम॑ का वर्णन करना | वेदनीय कमं के वन्धन मेँ मव दण्डको मे प्रथम 
ओर दवितीय भग से बन्धन होता है लेकिन मनुष्य मे अलेशी का प्रश्न नही करना । 
सल्लेशी अचरम नारकी मोहनीय कम का वन्धन प्रथम ओर हितीय भगसे करता 
वराकी सलेशी अचरम दण्डक मे जेमा पापकम के बन्धन के मम्बन्ध मेँ कहा, वेनाही 
निरवशेष कहना | 
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सलेशी अचरम नारकी आयुक्रमं का बन्धन प्रथम ओर ततीय भंगसे करता है। 
इमी प्रकार यावत्‌ सलेशी अचरम स्तनितकुमार तक दण्डक के जीव प्रथम ओर तृतीय मंग 
से आयुकमं का वन्धन करते हैँ । अचरम तेजोलेशी परथ्वीकायिक, अपृकायिक व वनस्पति- 
कायिक जीव केवलतृतीय भंगसे आयुकरमं का बन्धन करता है| कृष्णलेशी, नीललेशी ब 
कापौतलेशी अरम प्रथ्वीकायिक, अपृकायिक व वनस्पतिकायिक जीव प्रथम ओर तृतीय भ॑ग 
से आयुकरमे का बन्धन करता है | सलेशी चरम अग्निकायिक व वायुकायिक जीव प्रथम 
ओर तृतीय भंग से आयुकमं का वन्धन करता है | इमी प्रकार सलेशी अचरम दीन्द्रिय, 
जरीन्द्िय व चतुरिन्द्रिय प्रथम ओर तृतीय भंग से आयुकमं का बन्धन करता है | सलेशी अचरम 
ति्यच पंचेन्द्रिय प्रथम ओर तृतीय भंग से ; सलेशी अचरम मलुष्य भी प्रथम भौर तृतीय भंग 
से, सलेशी अचरम वानव्यंतर, ज्योतिषी तथा वेमानिक देव नारकी की तरह प्रथम ओर 
तृतीय भंग से आयुकमं का बन्धन करता है। 

नाम, गोत्र, अन्तराय सम्बन्धी पद नानावरणीय कमं की बक्तव्यता की तरह 
जानना | 

अचरम विशेषण से अलेशी की पच्छा नही करनी । 





-७५ सेश्षी जीव ओर कमं का करना । 


जीत्रे ( जीवा ) णं भ॑ते। पावं कम्मं करं करिसु करन्ति करिस्संति (१) करिसु 
करेति न करिस्संति (२), करसं न करेति करिस्संति (द); करु न करेतिन 
करिस्स॑ति (४) १ गोयमा। अथेगदरए करिसु करेति करिस्संति (१), अल्थेगदए करिसु 
करेति न करिस्सति (२), अस्थेगहइए करिंसु न करेति करिस्संति (३), अल्थेगडए करिसु न 
करेति न करिस्संति (४) । सलेस्से ण मंते! जीवे पावं कम्मं-एवं एणं अभिखाचेणं 
वधिसए वत्तव्वया सन्येव निरवसेसा भाणियव्वा, तेव नवदंडगसंगहिया एक्ारम 
जच्चेव उदस्सगा भाणियनव्वा । 
-भग० श २७। उ १। म १-२। प्रण ६०३ 
पापकम का करना चार विकल्प से होता है--(१) क्रिया दै) करता है, करेगा, 
(२) किया है, करता है, न करेगा, (३) किया है, नही करता है, करेगा (४) किया है, 
नही करता दै ओर न करेगा | 
सल्लेशी जीव ने पापकर्म तथा अष्टकम किया है इत्यादि उसी प्रकार कहने जेसे वंधन 
शतक मेँ ( देखो *७४ ) मवद॑'डके महित एकादश उटेशक के गए रहै | 
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७६ सले जीव ओर कमं का समजन-समाचरणः- 


जीवा णं भंते। पावं कम्मं कहि समनिणिमु, किं समायरिु ? गोयमा । 
सख्त वि ताव तिरिक्लजोणिप्ु होज्जा (१), अहवा तिरिक्वजोणिप्सु य नेरदण्सु 
य होला (२), अहवा तिरिक्खजोणिए्सु य मणुस्सेु य होना (३) अहवा तिरिक्ख- 
जोणिएु य देवेसु य होज्ना (४), अहवा तिरिक्छजोणिष्सु य ॒नेरएसु य मणुस्तेु 
य होज्जा (५) अहवा तिरिक्छजोणिएसु य नेरु य देवेसु दोज्जा (६), अहवा 
तिरिक्छजोणिषएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य॒ दोज्जा (७) अहवा तिरिक्जोणिएमु य 
नेरइसु य मणुस्सेसु य देवेसु य दोज्जा (८) 


सलेस्सा ण भते! जीवा पावं कम्मं कहिं समन्जिणिलु, कर्हि समायरसु ? 
एवं चेव । एवं कण्हलेस्सा जाव अकेस्सा । >८ > > तेरशयाण भते ! पातं कम्मं कहि 
समज्जिणिघु, कहिं समायरिसु १ गोयमा ! सब्बे वि ताव तिरिक्छजोणिष्सु होज्ज त्ति- 
एवं चेव अद्र भंगा भाणियनव्वा । एवं सव्वत्थ अह भंगा, एवं जाव अणागारो- 
वउत्ता वि । एवं जाव वेभाणियाणं । एवं नाणाबरणिज्जेण वि दंडओ, एवं जाव 
अंतरादृएण 1 एवं एए जीवादीया बेमाणियपज्जवसाणा नव दंडगा भवंति । 


-भग० श र८। उ १] प्रु० ६०६ 


जीवो ने किस गति मे पापकर्म का समजंन किया--उपा्जन किया तथा किंस गति 
मे पापक्रमं का समाचरण किया- पापकम की हेतुभूतं पापक्रिया का आचरण किया | 
(१) व सवं जीव तियं'चयोनि मे थे, (२) अथवा तियं चयोनि मे तथा नारकियो 
म ये, (3) अथवा तियं च योनिम तथा मनुप्यौ मे थे () अथवा ति्य॑च योनि 
मे तथा देवौ मँ ये, (५) अथवा तिय॑च योनिम, नारक्रियौ तथा मुप्योमे थे, (६) 
अथवा त्ति च योनि मेँ, नारक्रियो तथा देबोमे थे, (७) अथवा तिव च योनिमे, 
मनुष्यो तथा देवो मेये, (८) अथवा तियं च योनिम) नारक्रियौ, मनुष्यो तथा देवौ मे 
ये | इन आठ अवस्थाय मे जीवो ने पापकम का समज॑न तथा समाचरण क्रिया था | 


सलेशी जीवो ने पापकर्म का समर्जन तथा समाचरण उपयुक्त आठ विकल्पों मे किया 
था | इसी प्रकार कृष्णलेशी यावत्‌; अलेशी शुक्लल्ेशी जीवो ने पापकम का ममजंन तथा 
समाचरण आठ विकल्पं मेँ किया था | सलेशी नारकी जीवो ने मी पापकम का समजंन तथा 
समाचरण आठ विकल्पो मेँ किया था] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक देवो तक जानना 
सलेशी यावत्‌ अलेशी जीं ने जानावरणीय यावत्‌ अतराय--अष्ट कमो का समजंन तथा 
-समाचरण आढ विकल्यो मे किया था। इसी प्रकार नारकी यावत्‌ केमानिक जीवौ ने 
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पापक्रम तथा अष्कमा करा ममजनतथा समाचरण जठ विकल्पो मेक्रियाथा ] पापकम तथा 
सष्टक्रम के अलग-अलग नौ दडकर कने | 


अनत्तराचवन्नगा णं भते । नेरढया पां कम्पं कटि समज्जिणिह्ठ, कटि समाय- 
रसु ? गायसा ! सत्वे षि तावं निरिक्लजाणिणस होज्जा, ण्व पस्थवि अद्‌ यगा) 
एव अनत्तरोचवत्नगाण नेरश्या(ई!ण जस्त जं अत्थि ठेस्सादीयं अणागारोव- 
ओोगपञ्जवप्ताण तं सत्वं एयाए्‌ भयणाए्‌ भाणियन्वं जाव वेमाणियाणं । नवरं 
अजनतरस् ज परिहरियव्या ते जहा यंधिसण तहा शह पि | णव नाणावरणिज्जेण वि 
दृडओः एवं जाव अंतराद्ररण निस्सेस । एसो ति नवर्दंडगसंगहिओ उदेखओ 
भाणियन्बो । 
एवं एषण क्रमेण जहैव वधिसए उद्‌ सगाणं परिाडी तहेव ष्टं बि अद्र 
भंगे नेयव्वा । नवर जाणियव्वं ज" जस्स अस्थि तं तस्स भाणियत्वं जाव अचरिमु- 
षसो । सव्वरे वि एए एक्तारस उद सगा । 
--भगणभ्शर्८)उरस ११) प्र ६०३-६०४ 
सलेशी अनतसरोपपन्न नारकी जीवों ने पापकमं का ममर्जन तथा समाचरणं आढ 
विक्रह्पो मे किया था | यावत्‌ मलेशी अनतरोपपन्न वैमानिक देवों ने पापकर्म का सर्जन 
तथा मसाचरण आठ विकल्पो मे किया था } जिसमे जितनी लेश्या हती है उतने ही पद कहमे । 
पापकम, जानावरणीव यावत्‌ अतरायक्रमकेनो ठडक्र निरवरोप कहने। इस प्रकार नव 
ठडक सहित उह शक कहने | 
टम प्रकर क्रम से मलेशी परपरोपपच्र यावत्‌ सलेशी अचरम जीवो के नव उदेशक 
(मोट ९११ उद्देशक) कहने । जिम जीव मे जितनी लेश्या हौ , उतने पद कहने । 


७७ सेरी जीव थर कमं का प्रारंभ व अंत :-- 

जीवा ण भंते। पात्रं कम्मं क्रि समायं पट्विसु समायं निटविसु (१). समाय 
पद्रविु विसमायं निद्रविु (२); विसमायं पट्रविसु समायं निद्रविमु (३); विसमायं 
पदरविसु विसमायं निद्रविु ८) १ गोयमा | अेयगश्या समायं पट्विु समायं निद्र 
त्रिसु, जाव अध्थेगदया पिसमायं पद्रविसु विसमायं निद्रविदु। से केण णं भते! 
ण्व बुरद-असथरेगदया समां पद्रविसु समायं निद्रविञु० तं चेव ? गोयमा । जीवा 
च उच्विहा प्नत्ता, तंजद्ा -अस्थेगडया समाउया समोववन्नगा (१) अस्थेगद्या 
समाडया विसमोववस्नगा (२); अव्थेगदया विसमाडया समोववन्नगा (२) अल्थंग- 
इया विसमाडया विसमोववन्नगा (४) तत्थण जे ते समाडया समाववन्नगा ते णं पावं 
कम्मं समायं पद्विसु समायं निषटविदु । तत्थ णं जे य॑ते समाया विसमोवनन्नगा तेण 
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प्राव कम्भं समाय पटरवियु विसमायं निद्रविु ! तत्थ ण॑ जे ते विसमाउया समोवबन्नगा 
ते णं पावं कम्मं विसमायं पटविषु समाय निहूविसु । तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमो- 
ववन्नगा ते णं पावं कम्म विसमायं पटविसु विसमायं निवि । से तेण्रंण गोयमा ! 
तं चेव । 


सलेस्सा णं भ॑ते। जीवा पावं कम्मं ९ एवं चेव, एवं सब्वह्णेसु वि जाव 
अणागारोवउत्ता । एए सव्वे वि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियन्वा । 


नेरहया ण॑ भते । पावं कम्मं किं समाय पदट्रचिु समाय निदरचिु° पुच्छा ? 
गोयमा । अव्थेगया समायं पद्रविु० एवं जहेव जीवाणं तहेव भाणियव्वं जाव 
अणागारोवरत्ता। एवं जाव वेमाणियाण जस्स जं अस्थितं एएणं चेव कमेण 
भाणियव्वं । जहा पावेण (कम्मेण) दण्डओ, एएण कमेण अद्र वि कम्मप्पगडीसु अद 
दण्डगा भाणियव्वा जीवादीया वेमाणियपञ्जवसाणा ! एसो नवदण्डगसंगहिभो 
पटमो उहसो भाणियन्वो । 


-भगण०्श २६८१ प्र १से ४] प° ६०४ 


जीव पापकम के भोगने का प्रारम्भ तथा अंत एक काल या भिन्न काल मेँ करते है । 
इस अपेक्षा से चार विकल्प वनते है :- (१) भोगने का प्रारम्भ समकालमे करते है तथा 
भोगने का यत भी समकालमे करते दै, (२) भोगने का प्रारम्भ समकालमे करते है तथा 
भोगने का अंत विषमकाल मेँ करते है, (३) भोगने का प्रारम्भ विषमकाल मेँ तथा भोगने 
का अंत समकाल मेँ करते है, (४) भोगने का प्रारम्भ विषमकाल् मेँ तथा अंत भी विषभकाल 
मँ करते ह| 


क्योकि जीव चार प्रकार के हौते दै। यथा-(९) कितने ही जीव सम आयु वाले तथा 
समोपपन्नक, (२) कितने ही जीव सम आयु वाले तथा विषमो पपन्नक, (२) कितने ही जीव 
विषम आयु वाले तथा समोपपन्नक तथा (४) कितने ही जीवे विषम आयु वाले तथा विपमो- 
पपन्नक होते दै । 


(९) जो जीव सम आयु वाले तथा समोपपन्नक है वै पापकम का वेदन समकाल मेँ 
प्रारम्भ करते है तथा समकाल मेँ अंत करते है, (२) जो जीव सम आयु बाले तथा विषमो- 
पपन्नक ह वे पापकम का वेदन समकाल मेँ प्रारम्भ करते ह तथा विषमकालमे यत करते है, 
(२) जो जीव विषम भयु वाले तथा समोपपन्नक है वे पापकमे के वेदन का प्रारम्भ विपम- 
काल मँ करते ह तथा समकाल मँ पापकम का जत करते है, तथा (४) जो जीव विषम आयु 
वाले रै तथा विषमोपपन्नक है वे प्रापकं के वेदन का प्रारम्भ विषमकालमें करते तथा 
विषमकाल मेँ ही पापकम का अंत करते है| 

२५ 
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सलेशी जीव सम्बन्धी वक्तव्य सवं ओधिफ जीवी की तरह कहना ] इसी प्रकार मलेशी 
नारकी वावत्‌ वैमानिक देवौ तक्र कना ] अलग-अलग लेश्या से, जिसके जितनी लेश्या 
हो, उतने पद कष्टने। पापतरम॑के द्ंडक्र की तरद्‌ थाठ करमप्रकृतियों के आठ दडक 
यौधिक जीव यावत्‌ वेमानिक ठेव तक कहने | 


अन॑तरोववन्नगा णं भ॑ते । नेरडया पाचं कम्मं कि समाय पदट्वविु समायं निर 
विसु पुच्छा ¢ गोयमा ! अव्येगद्या समायं पट्सु समाय निद्विसु, अत्येगदया 
समाय पट्विसु विसमायं निवि । से कण्ण भते । एवं वुचड-- अल्थेगङ्या समायं 
पट्विसु० तं चेव १? गोयमा । अनंतरोवचन्नगा नरया टुषिहा पन्नत्ताः तंजहा 
अस्थेगडया ससाडया समोववःनगा, अत्थेगहया समाख्या विसमोववन्नगा, तत्थ ण 
जे ते समाउया समोववन्नगा ते णं पावं कम्मं समायं पट्विसु समायं निद्रविसु । तत्थ 
णं जेते समाउया विसमोववन्नगा ते ण पावं कम्मं समायं पटरविसु विसमायं निद्रविसु । 
से तेणदट्रंणं तं चेव ! सलेस्सा ण संते । अनंतरोववन्नगा नेरटया पावं० ? एवं चेव 
एवं जाव अनागारोवस्तता 1 एवं असुरकुमाराणं 1 एवं जाव वेमाणिया( ण ), 
नवर जं जस्स अस्थि तं तस्स भाणियव्वं । एवं नाणावरणिञ्जेण वि दण्डो; एवं 
निरसेसं जाव अतरादृएणं । 


एवं एण्णं गमएणं जच्चेव वन्थिसए उद्‌ सगपरिवाडी सच्चेव इह वि भाणियव्वा 
जाव अचरिमो त्ति! अ्न॑तस्डदेखगाणं चण्ड वि एकता वत्तव्वया, सेसाणं 
सत्तण्टं एका । 
--भग० श २६।उ२से ३] प्रण ६०५४-५ 
, -सलेशी अनं तसोपपन्नक नारकी दो प्रकार के होते है ; यथा कितने ही समायु समोपपन्नक 
तथा कितने ही समायु विषमोपपन्नक दोतते है । उनमे जो समायु समोपपन्नक है वे पापकमे का 
प्रारम्भ समकाल मे करते ह तथा उत भी समकाले करते ह| तथा उनम जौ समायु- 
विषमोपपन्नक दै वे पापकम का प्रारम्भ समकालमे करते है तथा अन्त विषमकालमे 
करते है। इसी प्रकार असुरङकमार यावत्‌ वैमानिक देवों तकं कहना, जिसके जितनी 
ल्या हो उतने पट कहने । इसी प्रकार आट कम॑प्रकृति के आठ दण्डक कहने ] 
इस प्रकार कै पाठो द्वारा नेसी वंधघन शतक मे उदेशको की परिपाटी कही, वैसी 
ही उदेशको की परिपाटी वह भी यावत्‌ अचरम उदे शक तक कहनी | अनंतर सम्बन्धी चार 
उल्शकों की एक जैसी वक्तव्यता कहनी | वाकी के सात उदेशको की एक जेसी वक्तव्यता 
कहनी । 4 
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-७८ सलेशी जीव्‌ ओर कर्मप्रकृति फा सत्ता--बन्धन- वेदन ;- 
"७८ १ सन्लेशी एकेन्द्रिय ओर कर्म॑प्रकृति का सत्ता-वधन-वेदन :-- 
कदूविहा ण भते । कण्डलेस्सा एमिदिया पत्नत्ता १ गोयमा । पंचचिहा कण्टलेस्सा 
एमिदिया पन्नत्ता, तंजहा--पुढधिकाडया जाव वणस्सदइकाडया । 
कण्लठेस्सा ण भंते ! पुढविकाडया कदषिहा पन्नत्ता, गोयमा । दुविहा पन्नत्ता; 
तंजहा- युहुमपुढविकाया य बायरपुढविकाद्या य | 
कण्ेस्सा ण भते । सुहमपुटविकाद्रया कड विदा पन्नन्ता ? गोयमा । एवं एएण 
अभिरावेण चडउकमेदो जहेव ओहिउद सए, जाव वणस्सदकाश््य त्ति । 
कण्टलेस्सअपञ्जत्तसुहुमपुढविकाश््या ण भंते। कद कम्मप्पगडीभो 
पत्नत्ताओ ¢ एवं चेव एएण अभिरावेण जहेव ओदहिउद सए तहैव पन्नत्ताओ 
तहैव बन्धन्ति, तहैव वेदेन्ति 1 
करविहा ण संते । अणतरोववत्नगा कण्हेस्सा एगिदिया पत्नत्ता ¢ गोयमसो । 
पंचविहा अणतरोवचत्नगा कण्हलेस्सा एमिदिया, एवं एएण अयिङावेण तहेव 
दुयओ सेदो जाध वणस्सइकाइ्य त्ति । 
अणतसरोववत्नगा कण्हटेस्सयुहुमपुढविकाडयाण भते ! कड कम्मण्पगदीओ 
पत्नत्ताओ ¢ एवं एएण अभमिलावेण जहा ओदहिओ अणतरोववस्नगाण उद्‌ सओ 
तहेव जाव वेदेति । । 
कटूषिहा ण भते । पर॑परोववन्नगा कण्हठेस्सा एमिदिया पन्नत्ता १ गोयमा | 
पंचविहा पर॑परोववस्तगा कण्हलेस्सा एगिदिया पन्नत्ता, तंजहा-पुढविकादयाः एवं 
एरणं अभिावेणं तदेव चउक्षभो भेदो जाव वणस्सदकाद्या त्ति । 
परपरोववन्नगकण्हलेस्सअपजञ्जत्सुहुमपुढविकाद््याण भते! कड्‌ कम्म- 
प्पगडीओ पत्नत्ताओ १९ एवं एएण अभिरवेण जहेव ओहि पर्रपरो- 
ववल्नगउहेसओो तदेव जाव वेदति । एवं एएण अभिखवेण जदेव ओदहिएमिदिय- 
सए एक्षारस उदे सगा भणिया तदहेव कण्हलेस्ससए वि भाणियव्वा जाव अचरिमचरिम- 
कण्हलेससा एगिदिया । 
एवं कण्हलेस्सेदि भणियं एवं नीट्टेस्सेहि वि सयं भाणियव्वं । 
एव॑ काडकेस्तेहिं वि सयं माणियव्वं, नवर 'काउलेस्सेत्ति अभिराबो 


माणियव्वो | 
-भग०श ३३) शरसे ४ प° ६१४९५ 


१६६ लष्या-कोशं 


ङष्णलेशी एकेन्द्िय पाँच प्रकार के होते है, यथा--प्थ्वीकायिक यावत्‌ बनस्पति- 
कायिक } कृष्णलेशी प्रथ्वीकायिक दो प्रकार के होते दँ, यथा--सूष्टम तथा वादर परृथ्वीकायिक 
कृप्णलेशी सूतम प्रथ्वीकायिक दो प्रकार के होते है यथा- पर्या तथा अपर्याप्च प्रथ्वीका यिक | 
इसीप्रकार ऊष्णल्ेशी वादर प्रथ्वीकायिक के पर्याप तथा अपर्याप्र दौ भेद होते है) इसी- 
प्रकार कृप्णलेशी वनस्पत्तिकायिक तक चार-चार भेद जानने । 


छृप्णलेशी अपर्याप् सृप पृथ्वीकायिक जीव के आठ करम॑प्रकृततियाँ होती है } चह सात 
अथवा आट कम॑प्रकृतियां बाधता है } चौदह कर्मप्रकृतियांँ वेदता है ! इसीम्रकार यावत्‌ पर्याप 
व]दर बनस्पतिकायिक तक कहना ] प्रत्येक के अपर्य सूक्तम; पर्याप सूच्म; अपर्याप्र बादर, 
पर्याप चादर इस प्रकार चार-चार भेदे कहने । 


अनन्तरोपपन्न कृष्णलेशी एकेन्िय पाच प्रकारके होते है, यथा--प्रथ्वीकायिक 
यावत्‌ चनस्पत्िकायिक | तथा प्रत्येक के सूष्म ओर बादर दो-दो मेढ होते र॑} अनंतरो- 
पन्न कृष्णलेशी एकेद्रिय जीव के आट कमं प्रकृतिर्या होती हे | वे आठ करम॑प्रकृतिय वाधते है 
ओर चौदह कमग्रकृतिरयाँ वेदते है । 

परस्परोपपन्न कष्णलेशी एकेन्द्रिय पाँच प्रकार के होते है--प्रथ्वीकायिक् यावत्‌ बन- 
स्पतिकायिक । भव्येक के चार-चार मेद कहने । परम्परोपपन्न ङृष्लेशी एकेन्दरिय के सं 
भेदौ म आठ म्रकृतियाँ होती है । वे सात्त अथवा आठ कम॑म्रकृतियों बाँधते है तथा चौदह 
कमग्रङृतिया वेदते है । 

अनतरोपपन्न की तरह अनंतरावगाद्‌, अनतराहारकः अनंतरपर्याप कष्णलेशी 
एकैन्द्रिय के सम्बध मे भी जानना } परम्परोपपन्न की सरह परम्परावगादु, परम्पराहारकः 
परम्परया, चरम तथा अचरम कष्णलेशी एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मे कहना } 

जैसा ईष्णलेशी का शतक कहा वेसा ही नीललेशी एकेन्दरिय तथा कापोतलेशी 
एकैन्द्रिय जीव का शतक कहना | 


"७८ २ सलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जर कम॑प्रकृति का सत्ता-वंधन-वेदन : - 

कदविहा णं भते ! क्ण्हरेष्सा भवसिद्धिया एगिदिया पल्तत्ता १ गोयमा ! 
पंचविहा कण्हेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पन्नत्ता, तजहा-- पुडविकाड्या जाव 
वणस्सदकादइया ! कण्दठेष्सभवसिद्धियपुढ विक्ाइ्या णं मंते ! कड्विहा पल्नत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पन्तत्ता; तंजहा--खुहुमपुढविकाडया य बाद्रपुढषिकाडया य । 
कण्केससभवसिद्धियसुहुमपुटबिकाइया णं भते ! कडविहा पन्नत्ता १ गोयमा | 
दुबहा पत्नत्ता, तंजहा-पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा य। एवं बायरा वि। एवं 
एए्णं अभिङावेण तदेव चडक्रभो भेदो भाणियन्वो । 


रश्या-कोशं १६७ 


कण्हलेस्सभवसिद्वियअपञ्जत्तसुहुमपुढविकाह्या ण भ॑ते। कड्‌ कम्मप्पगडीओ 
पतन्त ओ ? एवं एएण अभिरावेण जहेव ओदिउद सए तदेव जाव वेदेति । 

कट्‌विहा ण भंत, अन॑तरोववन्नगा कण्हलठेस्सा भवसिद्धिया एरिदिया 
पत्नत्ता १ गोयमा ! पंचविदहा अनंतरोववन्नगा० जाव वणस्सदकाश्या । अनतरो- 
ववन्नगा कण्हठेस्सभवसिद्धीयपुढ विकाइ्या ण भंते। कविहा पन्नत्ता ¢ गोयमा । 
दुविहा पन्नत्ता, तंजहा- सुहुमपुटबिकादया--एवं दुयओ भेदो ! 

अनंतरोववन्नगक्ण्लेस्सभवसिद्धियसुहुमपुढविक्राह्या ण ॒भंते। कम्मप्प- 
गडीओ पर्नत्ताओ १ एवं एएण अभिरावेण जहेव ओदिओ अर्न॑तसोववन्नगउदेखओो 
तहैव जाव बेर्देति । एवं एएण अभिराबेण एक्तारस वि उदेसगा तदेव भाणियव्वा 
जहा ओदियसए जाव 'अचरिमोः त्ति 

जहा कण्टलेस्सभवसिद्धिएहि सयं भणियं एवं नीटटेस्सभवसिद्धिएदहि वि सय 
भाणियन्वं 1 

एवं काउलेस्सभवसिद्धिएहि वि सयं 1 

-भग०्श३३)उद६से८] प्र° ६१५-१६ 


छृप्णलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्धमे मी ग्यारह उद्‌ शक वेसे ही कहने 

जेसे छष्णलेशी एकरेन्द्रिय के ग्यारह उदेशक के, लेकिन छृष्णलेशी' के स्थान में 
(ृष्णलेशीभवसिद्धिकः कहना ] 

'नीललेशीः के स्थान मेँ नीललेशीभवसिद्धिकः कहना | "कापोतलेशी' के स्थानमे 
'कापोतलेशीमवसिदधिकः कहना | 


७८.३ सलेशी अमवसिद्धिक एकेन्दरिय ओर कर्मप्रकृति का सत्ता-वधन-वेदन :-- 
कदविदा ण भते! अभवसिद्धिया एगिदिया पन्नत्ता ? गोयमा । पंचविहा 
अभवसिद्धिया एगिदिया पन्नत्ताः; तंजहा ~ पुढविकाश्या, जाव वणस्सकाडया । 
एवं जेव भवसिद्धियसयं भणियं, [ एवं अभवसिद्धियसयं ] नवरं नव॒ उदेसगा 
चरमअचरमउदह्‌ सगवन्जा; सेसं तदेव ! एवं कण्लेस्सअमवसिद्धियए्मिदियसय वि । 
नीलरेष्लअभवसिद्धियएगिदिएहि वि सयं । काररेस्सअभवसिद्धियसयं, एवं चत्ता।र 
वि अभवसिद्धियसयाणि, नव नव उदसगा भवंत्तिः वं याणि वारस 
एगिदियसयाणि भवति । 
--भगन्श ३३) श ६ से १२। प्र ६१६ 


हृस्णलेशी यमवसिद्धिक एकेन्द्रिय का शतक उसी प्रकार कहना, जिस प्रकार 


१६८ टेश्या-कोश 


कृष्णलेशी मवसिद्धिक एकेन्द्रिय का का ; लेकिन चरम-अचरम उदेशको कौ वाद देकर नव 
उदे शकर कहने | । 

इसी प्रकार नीललेशी अभवसिद्धिक एकेन्द्रिय के नव उद शक कहने तथा कापोत- 
लेशी अभवसिदधिक एकेन्द्रिय के भी नव उदेशक कहने | 





"७६ सलेशी जीव ओर अल्पकमेतर-बहुकमेतर :-- 


सिय भते ! कण्हटेस्से नेरदृए अप्पकम्मतराए, नीट्टेस्से नेरदृए महाकम्मतराए ? 
हंता । सिया । से केणदटणं म॑ते। एवं बुच्चई--कण्डरेस्से नेरइए अप्पकम्मतराएः 
नीटलेस्से नेरदए महाकम्मतराए † गोयमा ! दिदं पड्ुज्च, से तेणटरणं गोयमा ! जाव 
महाकम्मतराए । सिय मंते ! नीट्लेस्से नेरदइए अप्पकमस्मतराए, काञलेस्से नेर 
महाकम्मतयाए हंता १ सिया । से केणदरुणं भते । एवं बुच्चइ - नीलरेस्से नेरदए 
अप्पकम्भतसाए काउरस्से नेरदृए सहाकम्मतराए १ गोयमा ! दिदं पड्च्च, से तेणट्रेण 
गोयमा ! जाव महाकम्मतराए । एवं असुरकुमारे वि; नवर तेऽटेससा अन्महियाः 
एवं जाव वेमाणिया, जस्स ज्‌ ठेस्साओ तस्स तत्तिया भाणियनव्वाओ, जोदसियस्स 
न भण्णड्‌, जाव सिय भते ! पण्दटेस्से वेमाणिर अप्पकम्मतराए सुक्करेस्से वेमाणिए 
महाकम्भवराए १ हता! सिया से केणटटरणं० १? सेसं जहा नेरदयस्स जाव 
महाकमभ्मतराए । 
--भगस्श७]उ३) पर & ७ | ए ५१५ 
कदाचित्‌ करष्णलेश्याबाला नारकी अल्पकमवाला तथा नीललेश्यावालला नारको महा- 
कर्मवालला होता रै} कदाचित्‌ नीललेश्यावाला नारकी अल्पकमेवाल्ा तथा कापोतलेश्या 
वाला नारकी महाक्म॑वाल्ला होता है। रेखा स्थिति की अपेक्षा से कहा गवा है | स्यौतिषी 
देवो को छोडकर वाकी द॑डक के सभी जीवों मेँ एेसा ही जानना ; लेकिन जिसके जितनी 
लेश्या हो उतनी ही लेश्या मेँ लना करनी ! ज्योतिषी देवौ मे केवल एक तेनौलेश्या हौ 
होती है ] अतः चलनात्मक प्रश्न नहौ वनता } यावत्‌ बेमानिक देवो मे भी कदाचित्‌ पदूम- 
जेसी वैमानिक अल्पकर्म॑तर तथा शुक्ललेशी वैमानिक महाकमंतर हौ सकता है } टीकाकार 
ने उसे इस प्रकार स्पष्ट किया है :- 


कृष्णलेश्या अल्यंत अश्युमभ परिणामरूप होने के कारण तथा उसकी अपेक्षा नीललेश्या 
कुच शभ परिणामरूप दने के कारण सामान्यतः ष्णलेशी जीव वहुकमवाला तथा नील- 
लेशी जीव अल्पकर्मवाला होता है! परन्त कदाचित्‌ आयुष्य की स्थिति की अपेक्षा से 
कृप्णलेशी अत्पकमैवाला तथा नीललेशी महाकर्मबाला दौ सकता है । जिस प्रकार कृप्णलेशी 


रेश्या-कोश १६६ 


नारकी जिसने अपनी आयुष्य की अधिक स्थितिक्षव कर ली हो तथा जिसके अधिक कर्मो 
का क्षय हुआ हौ तो उसकी अपेक्षा पचवी नरक ए्थ्वी का सच्रह सागरोपम भआयुप्यवाला 
नीललेशी नारकी नो अभी-अभी उन्न हआ है तथा जिसने अपनी आयुष्य की स्थिति 
को अधिक क्षय नही किया है बह अधिक कमवाला दोगा ] अतः उपयंक्त कृपष्णलेशी जीव से 
वह महाकम॑वाला होगा | 
८० सङेशी जीव ओर अल्पक्द्धि-मदाऋद्धि : -- 
एएसि ण भ॑ते। जीवाणं कण्हठेसाण जाव सुक्रेसाण य कयरे कयरेर्हितो 
अप्पड्िया वा महड्िया वा ¶ गोयमा । कण्डलेसेर्दितो नीख्लेसा महङ्किया, नीट- 
ठेसेर्दितो काञ्डेसा महड़्िया, एवं काञछेसेर्दितो तेरकेखा महङ़्िया, तेररेसेर्दितो 
पम्हरेस्सा महड्या, पम्लेसेर्दितो सुकटेसा महङ्िया, सब्वप्पङ्किया जीवा कण््‌- 
ठलेसा, सव्वमहङ्िया सुक्षछेसा । णएसि ण मंते । नेरइयाण कण्लेसाण नीख्टेसाण 
काञ्ठेसाण य कयरे कयरेर्दितो अप्पय्या वा महङ्िया वा १ गोयमा । कण्ड- 
लेसेर्दितो नीटछेखा महङ्किया, नीट्लेसेर्दितो काञ्ठेसा मह्या, सव्वप्पङ्जया 
नेरद्या कण्केसा, सव्वमहङ़्या नेरइया काञ्रेसा । एएसि ण भंते। तिरिक्ख- 
जोणियाण, कण्हरेसाण जाव सुक्षलेसाण य॒ कयरे कयरेर्हितो अप्पङ्िया वा मह्‌- 
डया वा १ गोयसा । जहा जीवाण । एसि ण भते! एनगिदियतिरिक्जोणियाण 
कण्डलेसाण जाव तेञलेसाण य कयरे कयरेर्हितो अप्पड्िया चा महङ्िया वा ! 
गोयमा । कण्डलेसेितो एमिदियतिरिक्खजोणिएर्हितो नीख्छेसा महड़्ियाः नील्लेसे- 
दितो तिरिक्छजोणए्दितो काञ्टेसा महङ्किया, काञलेसेर्हितो तेउलेसा महङ्िया, 
सव्वप्पड्ढिया एगेदियतिरिक्खिजोणिया कण्ठलेस्सा, सब्वमहड्किया तेरेसा एवं 
पुढविकाङ्याण चि } एवं एएण अभिखवेण जहेव लेस्साओ भावियाओ तदेव नेयव्वं 
जाव चउरिंदिया | पंचंदियतिरिक्जोणियाण तिरिक्खिजोणिणीणं संमुच्छिमाण 
गञ्मवक्कंतियाण य सव्वेसिं भागियव्वं जाव अप्पङ्िया वेमाणिया देवा तेङलेसाः 
सब्वमहङ्िया वेमाणिया सुक्रेसा । केई भणंति-चउवीसं दण्डएणं इड़ी भाणियव्वा 
-प्ण्ण० प ९७२] स्‌.२३-२५। १० ४४२ 
एएसि ण भते । दीवक्कमाराण कण्हलेस्साण जाव तेरठेससाण य कयरे कयरे- 
हितो अप्पिह्िया वा मह्या वा ? गोयमा । कण्हरेस्सार्दितो नील्रेस्सा मदि- 
ह्या जाव सव्वमदङ्िया तेञरेस्सा। >>> उददिक्ुमाराण > >८>८ एवं चेव! एवं 
दिसाकुमारा वि। एवं थणियङ्ुमारा वि! 
-मग० श १६। उ ११-१४] प ७५३ 
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एसि णं भ॑ते  एिदियाणं कण्लेरसाणं इदि्ट० जेव दीवकुमाराणं ! नाग- 
मारा णं भते । सत्वे समाहारा जहा सोटसमसए दीवक्ुमारुहेसए तदैव निख- 
सेसं भाणियव्चं जाव इद्र 
सुचण्णङ्कमारा णं भंते। >८ > > एवं चेवं । वचिज्जुकुमारा णं भते ! > > > 
एवं चेव । वाउ्कुमारा णं भ॑ते ! > > >‹ एवं चेव । अग्रिक्रुमारा णं भते! >>> 
एवं चेच । 
--भग० श १७ | उ १२-१७ | प° ७६१ 


ऊृप्णलेशी जीव से नीललेशी जीव महाऋद्धि बाला होता है, नीललेशी नीव से 
कापोतलेशी जीव महाऋद्धि वाला होता है! कापोतलेशी जीव से तेजोलेशी जीव महाक्रद्धि 
वाला, तेजोलेशी जीव से पद्मलेशी जीय महाऋद्धि बाला तथा पदुमलेशी जीव से शुक्ललेशी जीव 
महाऋद्धि वाला होता है } सवसे अल्पतऋद्धि वाला कृप्णलेशी जीव तथा सवते महानऋद्धि बाला 
शुक्ललेशी जीव होता है | 
कृष्णलेशी नारकी से नीललेशी नारकी महाऋद्धि वाला तथा नीललेशी नारकी स 
कापोतलेशी नारकी महाऋद्धि वाला होता है। छकष्णलेशी नारकी सवसे यल्पछद्धि वाला 
तथा कापोतलेशी नारकी सवसे महाऋद्धि वाला-हौता है | 
ृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी तिर्य चयोनिक जीवों मै अल्यछदधि तथा महाऋद्धि के 
मम्बन्ध मेँ वेसा ही कहना जेसा ओधिक जीवो कै सम्बन्ध मे कहा गया है | 
कृष्यलेशी एकेन्द्रिय तियं चयोनिक जीव से नीललेशी एकेन्दरिय तिर्यचयौनिक जीव 
महाऋद्धि वाला, नीललेशी एकेन्द्रिव तिर्य चयोनिक जीव से कापोतलेशी एकैन्द्रिय तिर्य॑च- 
योनिक जीव महाऋद्धि बाला तथा कापौतलेशी एकेन्द्िय तिर्यचयौनिक जीव से तेजोतेशी 
एकेन्दरिव त्ियचयौनिक जीव महाऋद्धि वाला दोता है । ङप्णलेशी एकेन्दरिय तियचयो निक 
जीव सवसे अह्पऋद्धि बाला तथा तेजौलेशी एकैन्द्िय तियं चयोनिक जीव सवते महाऋद्धि 
वाला हौता है । 
इसी प्रकार प्रध्वीकायिक जीवों के सम्बन्ध मे कहना | इसी प्रकार चतुरिन््िय जीवों 
तक कहना परन्छु जिसके जितनी लेशा हो उतनी लेश्या में अल्पऋद्धि महा्द्धि पद कहना | 
पंचन्द्रि ततियेचः पचेद्विव पिर्यच स्त्रीः संमूच्छिम तथा गमन सव जीवों मे अलयक्रदधि 
महाचछदधि पद्‌ कहना । यावत्‌ तेजौलेशी वेमानिक सवसे अल्पचछृद्धि वाले तथा शुक्ललेशी 
वैमानिक सवसे महाऋद्धिवाले दते दं। कोई भाचारयं कहते ह कि ऋद्धि के यालापक 
चौवीस दण्डको में ही कदने चाहिए । व्योतिषी देवों मेँ केवल एक तेजोलेश्या यने के 
कारण सुलनात्मक प्रश्न नही वनता है| 
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कृष्णलेशी द्वीपङुमार से नीललेशी द्वीपङुमार महाचऋद्धिवाला, नीललेशी द्वीपकुमार से 
कापोतलेशी द्वीपकुमार महाऋद्धिवाला, कापौतलेशी द्वीपकुमार से तेनोलेशी दवीपकुमार 
महाऋद्धिवाला होता दै। ङष्णलेशी द्वीपकमार सबसे अल्पऋद्धिवाला तथा तेजोलेशी दीप- 
कुमार सवसे महाऋद्धिवाला होता दै। 

इसी प्रकार उदधिङ्कमार, दिशाक्रुमार, स्तनितकुमार, नागकुमार, सुवणेकुमार, विच्‌ त्‌- 
कुमार, वायुक्रमार तथा अग्निकुमार के विषय मेँ वेसा ही कहना, जेसा द्वीपक्ुमार के विषय 
मेँ कहा | 


ययय 


८१ सलेसी जीव थौर बोधि :- 


सम्मद सणरत्ता; अनियाणा युक्षकेसमोगाढा । 
इय जे मरति जीवा, तसि सुखदा भवे बोद्यी ॥ 
भिच्छादंसणरत्ताः सनियाणा कण्ठेसमोगाढा | 
इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुखा बोही ॥ 
--उत्त° अ ३६ | गा २५७, ५८ | प° १०६ 
सम्यग्दर्शन मे अनुरक्त, निदान रहित, शुक्ललेश्या मे अवगाढ होकर जौ जीव मरते 
ह वे परभव मेँ सुलभवोधि होते दै] 
मिथ्यादर्शन मेँ रत, निदान सहित, ष्णलेश्या मेँ अवगाढ होकर जो जीव मरते रवे 
परभव मेँ दुलेभवोधि होते है| 





-८२ सलेशी जीव भौर समवसरण :- 


"८२*१ सलेशी जीव ओौर सतवाद ८ दशंन ) :-- 

सठेस्छा णं भते ! जीवा किं किरियावाई० पुच्छा १ गोयमा । किरियावाई वि; 
अक्रिरियावाई चि, अन्नाणियवाई चि, वेणह्यवाई चि । एवं जाव सुक्षलेस्सा । 

अकेस्सा ण भते । जीवा० पुच्छा ? गोयमा । किरियावाई । नो अकरिरियावाई 
नो अन्नाणियवाई नो वेणड्यवाई | । 

सलेस्सा णं भते । नेरडया किं किरियावाई० ९ एवं चेव ! एवं जाव काऊ- 
रेस्सा । >८ >८ > नवर जं अस्थि तं भाणियव्वं सेस न भन्नंति। जदा नेरहया 
एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाहया ण भते ! कि किरियावार्ईै° पुच्छा ? गोयमा 1 
नो किरियावाईः अकिरियावादे वि; अन्नाणियवादई॑वि, नो वेणड्यवाई । एवं 
पुढविकादरयाण जं अस्थि तत्थ सव्व वि एयाद्रं दौ मज्मिहां समोसरणादं जाव 

[भ 
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अणागारोवउत्ता वि । एवं जाव चडउरिंदियाणं ! सब्वद्मणेसु एया्ं चेव मन्मिह- 
गदं दो समोसरणाद्रं > > > पंविदियतिरिक्लजोणिया जदा जीवा । नवरं जं 
अत्थि तं भाणियव्वं। मणुत्सा जहा जीवा तदेव निरबसेसं । वाणम॑तर-जोदरसिय-वेभा- 
गिया जहा असुरक्रमाया । 
-भगनग्य॒ ०३९] प्र ३; ४८) ६] प्र ६०५-६०६ 
टशंन की अपेक्षा से जीव, समास मे, चार मतवादौं में विभक्त है, यथा - क्रियावादी, 
यक्रियावादी; चज्ञानवादी तथा विनयवादी ] इन मतवादो के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 
हेत आयाण्श्रु १] य २८१ सूरेकी टीका देखें। 
सलेशी जीव क्रियावादी भी; अक्रियावादी भी, अक्ञानवादी भी तथा विनयवादी भी होते 
है । इष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशो जीव चारों मतवादवाल्ते होते द! अलेशी जीव केवल 
क्रियावादी होते ह| 
सलेश्षी नारकी भी चारौ मतवादवाले होते है । ष्णलेशी, नीललेशी तथा कापौत- 
लेशी नारकी मी चारों मत्वाववाले होते है} सलेशी यसुरङ्कमार यावत्‌ स्तनितकुमार चारौ 
मतवादवाले होते दं! 
सलेशी प्रथ्वीकायिक जीव अक्रियावादी तधा अज्ञानवादी होते ह] इसी प्रकार यावत्‌ 
सलेशी चत्तरिन्द्रिव जीव अक्रियावादी तथा अक्ञानवादी होते हं | 
सलेशी पचेन्द्रिय त्िर्य॑च योनिघाले जीव चारीं मतवादवाले होते हं । सलेशी मचुष्य 
भी चारो मतवाद वाले है । अलेशी मनुष्य केवल क्रियावादी होते ह । सलेशी बानन्यंतरः 
ज्योतिषी तथा वैमानिक देव भी चारौं मतव्रादवाले होते है | 
जिसके जितनी लेश्याए" हौ उतने विवेचन करने ] 
"८२.२ सलेशी जीव के मतवाद्‌ ( दशन ) की अपेक्षा आबु का वध :-- 
किरियाचाद णं भते ! जीवा किं नेरश्याउयं पकररति, पिरिक्छजोणियाउयं पक- 
रेति, मणुस्ाउयं पक्ररेति, देवाउयं पकरेति ¢ गोयमा ! नो नेरद्याउयं पकरति, नो 
तिरिक्खजोणियाउयं पकरेतिः मणुस्साउयं वि पकररेति, देवाउयं वि पकरेति | 
जद देवाउयं पकर्ति कि भवणवासिदेवाउयं पक्रेति, जाव वेमाणियदेवायं 
पकरेति १ गोयमा } नो भवणवासीदेवाउयं पकरेति, नो वाणमंतरदेवाउयं पकरेति, 
नो जोदसियदेवाउ्य पकररेति, वेमाणियदेवाउयं पकररेति । अकिरियावाई णं भते ! 
जीवा किं नेर्याउयं पकरेति, तिरिक्ख० पुच्छा १ गोयमा । नेरइयाउ्यं वि पकररतिः 
जाव देवाउ्यं वि पक्ररति 1 एवं अन्नाणियवाई चि, वेणदरयवाई चि । 
सञेष्छा णं भते! जीवा किरियावाई कि नेरदयाउयं पकररति० पुच्छा ! गोयमा ! 
नो मेरश्याञयं० एवं जेव जीवा तदेव सलेर्सा वि चउदहि वि समोसरणहिं भाणियव्वा | 
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कण्डलेस्सा ण भ॑ते । जीवा किरियावाई कि नेरइयाउयं पक्ररति° पुच्छा ? गोयमा । 
नो नेरद्याउयं पकरति, नो तिरिक्लजो'णयाउयं पक्रेति, मणुस्ताउयं पक्रेति, नो 
देवाउय पकररेति । अकिरियावाई अन्नाणियवाई बेणडयवाई य चत्तारि वि आञ्याद्‌' 
पकरंति । एवं नील्टेध्सा वि । काञ्ठेस्ा घि । तेउरेस्सा णं मंते । जीवा किरिया- 
वाई कं नेरङ्याउयं पकरेद ( रेति )° पुच्छा १ गोयमा । नो नेरश्यायं पकरेद, नो 
तिरिक्छजोणियाउयं पकरेड, मणुस्साउयं पकरेडः देवाउयं वि परेद ! जइ देवाय 
पकरेड्‌ - तद्देव । तेख्लेष्ता ण भते! जीवा अकिरियावाई कि नेरइ्याउयं० पुच्छा ¢ 
गोयमा। नो नेरद्याउयं पकरेई मणुस्साउयं वि पकरेड' तिरिक्छजोणियाउयं वि पकर, 
देवाउयं बि पकरेद्‌ \ एवं अन्नाणियावाई वि; बेणदयवाई बि ! जहा तेउलेस्सा एवं 
पम्दलेस्सा वि सुकरेप्सा वि नायव्वा । 


अलेस्सा ण भते । जीवा किरियावाई कि नेरद्याउयं० पुच्छा ? गोयमा | 
नो नेरश्याउयं पकर, नो तिरिक्छजोणियाउयं पकरेड्‌, नो मणुस्साउयं पकर, 
नो देवाउयं पकरेड्‌ (रंति) । 


--भग०्शउ०। उ १| प्र १० से १७ | प्रु° ६०६-६०७ 


सलेशी क्रियावादी जीव नरकाय तथा तिर्यचायु नही वधते हं) वे मचुष्यायु तथा 
देवायु वधते हं , देवायुमे भी वे सिफ वेमानिक देवौ की आयु वाधते है । सलेशी यक्रिया- 
वादी जीव नरकायु, तिर्यचायु, मचुष्यायु तथा देवायु चारो प्रकार की भायु वधते है| इसी 
प्रकार सलेशी अनानवादी तथा मलेशी विनयवादी भी चारो प्रकारकी आयु र्वँधते ह! 
करप्णलेशी क्रियावादी जीव केवल मनुप्यायु वँधते हं  कृप्णलेशी अक्रियावादी, अनानवादी चथा 
विनयवादी चासो प्रकार की -आयु वाँधते है । नीललेशी तथा कापोतलेशी क्रियावादी जीव 
केवल मनुष्याय बँधते ह । नीललेशी तथा कापोतलेशी अक्रियावादीः अज्ञानवादी तथा विनयवादी 
जीव चारों प्रकार की आयु बोधते हं। तेजोलेशी क्रियावादी जीव केवल मनुभ्यायु तथा 
देवायु वाधते है । देवाय मे भी वे केवल वेमानिक देवायु वधते हं। तेजोलेशी अक्रिया- 
वादी जीव नरकाय नदी वधते, तियंचायु, मचुप्यायु तथा ठेवायु वधते हं | तेजोलेशी अजान- 
वादी तथा विनयवाठी भी नरकाय नही वधते, तिय चायु, मनुप्यायु तथा देवाय बधते है | 
तेजोलेशी चार मतवादियौ के सम्बन्ध मँ जेसा कहा वेसा ही पदुमलेशी ओौर श्ुक्ललेशी 
चारो मतवादियो के सम्बन्ध मँ कहना | अलेशी क्रियावादी जीव चारोँमे ते कोई आबु 
नदी वँधते ह ! अलेशी केवल क्रियावादी होते ह । 


सलेष्छा णं भते । नरया किरियावाई कि नेरह्याउयं० ! एवं सत्वे वि नेरदया 
जे किस्यिावाई ते मणुस्साउयं एग परङ्रेडः जे अकरिरियावाई, अन्नाणियवोष 
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वेणद्रयवाई ते सव्बह्ाणेु वि नो नेरह्याउयं पकरेद्‌, तिरिक्छजोणियाउयं वि पकर 
मणुस्साउयं वि पकरेद््‌, नो देवाउयं पकरेद। >८ > > एवं जाव थणियज्कुमारा जरेव 
नेरदया। 


अकिरियावाई णं मंते ! पुटविकाडया० पुच्छा  गोयमा ! नो नेरयाउयं पक- 
रेड, तिरिक्छजोणियाउयं पकरेडः मणुस्साउयं पक्र, नो देवाडयं परेड । एवं 
अर्नाणियवादई वि \ सरेस्सा णं भते ! एवं जं जं पदं अत्थि पुटविक्राहयाणं तरि 
तहिं मञ्मिमेसु दु समोखरणेसु एवं चेव दुवि आचय पकरेद्‌ ! नवर तेऽुलेस्साए 
न किचि पक्रेद्‌।! एवं आउक्ताइ्याण वि, एवं वणस्डकाड्याण वि । तेउकाइया,. 
वाउकाश्या सव्वह्णसु मज्मिमेसु दो समोसरणेदु नो नेरइयाउयं पकरेडः 
तिरिक्खजोणियाउयं पकरेडः नो मणुस्साउयं पकरेद्‌, नो देवाउयं पकरेद्‌ । वेडंदिय- 
तेद दियचडरिदियाणं जहा पुटघिकाश्याणं > > >1 किरियावाई्‌ णं भते! 
पंचिदियतिरिक्छजोणिया किं नेरडयाउयं पकरेडइ० पुच्छा १ गोयमा । जहा मण- 
पञ्जवनाणी अकिरियावाडई, अस्नाणियवाई, वेणश््यवाई य॒ चउव्विह वि पकर 
जहा ओ्हिया तहा सलेस्ा वि} कण्हलेरसा णं भते } किरियावाई पंचिदिय- 
तिर्छजोणिया किं नेरद्याउयं० पुच्छा ¢ गोयमा ! नो नेरइयाउयं परेः नो 
तिरिक्वजोणियाउयं पकरेड्‌, नो मणुस्साउयं पकरेड, नो देवाउयं प्रकरेड्‌ ! अकिरिया- 
वाई, अल्नाणियवाई, वेणदयवाई चडच्विह वि पकरेद 1 जहा कण्डलेस्सा एवं नील- 
टेस्सा वि; काञ्टेस्सा वि, तेरलेस्सा जहा सटेस्सा ! नवर अकिरियावाई, अन्नाणि- 
यवा, वेण्यवाई्‌ य नो नेरङ्याउयं पकरेड, तिरिक्छजोणियाउयं वि पकरेद्‌, 
मणुस्साउयं षि पकरेद, देवाखयं वि पकरेड । एवं पम्हटेसा वि, एवं सुक्करके्सा वि 
भाणियव्वा ! > > > जहा पंचिदियतिरिक्लजोणियाणं वत्तव्वया भगिया एवं 
मणुस्साण वि ( वत्तव्वया ) भाणियव्वा > > > अलेस्सा केवलनाणी अवेदगा 
अका अजोगी य एए एग वि अयं न पक्र । जहा ओडिया जीवा सेसं तं 
चेव 1 वाणमंतरजोहसियवेमाणिया जहा असुरकुमारा । 
-भग० श ३०] उ १। प्र २५ से २६ | प्र" ६०७-६०८ 


सल्ेशी क्रियावादी नारकी सव केवल मचुप्यायु वधते ह तथा अक्रियावादी; अक्षान- 
वादी तथा विनयवादी नारकी समी स्थानौ मेँ नरकाय तथा देवाबु नही वधते है, त्यिचायु 
तथा मयुप्यायु वधते ई} नारकी की तरह सलेशी असुरकुमार यावत्‌ स्तनितङकमार भवन- 
वासी देव जो क्रियावादी ई वे केवल एक मचुष्याबु का वधन करते हं तथा जो अक्रियावादी; 
यानवा तथा चिनयबादी है तर तिर्यचाबु तथा मचुप्वायु का वधन करते हे | 
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सलेशी प्ृथ्वीकायिक जो यक्रियावादी तथा अन्ञानवादी हौतेदहवे तिर्यचायु तथा 
मचुष्यायु बधते है ; नरकाय तथा देवायु नही बधते ह । कप्ण-नील-कापोतलेशी पृथ्वी - 
कायिकं के सम्बन्ध मेँ ठेसा ही कहना} तेजीलेशी प्रथ्वीकायिक किसी भी आयुका वधन 
नही करतेर्है। प्रथ्वीकायिक जीवो की तरह अप्कायिकं तथा बनस्पतिकायिक जीवो के 
संम्बन्ध मेँ जानना | 


सलेशी अग्निकायिक तथा वायुकायिक जीव अक्रियावादी तथा अक्ञानवादी दही हते 
तथा सवं स्थानों मेँ केवल तिर्य॑चायु वधते ई। 

एृथ्वीकायिक जीवो कौ तरह द्ीन्द्रियः चीन्द्रिय तथा चदरिन्द्रिय जीवं के सम्बन्ध मे 
जानना | 

क्रियावादी सलेशी तिर्यच पंचद्विय जीव सनःपर्यव ज्ञानी की तरह केवल देवाय बोधते 
तथा देवाय मेँ मी केवल वैमानिक देवो की आयु वधते ई । अक्रियावादी, अनानवादी तथा 
विनयवादी सलेशी पंचेद्धिय तिर्येच चारौं दयी प्रकार की भायु वधत्ते हु। ङष्णलेशी क्रिया- 
वादी प॑चेद्भिय तिर्थ॑च कोई भी आयु नही बोधते दँ । क्रियावादी, अज्ञानवादी त्था विनय- 
वादी छृष्णलेशी पचेद्रिय तिर्यच चारोँही प्रकारकी आगु बधते ह| जेसा कृष्णलेशी 
पंद्िय ति्य^च के सम्बन्ध मेँ कहा, वैसा द्यी नीललेशी तथा कापौतलेशी ति्य"च पंचैद्रिय के 
सम्बन्ध मे जानना | क्रियावादी तेजोलेशी त्ियंच पचेंद्रिय क्रियावादी सलेशी तियैच पर्चेद्धिय 
की तरह केवल वैमानिक देवौ की आयु धते द । यक्रियावादी, अक्ञानवादी तथा विनयवादी 
तेजोलेशी तिर्य॑च पवेंद्रिय नरकायु नही बधते है परन् तियंचायु, मतुष्यायु, देवाय बोधते 
है । पद्सलेशी तथा शुक्ललेशी पचद्विय तिर्यच के सम्बध मे जेसा तेजीलेशी तियं च पचैद्रिय 
के सम्बन्ध म कटा, वैसा दी कहना । 

जिस प्रकार सलेशी यावत्‌ शुक्लल्ेशी पेद्रिय तिय च के सम्बन्ध म कष्टा गया है वेसा 
ही सलेशी. यावत्‌ शुक्ललेशी मयुष्य के सम्बन्ध मे मी कहना | अलेशी मदुष्य किसी भी प्रकार 
की भायु नही वौँधते है| 

वाणव्यं तर-व्योतिषी पैमानिक देवो के सम्बन्ध मे वेसा ही कहना जेसा असुरकुमार 
देवौ के सम्बन्धमे कहा गया है| जिसमे जितनी लेश्या हौ उतनी लेश्या का विवेचन 
करना] 

*८२.३ सलेशी जीव ओर मतवाद की अपेक्षा से भवसिद्धिकता-अभवसिदधिकता :-- 

सलेस्सा णं भ॑ते । जीवा किरियावाई कि भवसिद्धिया पुच्छा ? गोयमा 1 भव- 
सिद्धिया, नो अभचसिद्धिया। स्छेस्सा णं भते! जीवा अकिरियावाई कि भव- 
सिद्धिया पुच्छा १ गोयमा ! भवसिद्धिया बि अभवसिद्धिया वि । एवं अन्नाणियवाई 
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वि, वेणक्यवाई वि । जहा सरेस्सा एवं जाच छुक्करेष्ता । अरेस्सा णं मते ! जीवा 
किरियावाद कि मेवसिद्धिया पुच्छा ¶ गोयमा ! भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धिया । 
>८ > > एवं तेरइ्या चि भाणियन्वा नवर नायव्वं जं अत्थि, एवं असुरक्रुमाय वि 
जाव थणियञ्कमाराः पुटविक्ादया सव्वद्राणेसु वि मन्मिल्टेु दोसु वि समोसरणेघु 
भवसिद्धिया वि अभवसिद्धिा वि एवं जाव -बणस्सदकादया, वेदृ"दियतेद्‌दियचउ- 
रिदिया एवं चेव नवरं सम्मत्त ओदिनाणे आभिणिवोदियनाणे सुयनेणे एषु चेव 
दो मज्मिमेदु समोसरणेसु सवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेसं तं चेव, पंचिदिय- 
तिरिक्छजोणिया जह्य नेरश्याः नवर नायघ्वं जं अस्थि, मणुस्सा जहा ओहिया 
जीवा, वाणमंतरजो इसियवेमाणिया जहा असुरछुमारा । 
-भग०्श ३०1७१) प्रर से ३४] परण ६०८६ 
क्रियावादी सलेशी जीव भवसिद्धिक होते हे, अभवसिदधिक नही होते है| अक्रिया 
वादी, अज्ञानवादी तथा विनयवादी सलेशी जीव भवसिदधिक भी होते है, अमवसिद्धिक भी 
होते रै | छृष्णलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी जीवो के सम्बन्ध मेँ वेसा ही कहना जेसा सलेशी जीवौ 
क सम्बन्ध मे कहा है | क्रियावादी अलेशी जीव भवसिदधिक हीते है, अभवसिद्धिक नह 
ते है। 
सलेशी यावत्‌ कापोतलेशी नारकी के सम्बन्ध मेँ केसा ही कहना जेसा सलेशी जीव के 
सम्बन्ध मे कहा है ] इसीप्रकार सलेशी यावत्‌ तेजोलेशी असुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार कै 
सम्बन्धमें भी रेसा दी कहना | 
~ प्थ्वीकायिक याबत्‌ च्तुरिन्द्रिय के सवलेश्या स्थानौमें ध्यक दो समवसरणो में 
भवसिद्धिक भी हीते है, अमवसिदधिक भी होते है। 
सलेशी यावत्‌ शुक्लेशी तियं च परचेन्द्रिय के सम्बन्ध मेँ वेसा ही कहना जेसा नारकी 
के सम्बन्ध मे कहा है | 
क्रियावादी सलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी तथा अलेशी सतुष्य भवसिद्धिक हीते हे, अभव- 
सिद्धिक नदी हीते ह । अक्रियावादी, अक्ञानवादी तथा विनयवादी सलेशी यावत्‌ शुक्ललेशी 
मचुण्य मवसिद्धिक भमी हते हैः अमवसिदधिक मी होते है । 
वानव्यंतर-ज्योत्तिपी-वेमानिक देवों के सम्बन्ध मे वैसा ही कहना जेसा असुरकुमार 
देवं के सम्बन्ध मँ कदा गया है ] जिसमे जितनी लेश्या हौ उतनी लेश्या का विवेचन 
करना) 
-=२-४ सलेशी अनंवरोपयन्न यावत्‌ थचरम जीव तथा मतवाद की अपेक्षा से वक्तव्यता :-- 
अ्ण॑तसेचवन्नगा णं भति! नेरइया कि किस्यावाई० पुच्छा ¢ गोयमा | 
किरियाचाई वि जाव वेणडयवाई वि 1 सलेष्ता णं मंते ! अणंतरोववन्नमा नेरदया 
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किं किरियावाई० ? एवं चेव, एवं जहेव पटमुद्‌ से नेरद्याणं वत्तच्चया वहेव इं 
पि भाग्रियव्वा, नवर जं जस्स अस्थि अणंतरोववन्नगाण नेरइयाणं तं तस्स भाणियव्वं, 
एवं सन्वजीवाणं जाव वेमाणियाणं, नवर अणंतरोववन्नगाणं जं जहिं अस्थि तं तहिं 
भाणियन्वं । 
सलेष्सा णं भंते। किरियावाई अणंतरोववत्नगा नेरह्या किं नेरष्याउयं० 
पुच्छा १ गोयमा 1 नो नेरह्याउयं पकर ( रंति ) जाव नो देवां परे, एं 
जाव वेमाणिया ! एवं सव्वह्णेु वि अणंतरोववन्नगा नेरश्या न किंचि वि आयं 
पकरेड जाव अणागारोवरउत्तत्ति ! एवं जाव वेमाणिया नवर जं जस्स अस्थि तं तस्स 
भाणियव्वं । 
सरेष्सा ण मंते । किंरियावाई अणंतरोववन्नगा नेरद्या किं भवसिद्धिया 
अभवसिद्धिया १ गोयमा । भवसिद्धिया, नो अभवसिद्धियाः एवं एएणं अमिरावेण 
जहेव ओहिए उदं सए ॒नेरइ्याण वत्तव्वया भणिया तदेव इह विं भाणियव्वा जाव 
अणागारोचरत्तत्ति, एवं जाव वेमाणियाण नवर जं जस्स अस्थि तं तस्स भाणियन्वं, 
इमं से छक्ण जे किरियावाई सुक्कपक्खिया सम्भाभिच्छादिद्टिया एए ॒सव्वे 
भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेसा सव्वे भवसिद्धिया वि अभवसिद्धिया वि । 
परंपरोववल्नगा णं भंते। नेरदया किं किरियावाई० एवं जेव ओहिओ उदे सओ 
तदेव पर॑परोववन्नएयु वि नेरद्याईम तदेव निरवसेसं भाणियव्वं, तदेव 
तियदंडगसंगदिभो 
एवं एएण कमेण जच्वेव वंधिसए उद सगाण परिवाडी सच्चेव इं वि जाच 
अचरिमो उदेसओ, नवर अणतरा चत्तारि वचि एक्कगमगा, परंपरा चत्तारि चि 
एक्छगमएण, एवं चस्मिा वि, अचरिमा वि एवं चेव नवरं अलेस्सो केवली अजोगी व 
भन्नर्‌ \ सेसं तदेव ू 
-भगण०्श ३०७२ से ११] प्रण ६०६-१० 
सलेशी अनतरोपपन्न नारकी चारों मतवाद वाले होते हे | प्रथम उद्देशक ( *८२ १) 
सँ नारकियौं के सम्बन्ध मे जेसी वक्तव्यता कही वेसी ही वक्तव्यता यद्य भी कहनी | लेकिन 
अनतरोपपन्न नारकियों मे जिसमे जो सम्भव हौ उसमे वह कहना ] इसी प्रकार यावत्‌ 
वेमानिक देव तक सव जीवौ के सम्बन्ध मेँ जानना } लेक्रिन यनतरोपपन्न जीवों मे जिसमे 
जो संभव हो उसमे वह कहना | 
क्रियावादी, अक्रियावादी, अनानवादी तथा विनयबादी सलेशी अनतरोपपन्न नारकी 
किसी भी प्रकार की आयु नही बोधते है । इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक देवों तक कहना | 
लेकिन जिसमे जो समव हो उममे वह कहना ] ९ 
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क्रियावादी सल्ेशी अनंतरोपपन्न नारकी भवसिद्धिक होते है अभवसिद्धिक नहीं होते 
है । इस प्रकार इस अमिलाप से लेकर ओधिक देशक ( ८२.३ ) मेँ नारकियौं के सम्बन्ध 
म जेसी वक्तव्यवा कटी वैसी वक्तव्यता यहाँ भी कहनी ! इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक देव 
तक जानना लेकिन जिसके जौ संभव हौ वह कहना | इस लक्षण से जो क्रियावादी, शुक्ल- 
पक्षी, सम्यरिमथ्यादष्टि होते ह वे मवसिद्धिक होते है अभवसिद्धिकं नही | अवशेष सव जीव 
भवसिद्धिक भी होते है, अभवसिद्धिक मी होते है| 

सलेशी परपरोपपन्न नारकी आदि ( यावत्‌ बेमानिक ) जीवों के सम्बन्ध मेँ चैसा 
ओौधिक उदैशक मे कहा वेसा ही तीनों दण्डको ८ क्रियाबादित्वादि, आयुवंध, भव्याभ- 
व्यत्वादि ) के सम्बन्ध मेँ निरवशेष कहना | 

इस प्रकार इसी क्रम से वंधक शतकं ( देखो "७४ ) मेँ उहेशकों की जौ परिपाटी 
कही है उसी परिपाटी से यहाँ अचरम देशक तक जानना | विशेषता यह रै कि “अनन्तरः 
शब्द घटित चार उटेशको मे तथा र॑परः घटित चार उदेशकौं म एक-सा गमक कहना | 
इस प्रकार व्वरमः तथा 'अचरमः शब्द धटित उदेशकों के सम्बन्ध मेँ भी कहना लेकिन 
अचरम मेँ अलेशी, केवली, अयोगी के सम्बन्ध में कुष्ठ भी न कहना | 





८३ सकेी जीव ओर आहारकत्-अनाहारकत्र :- 
सरेस्से णं भति ! जीवे किं आहारए अणादारणए १ गोयमा ! सिय आहारणए, 
सिय अणाहारणए, एवं जाव वेमाणिए । 
सखेस्सा णं भ॑ते । जीवा कि आहारगा अणाहारगा ¢ गोयमा ! जीवेभिदिय- 
वज्जो तियभ॑गो, एवं कण्लेस्सा वि नील्लेस्सा वि काङठेस्सा तरि जीवेगिदियवज्जो 
तियभंगो 1 तेउरिस्साए पुढविआउचणस्सइकाश््याणं छन्मंगा, सेसार्णं जीवाइओ तिय- 
भ॑गो जेरसिं अस्थि तेञङेस्साः पम्हठेस्साए सुक्रेस्साए य जीवाइओ तियभगो । 
अरेष्ा जीवा मणुस्सा सिद्धा य एगत्तेण वि पुहुतेण वि नो आहारगा 
अणादहारगा । 
-पण्ण०पर८] उ२। सू १९१] प° ५०६-५१० 
सलेशी प्णलेशी यावत्‌. शुक्ललेशी जीव ( एकवचन ) कदाचित्‌ आहारकः कदाचित्‌ 
अनाहारक होति है ! इस प्रकार द॑डक के सभी जीवों के विषय मेँ जानना | जि्तके जितनी 
लेश्च्या हौ उतने पद कहने । 
सलेशी जीव ८ ववचन }--ौधिक तथा एकेन्द्रिय जीव मे एक भंग होता है, 
यथा--आहारक भी होते है, अनादारक भी होतेह) व्यौकि येदोनौं प्रकारके जीव्‌ 
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सदा अनेकों होते है | इनके सिवाय अन्योँ मे तीन भग होते है| यथा-(₹) सवं आहारकः 
(र) अनेक आहिक तथा एक अनाहार) (३) अनेक आहारक, अनेक अनादारक होते 
ह । कृष्णजेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी जीव ( वहुवचन ) को भी सलेशी जीव ( वहूु- 
वचन ) की तरह जानना । तेजोलेशी प्ृथ्वीकायिकः अपृक्रायिक तथा वनस्पत्िकायिक्र जीव 
( वहुवचन ) मेँ छः भग होते द ] यथा -() सवं आहारक, (२) सवं जनाहारक, (३) एक 
आहारक वथा एक अनाहारक, (४) एक आहारक तथा अनेक अनाहारक, (५) अनेक 
आहारक तथा एक अनाहारक, (६) अनेक आहारक तथा अनेक अनाहारक | अवशेष तेजोलेशी 
जीव (बहुवचन) के तीन भग जानना । पदृमलेशी, शुक्ललेशी जीवौ ओौधिक जीव, तीर्यं च 
पचेन्द्िय, मनुष्य, वेमानिक देवो मेँ तीन मग जानना | 


अलेशी जीव, अलेशी मनुष्य, अलेशी सिद्ध ८ एकवचन तथा वहुवचन ) बाहारक 
नही है, अनाहारक होते है । 


८४ सलेशी जीव के मेद :- 
"८४९ दो भेद :-- 
ससे ण भते । सलेस्सेत्ति पुच्छा ? गोयमा । सरेस्से दुबिहे पन्नत्ते ! तं- 
जहा - अणाश्ए वा अपज्जवसिए) अणाइए वा सपज्जवसिए । 
-पण्णण्पश्८ द्वार] सू९। प° ५५६ 
सलेशी जीव सलेशीत्व की अपेक्षा सेदो प्रकार के होते ह-(२) अनादि यप्यवसित, 
तथा (२) अनादि सपय॑वसित | 


-८४.२ कः मेद :-- 


करप्णलेश्या की अपेक्षा सलेशी जीव के छः भेद भी होते है । यथा-ङष्णलेशी, नील- 
लेशी, कापौतलेशी, तेजोलेशी; पद्मलेशी तथा शुक्ललेशी | 


८४ सकले कषद्रयुगम जीव :-- 


[ युगम शब्द से टीकाकार अभयदेव सूरि ने शराशिः अथं लिया है -धुग्मशब्देन राशयो 
विवक्षिताः} राशि की समता-विषमता की अपेक्षा युग्म चार प्रकार का होता दै, यथा-- 
कतयुग्म, ज्योज, द्वापरयुग्म तथा कल्योज । जिस राशिमे चारकाभागदेनेसे शेप चार 
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वचे उम राभि को कृतयुग्म कहते है ; जिस राशि मे चार का भाग देने से तीन वच उसको 
त्यौज कहते हं ; जिस राशि मेँ चारका भागदेनेसेदो वचै उसको द्वापरयुगम कहते है 
तथा जिस राशिमे चार का भाग देने से एक बचे उसको कल्यो कहते हैँ | 


अन्य अपेक्षा से भगवती सू मेँ तीन प्रकार के युग्मं का विवेचन दै, यथा--क्षदरयुग्म, 
(श ३९; ३२ ), महायुगम ( श ३५ से ४० ) तथा राशियुगम ( श ४९१) | सामान्यतः छोरी 
संख्या वाली राशि को क्षद्रयुग्म कहा जा सकता है } इसमे एक से लेकर असंख्यात तक की 
संख्या निहित है । महायुगम ब्रृहद्‌ संख्या वाली राशि का चयोतक है तथा इसमे पाच से लेकर 
अनंत तकं की संख्या निहित दहै तथा इसमे गणना के ससय ओर संरूया दोनों के आधार 
पर राशि का निर्धारण होता है} राशियुग्म इन दोनों कौ सम्मिलित करती हई रुख्या होनी 
न्चवाहिए वथा इसे एक से लेकर अनंत तक की संख्या निहित ई | 
कषुद्रयुरम में केवल नारकी जीवौ का अष्टारह पदों से विवेचन है । महायुग्म मेँ इन्द्रियो 
कै आधार पर सवं जीवों ( एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय ) का तैंतीस पदो से विवेचन है! राशि- 
युग्म मेँ जीव-टेडक के क्रम से जीवों का तेरह पदों से विवेचन है । | 
इस प्रकरण मेँ क्ु्रयुग्मराशि नारकी जी्वौँका नौ उपपातके तथा नौ द्रतेन 
(मरण ) के पदौ से विवेचन किया गया है; तथा विस्तृत विवेचन ओधिक क्षुद्रकृतयुगम 
नारकी के पदमे है) अवशेष तीन युग्मो मेँ इसकी सलावण है तथा जह्य भिन्नता है वहो 
भिन्नता वत्तलाई गई है| इसमे भग० श २५ |उ८की भी सुलावण हे 
(१) कर से उपपातत, (२) एक समय मे कितने का उपपातः, (३) किस प्रकार से 
उपपातः (४) उपपात की गति की शीघ्रता; (५) परमव-आयु के वंध का कारण, (६) पर- 
भव-गत्ति का कारण, (७) आत्मज्ऋृद्धि या ॒प्ररऋद्धि से उपपातः (८) आत्मकमं या परकमं 
से उपपातत, (€) आत्मप्रयोग या परप्रयोग से उपपात । 
इस प्रकार उदवर्वन ( मरण ) के भी उपयुक्त नौ अमिलाप्र समने 
ञयिक, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक, समदष्टि, मिथ्यादृष्टि, सममिथ्यादृण्टि, कृष्ण 
पाक्षिक; श्ुक्लपाक्षिक नारकी जीवो का चार क्षुद्रम से तथा चार-चार उद्‌शक से 
विवेचन किया गयाहै] हमने य्ह पर लेया विशेषण सहित पालो का सकलन 
कियाहै। 
८५१ रुलेशी क्षद्रयुग्म नारकी का उपयात :- 
कण्टलेस्ससुडडागकडजुम्मनेरइया णं मंते ! कओ उववज्जंति० ? एवं चेव 
जदा ओदियगमो जाव नो परप्पओगेणं उववञ्जंति {नवर उवाओ जदा वक्कतीषए। 
धूमप्पभापुटविनेरश्या णं ससं तं चेव ( तदेव ) । धूमप्पभापुटविकण्डेस्सखुडागकड- 


टेश्या-कोश २११ 


जुम्मनेरड्या णं भते ! कओ उववन्जंति ? एवं चेव निरवसेसं, एवं तमाए वि, 
अहेसत्तमाए बि मवरं उववाओ सव्वत्थ जहा वक्कंतीए । कण्टलेस्सखुङागतेओग- 
नेरहइया ण भते । कओ उववज्जंति० ? एवं चेव नवरं तित्नि वा सत्त वा एक्ारस वा 
पन्नरस वा संखेज्जा वा असंखेल्ा वा, सेसं तं चेव । एवं जाव अहैसत्तमाए वि । 
कण्हलेस्सुङ्ागदावरजम्मनेरइया ण भ॑ते ! कओ उववज्जंति० ¢ एवं चेव । नवर दो 
वाद्वा दस वा चोदस वा, सेसं तं चेवः (एं ) धूमप्पभाए वि जाव अदहेसत्तमाए 
कण्डलेस्सखुड्धागकलिओगनेरइया णं भ॑ते । कओ उववन्जं ति ? एवं चेव । नवर एको 
वापंचवा नव वा तेरस वा संखेल्जाघा असंचेज्जा वा, सेसंतं चेव। एवं 
धूमप्पभाए वि, तमाए वि, अहेसत्तमाए वि । । 


नीट्ेस्सखुडागकडजुम्मनेरङ्या ण मंते । कओ उववज्जंति० ! एव जहेव 
कण्हलेस्सखुागकटजुम्मा 1 नवर उवाओ जो वबाुयप्पभाए, सेसं तं चेव । 
वाल्टुयप्पभापुढविनीष्ठेस्सखुागकटज्ञम्मनेरदइ्या एवं चेव, एवं प॑कप्पभाए वि; एवं 
धृमप्पभाए वि । एवं चदु बि चुम्मेसु । नवर परिमाणं जाणियव्वं ! परिमाणं जहा 
कण्हलेस्सदे सए । सेसं तहेव । 


काञलेस्सुडागकडुम्मनेरइया ण मंते । कओ उववज्जंति० ¢ एवं जहैव 
कण्दलेस्ससुड्ागकडल्ुम्मनेरङ्या नवरं उववाओौ जो रयणत्पमाए, सेसं त॑ चेव | 
रयणप्पभापुढविकाञलेस्सखुड्गकडुम्मनेरइ्या ण॑ मंते । कओ उववज्जति० १ एवं 
चेव । एवं सक्षरप्पभाए वि, एवं वाछयप्पमाए वि! एव चरसु वि जुम्मेसु । नवरं 

परिमाणं जाणियव्वं, परिमाण जहा कण्डलेस्सखदेसए, सेसं तं चेव । 
-भगण०्श३१।७२से५। प° ६१९-१२ 


ऊृष्णलेशी ्षुदरकृतयुग्म नारकी का उपपात प्रल्ापना सूत्र के व्युक्रातिपद से जानना | 
वै एक समय मेँ चार अथवा आठ अथवा वारह मथवा सोलह अथवा सख्यात अथवा 
असंख्यात उत्पन्न होते है तथा वे किस प्रकार उत्पन्न होत रै आदि अवदोष के सात पद 
से जहानामए पवए > > > जाव नो परप्पयोगेण उववज्जंति (भग० श २५। ८८) से 
जानना | धूमग्रभा प्रथ्वी; तमग्रभा पथ्वी तथा तमतमाग्रभा प्रध्वी के कृप्णलेशी क्षद्रकृतयुग्म 
नारकी के सम्बन्ध मेँ कहं से उत्पन्न, एक समय मेँ कितने उत्पन्न तथा किस प्रकार उत्पन्न 
आदि नो पदों के सम्बन्ध मे एेमा ही कहना परन्त॒ उपपात सर्वच प्रनापना कै व्युक्तातिपद्‌ के 
अनुसार कहना | 


छृष्णलेशी क्षद्रत्योज नारकी के सम्बन्धमे नौ पटो ठेसा ही कहना , परन्तु एक 
समय मे तीन अथवा सात अथवा ग्यारह अथवा पन्द्रह अथवा सख्यात अथवा असख्यात 
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उत्पन्न होति हे । धूमग्रभा, तमप्रमा, तमतमाप्रमा प्रश्वी के इष्णलेशी कषद्रज्योज नारकी के 
विषय मेँ मी इसी प्रकार जानना | 

कृष्णलेशी कषद्रदापरयुरम नारकी के सम्बन्ध मेँ नौ पदों मेँ एसा ही कहना परन्् एक 
समय मे दो अथवा छः अथवा दस अथवा चौदह अथवा संख्यात अथवा असंख्यात उलन्न 
होते है । धूमग्रमा यावत्‌ तमतमाग्रभा पृथ्वी के कृप्णलेशी कषु्रदापरयुरम नारकी कै विषय मेँ 
फेला ही कहना | 


छृष्णलेशी ्चद्रकल्योज नारकी के सम्बन्धमें नौ पदो मेंरेना ह्मी कहना परन्तु एक 
समय मेए क अथवा पोच अथवा नौ अथवा तेरह अथवा संख्यात अथवा असख्यात 
उत्पन्न होते हं । इसी प्रकार धूमग्रमा, तमप्रमा, तमतमाग्रभा पृथ्वी के इष्णलेशी कद्र 
कल्योजयुग्म नारकी के सम्बन्ध म कहना | । 

नीललेशी श्षद्रकृतयुग्म नारकी के सम्बन्ध मे जैसा कृष्णलेशी ष्‌ द्रकृतयुग्म नारकी के 
उद्‌ शक मेँ कहा वेसा ही कहना, लेकिन उपपात बालुकाप्रभा मे जैसा हो वैसा क्या | 
वाल्युकापभा धृथ्वी के नीललेशी क्षुद्रकृतयुग्म नारकी के सम्बन्ध मेँ मी एेसा ही कहना | इसी 
प्रकार पंकग्रमा तथा धूमग्रमा प्रथ्वी के नीललेशी क्षद्रकृतयुगम नारकी के सम्बन्ध में 
जानना } परन्तु उपपात की भिन्नता जाननी । इसी ग्रकार बाकी तीनों युग्मो मे जानना । 
लेकिन परिमाण की भिन्नता करप्णलेशी उद सक से जाननी । ` 

कापोतलेशी कु्रकृतयु्म नारकी कै सम्बन्ध मेँ जेसा कृष्णलेशी कष द्रकृतयुग्म नारकी के 
उद शक मे कह। वैसा ही कहना लेकिन उपपात रलग्रभा मे जैसा हौ पैसा ही कहना | 
रत्नप्रभा प्रथ्वी के कापौतलेशी क्षद्रकृतयुस्म नारकी के सम्बन्ध में भी ेसा ही कहना । इसी 
प्रकार शकेराप्मा तथा वालुकाप्रभा पृथ्वी के कापौतलेशी छुद्रङ्ृतयुग्म नारकी के सम्बन्ध 
मँ भी कना परन्तु उपपात की भिन्नता जाननी । इसी प्रकार वाकी तीनों युग्मो मँ 
जानना लेकिन परिमाण की भिन्नता ृष्णलेशी उह शक से जाननी । 

कण्हलेस्सभवसिद्वियखुडागकडज्चुम्मनेरइया णं भ॑ते ! कओ उववज्जंति० ¢ 
एवं जहेव ओहि कण्हेस्सउद्‌ सओ तदेव निरसेसं चसु वि जम्मु भाणियन्वो; 
जाव अदहेसत्तमपुढविकण्लेस्स( भवसिद्धिय `खुङ्खागकचओगनेरइ्या णं भते ! 
कओ उववज्ज॑ति० तदेव । 

नीट्लेस्समवसिद्धिया चउयु वि जुम्मेसु तहेव भाणियव्वा जदा ओदहिए नीट- 
लेस्सउद सए 

काञलेस्समवसिद्धिया चञयु वि जुम्मेु तदेव उववाएयव्वा जहेव ओदहिए 

काञ्लेस्सद्‌ सए 1 
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जहा भवसिद्धिएहिं चत्तारि उद सगा भणिया एवं अभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
उह सगा भाणियनव्वा जाव काडलेस्सा उद्‌ ओ त्ति । 

एवं सम्मदिद्रीहि वि लेस्सासंजुत्तेहि चत्तारि उद सगा कायव्वा, नवर सम्मदिद्ी 
पटमविष्एसु वि दोस वि उद्‌सणएसु अहेसत्तमापुढवीए न उववाएयव्वो, सेस तं चेव । 

मिच्छादिद्रीहि वि चत्तारि उहसगा कायव्वा जदा भवसिद्धियाणं । 

एवं कण्डपविखएदहि वि लेस्सासंचुत्तेहि चत्तारि उह सगा कायव्वा जेव भव- 
सिद्धिर्हि । 

सुक्रपक्विएदिं एवं चेव चत्तारि उदेसगा भाणियव्वा ] जाव वाघ्ुयप्पभा- 
पुढविकाञ्रेस्ससुष्पक्खियखुडागकटिभोगनेरइया ण भते । कओ उववन्जंति० ¢ 
तहेव जाव नो परप्पयोगेणं उववज्जंति । 

-भग०्श ३१) उ्सेर२८, पर ६१२ 

ऊप्णलेशी मवसिद्धिक क्षुद्रकृतयुग्म नारकी के सम्बन्ध मे जेसा ओधिक कप्णलेशी 
देशक मेँ कहा वैसा ही निरवशेष चारों युग्मो मे कहना | कृष्णलेशी भवसिद्धिक षुद्रकृत- 
युग्म धूमप्रभा नारकी यावत्‌ ष्णलेशी मवसिद्धिक कल्यौज तमतमाप्रमा नारकी तक नौ 
पदों मेँ कृप्णलेशी अधिक उदेशक की तरह कहना । 


नीललेशीभवसिद्धिक के चारों युग्म उदेशक वेसे ही कहने जेसे ओधिक नीललेशी 
युगम उदे शक कषे | 

कापौतलेशी भवसिद्धिक के चारौं युग्म उदेशक वैसे ही कहने जेसे ओौधिक कापोत- 
लेशी युरम उदेशक कदे । 

जसे भवसिद्धिक के चार उदेशक कै वैसे ही अभमवसिद्धिक के चार उदटेशक 
( मोधिकः, कप्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी ) जानने । 

इसी प्रकार समदृष्टि के लेश्या संयोग से चार उद्देशक जानने] लेकिन समदि के 
प्रथमद्वितीय देशक में तमतमाप्रभा प्रथ्वी मेँ उपपात न कहना | 

मिथ्यादृष्टि कै भी लेश्या सयोग से चार उदेशक भवसिद्धिक की तरह जानने | 


भ 


इसी प्रकार कृष्णपाक्षिक के लेश्या सयोग से चार उदेशक भवसिद्धिक की तरह 
कहने । 
इसी प्रकार शुक्लपाक्षिक के मी चार उदेशक कहने | यावत्‌ वालुकाप्रमा प्रध्वी 
क कापोतलेशी शुवलपाक्षिक क्षुद्रकल्योज नारकी कर्य से आकर उप्पन्न होते है यावत्‌ 
परप्रयोग से उत्पन्न नही होते है--तक जानना | 
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` खुड्ागकडजुम्मनेरदया णं भते । अणंतरं उव्व्िता कर्हि गच्छंति, कहिं उ 
वजञ्जंति { किं नेरु उववज्जंति ? तिरि क्खजोणिपएसु उववज्ज॑ति० † उब्वटूणा 
जहा चक्त तीए । 


ते णं भते! जीवा एगसमएण केवहया उव्वह्रति १ गोयमा । चतारि वा अद्र 
वा वारस वा सोरुस वा संखेन्ना वा असंखेज्जा वा उव्वट्रति । 


तेणंभ॑ते। जीवा करट उष्वष्ट्ति? गोयमा। से जहा नामए पवए-एवं 
तहेव । एवं सो चेव गमओ जाव आयमप्पओगेणं उव्वह्ूति, नो परप्पओगेणं 
उव्वट ति। 

रयणप्पभापुटढ विखुडागकड० ? एवं रयणप्पभाए विं, एवं जाव अटेसन्तमाप 
(चि) 1 एवं खुद्ागतेओगखुडागदावरलुम्मखुद्गकलिओोगा । नवरं परिमाणं जाणि- 
य्व्वं, सेसं तं चेव । 

कण्हलेस्सकडजुम्मनेरद्या- एवं एएणं कमेणं जदेव उववायसए अद्भवीसं 
उदेसगा भाणिया तदेव उव्वटरूणासणए वि अद्ावीसं उद्‌ सगा भाणियव्वा निरवसेसा । 
नवर “उव्वट तिः त्ति अभिखावो भाणियन्वो, सेसं तं चेव । 

-भग० श ३२। प° ६१२-१३ 

"८५.११ मे जेसे उपपात के २८ उदेशक कदे उसी प्रकार उद्तेन कै रण उदेशक 

कहने लेकिन उपपात के स्थान पर उदवतंन कहना | 





-८६& सक्ेणी महायुगम जीव :- 

[ इस प्रकरण मे महायुग्म राशि जीवों का विवेचन किया गया है। महायुगम राशि 
के सौलद भेद हते दै, यथा--(१) कृतमुगम कृतयुग्म, (२) इतयुग्म त्यौज, (१) कृतयुगम 
दवापरयुरम, (४) कृतयुग्म कल्योज, (५) त्योज कृतयुग, ( ६) न्यौज न्यौज; (७) च्यौज 
द्वापरयुग्म, (=) त्योज कल्योज, (६) दापरयुग्म छतयुग्मः (१०) दापरयुग्म न्योजः (२१) 
द्वापरयुग्म द्वापरयुग्मः; (१२) दापरयुग्म कल्योज, (१३) कल्यौज कृतयुग्म, (१४) कल्योज 
त्यौज, (१५) कल्योज दवापरयुरम तथा (१६) कल्यौज कल्योज । महायु्म के सीलह भेद 
राशि (संख्या) तथा यपहार समय की यपेक्षा से किये गये है] जिस राशि मेसेप्रति- . 
समय चार-चार धघटाते-धटाते शेष मे चार वाकी रहे तथा घटाने के समयोंमेसेभी चार 
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चचार घटाते-षटाते चार वाकी रहे वह कतयुरम-कृतयुगम कहलात्ता ह॑ क्योकि घटानेवाले द्रव्य 
नथा समय की अपेक्षा दोनो रीति से ृतयुग्म रूप हे } सोलह की संख्या जघन्य कतयुग्म- 
ृतयुग्म राशि रूप है | उसमे से प्रति समय चार घटाते-घटाते शेष मे चार वचते है तथा 
घटाने के समय भी चार होते है अथवा उन्नीस की सरूया मे प्रति समय चार घटातति-घटाते 
शेष मे तीन शेष रहते ह तथा घटाने के समय चार लगते हई} अतः १६ की संख्या जघन्य 
कृतयुग्म त्योज कहलाती है । इसी प्रकार अन्य भेद जान लेने चाहिय । | 


, यँ पर महायुरम सशि एकेन्द्रिय यावत्‌ पचेन्द्रिय जीवों का निम्नलिखित ३३ पदो 
से विवेचन किया गया है तथा विस्तृत विवेचन कृययुगम कृतयुग्म एकेन्द्रिय के पदमेरहै, 
अवशेष महायुग्म पदौ में इसकी सूलावण है तथा जहाँ मिन्नता है वर्ह भिन्नता वतलाई 
गद है । स्थान-स्थान पर उत्पल उदेशक ( मग० श ११] ९) की युलावण दै। 


(१) कर्हँ से उपयात, (२) उपपात्त सख्या, (३) जीवौ की सख्या, (४) अचगाहना, 
(५) वधक-अवन्धक, (६) वेदक-अवेदक, { ७ ) उदय-अनुदय, (=) उदीरक-अनुदीरक 
(६) लेश्या, ( १० ) दृष्टि, ( ११) ज्ञानी-अज्ञानी, ८१२) योगी; (१३) उपयोगी, 
(१४) शरीर के वणे-गध-रस-स्पर्शी, आत्मा की अपेक्षा अवर्णीं भादि, (१५) श्वासोच्छासकः 
(१६) आदारक-अनाहारक, (१७) विरत-अविरत, (८) मक्रिय-यक्रिय, (१६) कम॑- 
सख्याचधक; (२०) सज्ञोपयोगी, (२९) कपायी, (२२) वेदक ८ क्तिग ), (२३) वेदवन्धक, 
(२४) सन्ची असनज्ञी, (२५) इन्द्रिय-अनिन्द्रिय, (२६) अनुवन्धकाल; (२७) आहार, 
(रत) सतेध, (२९) स्थिति, (३०) समुदूघात, (३१) समवहत, (३२) उदूवर्त॑न; 
(३३) अनन्तखुत्तौ । 


सोलह महायुगमो मेँ प्रत्येक महायुरम के जीवो के सम्बन्ध मेँ ११ अपक्षाओ से ११ षटे- 
शक्र कटे गये है ] प्रत्येक उदेशक मे उपयुक्त ३३ पदो का विवैचन । १९ अपेक्षाए' इस 
प्रकार है-- 


(२) ओधिक रूप से, (२) प्रथम समय के; (३) प्रथम समय के, (४) चरम समय के, 
(५) अचरम समय केः (६) प्रथम-प्रथम समय के, (७) प्रथम-अप्रथम समय के; 
(८) प्रथम-चरम समय के, (€) प्रथम-अचरम समय के, (१०) चरम-चरम समय के तथा 
(११) चरम-अचरम समय के | 


भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक जीवो का उपयक्त सोलह महायुम्मौ से तथा ग्यारह 
अपेक्षागो से विवेचन किया गवा दहै] हमने यहाँ पर लेश्या विशेषण सहितपारोका दही 
सकलन क्रिया है | 
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८६१ सलेशी महायुम एकेन्द्रिय जीव :-- 

( कडजुम्पकडजु्मएगिदिया ) ते ण भते ! जीवा फं कण्हटेष्सा० पुच्छा ! 
गोयमा ! कण्दलेस्छा वा नीललेस्ा वा, काञरेस्सा वा, तेञरेस्ा वा । > > # 
एवं पसु सोलसु महासुम्मे्ु एक्छो गमओ । 

-भग०्श३५)}श १८१9६, १६) प" ६२६-२७ 
कृतयुग्मङ्तयुग्म एकैन्द्रिय जीवों मे कष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या- 
ये चार लेश्याए" होती है । इसी प्रकार सोलह महायुममो मे चार लेश्या् होती है| 

एवं एए ( ण कमेण ) एक्ारस उदं सगा । 

-भग०्श ३५] श १।उ ११ प्र ६ | प्र ६२६ 
इमी क्रम से निम्नलिखित ग्यारह उद्देशक कहने | ग्यारह उदेशक इस प्रकार है- 

(१) छृतयुम्मक्पयुग्म, (२) पटठमसमयक्ृतयुग्मक्रतयुगम; (३) अपटमसमय०, 
(४) चरमसमय ० ({()अचरमसमय०,(६) प्रथम-प्रथमसमय०»(अ)प्रथमअग्रथमसमय०) 
(८) प्रथमचरमसमय० (६) प्रथमअचरमसमय०) (१०) चरमचरमसमय० तथा 
(११) चरमअचरमसमय० । 

इन ग्यारह उदे शको मे प्रत्येक उदे शक मे सोलह महायुगम कहने | 

पटमो तद्रजो प॑चमओ य॒ सरिसगमा, सेसा अद्र सरिसगमगा । सवर चडस्थे 
छ अश्वम दसमे य देवा न उववज्जंतिः तेउरेस्सा नत्थि । 
--भग० श ३५ । श १1 उ ११ प्र ६ प्रु ६२६ 
पहले, तीसरे, पाचचवे उद्‌ शक का एक सरीखा गमक होता है तथा वाकी आढ का एक 
मरीखा गसक होता ६। चये, कृ , आठवे तथा दशवे गमक भे कृष्ण-नील-कापोतलेश्या 
होती है, तेजोलेश्या नही हौती है 1 वाकी के उदेशको भँ कृष्ण-नील-कापौत-तेजो ये चारो 
लेश्या्ण होती है | 
नोट : - यद्यपि उपरोक्त पाठ से छट उद्देशक मे तेजोलेश्या नही ठहरती दै लेकिन 
चुट उदेशक मे जौ सुलावण है उसके अनुसार इस उदेशक भँ चारो लेश्यार्णे होनी 
चाहिये | प्रवीण व्यक्ति इस पर विचार करे | 

कण्लेस्कडनजुम्मकडज्ुम्मएरिदिया णं भते ! कओ उववज्जंति० १ गोयमा | 

उवाओ तदेव, एवं जदा ओदिउदेखण । नवर इमं नाणत्त -ते णं भते ! जीवा 


कण्हरेत्सा ¶ दता कण्डलेस्सा । प 
ते ण ते ! "कण्दकेस्सकडलुम्पकडल्ुम्भएगिदिय' त्ति कारओ केवच्चिरं हो १ 


मोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, उकोसेण अतोमुदुतत' । एवं ठि वि । सेसं तेव 
जाव अणंतखुत्तो ! एवं सोरस वि जुम्मा भाणियव्वा । 
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॥ 
॥। 


; पटमसमयकण्हलेस्सकडुम्भकडलुम्मएगिदिया ण भते । कओ उववज्जंति० ए 
जहा पठमसभयउहेसओ । नवर ते ण भते । जीवा कण्हलेरसा ? हंता कण्टरेस्सा, 
सेसं तं चेव । 
एवं जहा ओहियसए एक्रारस उदे सगा भणिया तदा कण्हटेस्ससए वि एक्रारस 
उदेसगा भाणियव्वा। पटमो तओ प॑चमो य सरिसगमा, सेसा अद्ध बि सरिस- 
गमा । नवर चउत्थ-छद्-अद्म-दसमेशु उवाओ नदि देवस्स । 
एं नीठरेस्सेहि वि सयं कण्हलेसससयसरिसं, एक्रारस उदेसगा तद्व । 
एवं काञलेस्सेहि वि सयं कण्टलेस्ससयसरिसं । 
-भग०्श ३५।श२से४। प्र ६२९ 
कष्णलेशी कृतयुरम-कृतयुग्म एकेन्द्रिय का उपपात ओौषधिक उदेशक (मग० श ३५ । 
श १। ७९) की तरह जानना | लेकिन भिन्नता यह है कि वे कृष्णलेशी है | वे इृष्णलेशी 
कृतयुग्म-कृतयुगम एकैन्द्रिय जघन्य एक समय, उक्छृष्ट अन्तमुहूतं तक होते है! इसी प्रकार 
स्थिति के सम्बन्ध मे जानना | वाकी सव यावत्‌ पूवं मे अनत वार उत्पन्न हुए ईै- वहं 
तक जानना । इसी प्रकार सोत युरम कहने । 
प्रथमसमय के $्णलेशी कृतयुग्म-कृतयुग्म एकेन्द्रिय का उपपात प्रथम समय के 
उद्‌ शक (मग० श ३५। श १८२) की तरह जानना| लेकिन वे कृष्णलेशी है वाकी 
सव वैसे ही जानना] जिस प्रकार भौधिक शतक मे ग्यारह उदे शक कहे वैसे ही ङष्ण- 
लेशी शतक मे भी ग्यारह उदे शक कने ] पहले, तीसरे, पचे के गमक एक समान रहै | 
वाकी आख के गमक एक समान है । लेकिन चौथे, छट, आठवें, दशवे उद्‌ शक मे देवो 
का उपपात नही होत्ता है । 
नीललेशी एकेन्द्िय महायुरम शतक के कष्णलेशी एकेन्द्रिय महायुग्म शतक के समान 
र्यारह उद्‌ शक कहने । 
कापोतलेशी एकेन्द्रिय महायुगम शतक के ङष्णलेशी एकेन्द्रिय महायुग्म शतक के 
समान ग्यारह उद्‌ शक कहने | 
कण्रेस्सभवसिद्धियकडलुम्मकडञुम्मएगिदिया ण॒ भते! कभो( दितो ) 
उववज्जंति० ? एवं कण्डलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि सयं विङ्यसयकण्डलेस्ससरिसं 
माणियव्वं । 
एवं नी्छेस्सभवसिद्धियएगिदियएहि चि सयं । 
एवं काञ्लेस्छभवसिद्धियएगिदियएहि वि तदेव एक्षारसउदे सगसंजुत्त' सयं । 
एवं एयाणि चत्तारि भवसिद्धियसयाणि । चडसु वि सषु सव्वे पाणा जाव उववन्न- 
पुव्वा ¶ नो णदं समद । 
२८ 
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जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सयाद भणियाद्ं एवं अभवसिद्धिएहि वि चत्ता ‡ 
सयाणि ठेस्सासंजत्ताणि भाणियन्वाणि । .सव्वे पाणा० तहेव नो इणद्रं समद्र । ए५ ` 

एयाइ' बारस एगिदियमहाजुम्मसयादं भव॑ति । 
-भग० श ३५ | श ६ से १२। प° ६२६३० 


कृप्णलेशी भवसिद्धिके कृतयुग्म-कृतयुगम एकेन्द्रिय के सम्बन्ध भे मी दूसरे उदेशक 
म वर्णित छष्णलेशी शतक की तरह कहना । 

इसी प्रकार नीललेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मे भी शतक कहना } तथा 
कापोतलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय कै सम्बन्ध मे भी एकादश उद्‌ शक सहित-एेसा ही 
शतक कहना } इसी प्रकार चार भवसिद्धिक शतक भी जानना | तथा चारो मवसिद्धिक 
शतको मे- सबं प्राणी यावत्‌ पूवं मँ अनंत बार उत्यन्न हुए है-इस प्रश्न के उत्तर मेँ यह 
सम्भव नही-एेसा कहना | 

जसे भवसिद्धिक के चार शतक कहे वसे ही अभमवसिद्धिक के भी चार शतक लेश्या- 
सहित कहने । इनमे भी सव प्राणी यावत्‌ सवं सत्त्व पूवं मे यनत वार उत्पन्न हए है--इस 
पर्न के उत्तर मेँ ध्यह सम्भव नही' एेसा कहना ] 


-८६.२ सलेशी महायुग्म दीन्द्रिय जीव :-- 
कडजुम्मकडलुम्मरबेदिया णं भते ! ( कई केस्साओ पत्नत्ताओ ? ) >८ > > 
तिन्नि केस्साओ । > > > एवं सोखसदु चि जुम्मेसु । 
-भग०्शर६।श १७१) प्र १-२। प्र० ६३० 
कृतयुग्म-कृतयुग्म दीन्द्रिय मे छृम्ण-नील-कापोत ये तीन लेश्या्णु होती है । इसी पकार 
सोलह महायुग्मो मे कहना । 
कण्दरेस्सकटज्ुम्मकडलुम्मवेड दिया णं मंते ! कओ उववज्जंति० ¶ एवं चेष । 
कण्डटेस्तेसु वि एकारसख्दे सगसंजुत्तं सयं ! नवरं रेस्सा, संचिद्रणा, ठिदई जहा 
एगिदियकण्दलेस्साणं 1 
एवं नील्टेस्सेहि वि सयं । 
एवं काउरलेस्सेहि षि । 
मवसिद्धियकडज्ञम्मकडजुम्मवेद'दिया ण भते ! एवं मवसिद्धियसया वि 
चत्तारि तेणेव पुव्वगमएण नेयव्वा 1 नवर सव्वे पाणा० १ नो इण समद्र । सेसं 
तहेव ओदहियसयाणि चत्तारि । 
जदा भवसिद्धियसयाणि चत्तारि एवं अमवसिद्धियसयाणि चत्तारि भाणिय- 
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प्राणि नवर सम्मत्त-नाणाणि नस्थि, सेसं तं चेव ! एवं एयाणि बारस वेद'दियमहा- 
जुम्मसयाणि भवंति । 
--भग०् श ३६) श २ से १२) प्रण ६२३०-१ 


कृष्णलेशी कृतयुरम-कृतयुग्म द्रीन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मेँ कृतयुग्म-कृतयुम्म ओौधिक 
दीन्दरिय शतक की तरह ग्यारह उद शक सहित महायुग्म॒शत्तक कहना लेकिन लेश्या, 
कायस्थिति तथा आयु स्थिति एकेन्द्रिय कृष्णलेशी शवक कवी तरह कहने | इस प्रकार 
सोलह महायुरम शतक कहने | 

इसी प्रकार नीललेशी तथा कापौतलेशी शतक भी कहने | 

मवसिद्धिक कृतयुग्म-कृतयुग्म द्वीन्द्रिय के सम्बन्ध मेँ भी पूवे गमक की तरह अर्थात्‌ 
भवसिद्धिक कृतयुग्म-कृतयुग्म एकेन्द्रिय शतक की तरह चार शतक कहने लेकिन सवं प्राणी 
यावत्‌ सवं स पूवं मे उत्पन्न हए है--इस प्रश्न के उत्तर मेँ यह सम्भव नही" ठेसा 
कहना | 

मवसिद्धिक कृतयुग्म-कृ तुरम द्वन्द के जैसे चार शतक कदे वैसे ही अभवसिद्धिक् 
के भी चार शतक कहने ! लेकिन सम्यक्त ओौर जान नही होते है । 


"८६.२३ सलेशी महायुरम चीन्द्रिय जीव :- 

कडलुम्मकडुम्मतेड़'दिया ण भते! कञो उववज्जंति० ? एवं तेद्‌ दिष्ट वि 
बारस सया कायव्वा वेहदियसयसरिसा ! नवर आओगाहणा जहन्नेण अंगुखस्छ 
असंखेज्जदभागं, उच्छोसेणं तिन्नि गाउयादं । ठिई जहन्तेण एक्कं समयं, उकोसेण 
एगणवन्नं राइ दियाइ', सेसं तदेव । 

-भग० श २७।१० ६३१ 

महायुगम द्वीन्द्िय शतक की तरह ओौधिक, कृष्णलेशी, नीललेशी तथा कापोतलेशी 
महायुरम च्रीन्द्रिय जीवों के मी ओौधिकः, भवसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक पदों से वारह 
शतक कहने | लेकिन अवगाहना जघन्य अगुल के असख्यात भाग की. उच्कृष्ट तीन गाड 
( क्रोश ) प्रमाणकी स्थिति जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट उनचास रातिदिवस की करनी । 


८६.४ सलेशी महायुगम चद्ठरिन्दिय जीव :-- 
चउरिदिएहि वि एवं चेव वारस सया कायव्वा । नवर ओगाहणा जहन्नेणं 
अंगुरुष्स असंखेज्जदभाग, उकोसेण चत्तारि गाउयाद्रं । रिई जहन्नेण एक्कं समयं, 


उक्रोसेणं हम्मासा । सें जहा वेद'दियाण । 
-भग०् श ३८। १० ६३१ 
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महायुग्म द्वीन्द्रिय शतक की तरह महायुग्म चरिन्द्रिय के भी वारह शतक कहने 
लेकिन अवगाहना जघन्य अं गुल के असंख्यातं भाग की, क्क चारगाड ८ क्रोश ) प्रमाण 
की ; स्थिति जघन्य एक समय की, उक्कृष्ट कः मास की कहनी } शेष पद सवं द्वीन्दरिय की 
तरह कहने | 


"८६५ सलेशी महायुग्म असंस्री पंचेन्द्रिय जीव :-- , 


कडजुम्मकडजुम्मअसन्निपंचिदिया णं भ॑ते ! कओ उववज्जम्ति० ¢ जहा 
वे््‌दियाणं तदेव असन्निु वि वारस सया कायव्वा । नवर ओगाहणा जहन्तेणं 
अंगुलस्स असंखेनज्जद्भागं, उकोसेणं जोयणसहस्सं । संचिद्रणा जटहन्नेणं एक्क समयं, 
उक्तोसेणं पुव्वको डिपुहत्तं। ठिई जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्ोसेणं पुव्वकोडी, सेसं 

जदा बेद्‌"दियाणं । 
-भग० श ३६ ¡ पर ६३१ 


छृतयुरम-कृतयुगम द्वीन्द्रिय की तरह कृतयुरम-कतयुग्म धसी पंचेन्द्रिय के भी वारह 
शतक कहने | लेकिन अवगाहना जघन्य अगल के असंख्यातवं भाग की, उक्ष्ट एक हजार 
योजन की ; कायस्थिति जघन्य एक समय की, उत्कृष्ट प्रत्येक पूवं क्रोड की तथा आयु- 
स्थिति जघन्य एवे समव की, उक्कृष्ट पूर्वं क्रोड की हयौती है । वाकी पद सवं द्रीन्द्रिय शतक 
की तरह कहना | 
-८६.६ सलेशी महायुमम सं पंचेन्द्रिय जीव :-- 

कडजुम्मकडलुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते। >८ ८ > ( कड रेस्साओ पन्न- 
ताओ ) ¢ कण्हलेस्सा जाव सुकलेस्सा। > > > एवं सोलसघ्ु वि जम्भे 
भाणियव्वं । 

पठमसमयकडजुम्मकडलुम्मसन्निपं चिदिया णं भते । >< > > ( कड लेस्साओो 
पल्नत्ताओ ) ¢ कण्दलेस्सा वा जाव सुक्लेस्सा वा । ८ >८ > एवं सोटससु वि 
जम्मेसु । 

एवं एत्थ वि एक्छारस उद सगा तदेव । 

-भग०्श ५० ।श १) ग्र२, ५, ६। प° ६३१,६३२ 


कृतयुग्म-छृतयुग्म सं्ञी पंचेन्द्रिय जीवों मे सोलह ॒महायुग्मों मे ही ष्ण यावत्‌ शुक्ल 
छः लेश्या्एं होती है । प्रथमसमय कतयुण्म-कृतयुगम संजी पचेन्द्रिय जीवों मे सोलह महायुग्मौ 
मे ही कुष्ण यावत्‌ शुक्ल छः लेश्याएं होती ई । इसी म्रकार प्रथमसमय यावत्‌ चरम- 
जचरम समय उदेशक तक छः लेश्याएं होती ई एेसा कहना | 


टेश्या-कोश २२९१ 


भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मसन्निपंचिदिया ण भंते। कओ उववज्जंति० ! 
जहा पटठमं सन्निसयं तहा नेयव्वं भवसिद्धियामिङावेण । 
-भर्ग° श॒ ५०] ग॒ >| १० ६३३ 
मवसिद्धिक महायुग्म सनी पचेन्द्रिय जीवौ मे सोलह ही महायुग्मो मे कृष्ण यावत्‌ 
शुक्ल छः लेश्याए' होती ह (देखो श ४० | श १) | 


अभवसिद्धियकडयुम्मकडलुम्मसन्निपंचिदिया णं भ॑ते । > ‰८०८ ( कट्‌ ठेससाओ 
पन्नत्ताओ ) ? कण्टेस्सा वा युक्षलेस्सा वा 1 > > >‹ एवं सोटससु वि ज्ञम्मेघु । 
--भग० श ४०] श १५. | प्र ६३३-६३४ 


अभवसिद्धिक महायुग्म सी पंचन्द्रिय जीरो मे सोलह दी महायुग्मों मे कृष्ण यावत्‌ 
शुक्ल छः लेश्याए' हौती है । 

कण्टटेस्सकडज्ुम्भमकडलुम्मसन्निपंचिदिया ण भंते । कओ उववज्ञंति० ! तदेव 
जष्टा पठमुदेसओ सन्नीण । नवर बन्धो-वेओ-उदई-उदीरणा-लेस्सा-वन्धन-सन्ता 
कसाय-वेदर्ब॑धगा य एयाणि जहा वेद्‌'दियाण । कण्हरेस्साणं वेदो तिविहो, अवे- 
दगा नवि । संचिद्रणा जहल्तेणं एक्कं समयं, उक्तोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं अंतोभुहु- 
तमव्भदियाईइ' । एवं टिर्ए षि । नवर दिए अंतोमुहुत्तमन्भदियाइ' न मन्नंति । सेसं 
जदा एएसि चेव पठमे उद सए जाव अणंतखुत्तो । एवं सोलससु वि जुम्मेस । 

पटठमसमयकण्हलेस्सकडलुम्मकडलुम्मसन्निपंचिदिया ण भते! कओ उवव- 
ज्जंति० १ जहा सन्निपंचिदियपढमसमयउदेसए तदेव निरवसेसं । नवरः ते ण मंते । 
जीवा कण्हलेस्सा १ हंता कण्डलेस्सा । सेसं तं चेव । एवं सोलससु वि जुम्मेसु >> > 
एवं एए वि एक्षारस ८ वि ) उद सगा कण्लेस्ससए । पटम-तडय-पंचमा सरिसगमा, 
सेसा अद्र वि एक्( सरिस )गमा । 

एवं नीललेस्सेखु वि सयं । नवर संचिद्रुणा जहन्ने ण एक्क समर्य, उकोसेणं दस 
सागरोवमाईइ' पठिओवमस्स असंखेज्जईमागमन्भहियाइ । एवं टिरदेए वि । एवं तिसु 
उद्‌ सण्यु । 

एवं काञ्ठेस्ससयं वि ! नवर संचिद्रूणा जहन्नेण एक्कं समयं, उकोसेण तिन्नि 
सागरोवमाद्र' पठिओवमस्स असंखेज्जदभागमनव्महियाइ' । एवं ठिईए वि । एवं तिसु 
वि उदसणए्यु, सेसं तं चेव । 

एवं तेऽलेस्सेु वि सयं । नवर संचिद्रुणा जहन्नेण एक्क समयः उच्रोसेण दौ 
सागरोवमाईइ' पङिओवमस् असंखेज्जदभागमनव्भदियाईइ' । एवं टिडए वि । नवर 
नोसन्नोवउत्ता वा । एवं तिसु वि उद्‌ सण्पु, सेसं तं चेव । 


२२२ रेश्या-कोश 


जहा तेङरेसा सयं तदा पम्हलेस्सा सय॑ वि । नवर संचिदट्रणा जहन्नेणं एकव 
समयं, उक्षोसेणं दस सागरोवमाद्र' अंतोुहुत्तभनव्भदियाई' । एवं टिषेए पि । नवरं 
अंतोमुहृत्तं न भल्नद' सेस तं चेव । एवं एण्ु पंचसु ससु जहा कण्डलेस्सा सष 
गमओो तहा नेयव्वो, जाव अर्णतखुत्तो । 
सुक्कटेस्ससयं जहा ओहियसयं । नवर संचिदट्रुणा ठि य जहा कण्दटेस्ससणः, 
सेसं तदेव जाव अणंतसुत्तो । | 
-भगण्श ४० | श २से७| प्रु° ६३२-३३ 
कृष्णलेशी क तयुग्स-कृतुग्म सी पचेन्द्रिय कर्हौँ से याकर उत्पन्न होते है इत्यादि 
प्रशन £ जेसा कृतयुग्म-क्‌तयुग्म सशी पंचेन्दरिय उदेशक मे कहा वैसा ही वहाँ जानना । 
लेकिन वंध वेद, उदय, उदीरणा, लेश्या, चंधक, संज्ञा, कपाय तथा वेदवधक- इन सवके 
सम्बन्ध मे जैसा कृ तयुग्म-कृतयुग्म द्वीन्दरिय के पद में कटा वेसा ही कहना | कृष्णलेशी नीव 
तीनों वेद बाले होते है, अवेदी नही होत ई। कायस्थिति जघन्य एक समय की, एत्कुष्ट 
साधिक अन्तमहूतं तैतीस सागरोपम की होती है | इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मे जानना 
लेकिन स्थिति अन्तमुहूवं अधिक न कहना | वाकी सव प्रथम उदेशक मे जैसा कहा वैसा 
ही यावत्‌ अणंतखुत्तोः तक कहना } इसी प्रकार सोलह युग्मो मेँ कहना | 
प्रथम समय कृप्णलेशी कृ तयुग्म-कृतयुर्म संली पंचेन्दरिय के सम्बन्ध मे जेसा प्रथम 
समय के स्वी पचेन्द्रिय के उदशक मे कहा वेसा ही कहना लेकिन वे जीव कृष्णलेशी होते 
है | इसी प्रकार सोलह युग्मो मेँ कहना । इस प्रकार कृप्णलेश्या शतक मे भी ग्यारह उदे शक 
कहना । पहला, तीसरा, पँच्वो--ये तीनउदद शक एक समान गमक वाले है, शेष आठ उद्‌ शक 
एक समान गमक वाले है| 
इसी प्रकार नीललेश्या वाले संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध मेँ महायुग्म शतक कहना 
लेकिन कायस्थिति जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पल्यौपम के असंख्यातवें भाग अधिक दस 
सागरोपम की होती है । इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मे जानना} पहला, तीसरा, पाँचवाँ 
-ये तीन उदे शक एक समान गमक वाले है, शेष आर उद शक एक समान गमक वाले है | 
इसी प्रकार कापौतलेश्या वाले सी . पचेन्द्रिय जीवों के सम्बन्ध मे महायुगम शतक 
कहना लेकिन कायस्थिति जघन्य एक समय, उत्करष्ट पल्योपम के असंख्यातवे भाग अधिक 
तीन सागरोपम की होती दै) इसी ग्रकार स्थिति के सम्बन्ध मे जानना} पहला, तीसरा, 
प्यव ये तीन उदेशक एक समान गमक वाले है शेष आठ देशक एक समान गमक वाले है| 
इसी प्रकार तेजोलेश्या वाले जीवो के सम्बन्ध मेँ महायुगम शतक कहना | कायस्थिति 
जघन्य एक ममय की, उत्कृष्ट पल्योपम के यसख्यातवें भाग अधिक दो सागरोपम कौ 
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होती दै। इसी प्रक्रार स्थिति के सम्बन्ध म जानना] लेकिन नोसनाउपयोग बाले मी होते 
हे । पदला, तीसरा, पाँच्वा--ये तीन उद्‌ शक्र एक समान गमक वाले है शेष आड उद्‌ शक 
एक समान गमक वाले है| 


जेसा तेजोलेश्या का शतक कहा वैसा ही पद्मलेश्या का महायुग्म शतक कहना | 
लेकिन कायस्थिति जघन्य एक समय, उत्कृष्ट साधिक अन्तमदूतं दस सागरोपम की होती 
है। इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मेँ जानना लेक्रिन स्थिति अन्तमृहूं अधिक न कहना । 
इस प्रकार रपौच ( कृष्ण यावत्‌ पदूमलेश्या } शतको म जेसा कृष्णलेश्या शतक मेँ पाठ 
कहा वेसा ही पाठ यावत्‌ “अणंतखुत्तौः तक कहना | 


जेसा ओधिक शतक्र मे कहा वैसा ही शुक्ललेश्या के सम्बन्ध मे महायुग्म शत्तक क्टना 
लेकिन कायस्थिति ओर स्थित्ति के सम्बन्ध मे जेसा कुष्णलेश्या शतक मे कहा वैसा यावत्‌ 
'अणतसख्ुत्तोः तक कहना } शेष सव ओौधिक शतक की तरह कहना 

कण्हठेस्सभवसिद्धियकडन्नम्मकडल्ञुम्मसन्निपंचिदिया णं भंते। कओ उव- 
वज्जंति ! एवं एएणं अभिरवेणं जहा ओहिय कण्हलेस्ससयं । 

एवं नीट्ठेस्सभवसिद्धिए षि सयं । 


एवं जहा ओहियाणि सन्निपंविदियाणं सत्त सयाणि मणियाणि, एवं मवसिद्धि- 
एदि वि सत्त सयाणि कायव्वाणि । नवर सत्तसु वि सए्सु सव्वपाणा जाव नो इण्टर 
समदट्ध । 
4 -मग०्श ४०।श € से ९४ | प्रण ६३३ 
कृष्णलेशी भवसिद्धिक छृतयुग्म-कृतयुग्म सक्षी पचेन्द्रिय के सम्बन्ध मे--इसी प्रकार के 
अमिलापो से जिस प्रकार ओधिक कृम्णलेश्या महायुम्म शतक मे कहा वेसा--कहन | 
इसी प्रकार नीललेशी मवसिद्धिक महायुग्म शतक मी कहना | 
इस प्रकार जेसे सक्ची पचेन्द्रिथी के सात भौधिक शतक कहे वेसे दी भवसिद्धिक के 
सात शतक कहने लेकिन सातो शतको मँ दी सवप्राणी यावत्‌ सवंस्छ पूवं मे. अनत वार 
उत्पन्न हए है - इस प्रश्न के उत्तर मे ह यह सम्भव नही हैः एेमा कहना | 
कण्हलेस्सअभवसिद्धियकडजुम्मकडुम्मसन्तिपंचिदिया णं भंते। कओ 
उवचवज्जंति० ¢ जहा एएसि चेव ओदहियसयं तहा कण्हलेस्ससयं वि । नवर तेणं 
भ॑ते। जीवा कण्हलेस्सा ? हंता कण्हलेस्सा । िई, संचिद्रणा य जहा कण्हलेष्ासप 
सेसं तं चेव । 
एवं हदि वि लेस्साहि छ खया कायव्वा जहा कण्ङेव्ससयं | नवरं संिद्रुणा दि 
य जेव ओहियसए तदेव भाणियव्वा । नवर सुक्ङेस्साए उक्तोसेण एकतीसं साग- 
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रोवमाईइ ' अन्तोमुहृत्तमन्भियाद्ं । ठिद एवं चेव । नवरं अन्तोमुहृत्तं नस्थि जहन्नगं", 
तहेव सन्त्य सम्पत्त-नाणाणि नत्थि । चिरई विसयाविरई अणुत्तरविमाणोववत्ति- 
एयाणि नत्थि । सव्वपाणा० ( जाव ) नो इण्ट समद्र । >‹>८ ०८ एवं एयाणि सत्त 
अभवसिद्धियमदाज्तुम्मसयाणि भवन्ति । ट 
--भगण०्श ४० | श १६ से २१ प्र ६३४ 

कृष्णलेशी अभवस्तिद्धिक कतयुग्म-कृतयुरम सक्ती परंचेन्द्रिय के सम्बन्ध मे जेसा इनके 
यौधिक ( अभवसिद्धिक् ) शतको मे कहा वेसा कृष्णलेश्या अमवसिद्धिक शतक मे भी कहना 
लेकिन ये जीव कृष्णलेश्या वाले होते है । इनकी कायस्थित्ति तथा स्थित्तिके सम्बधरमे 
जेसा ओधिक कृप्णलेश्या शतक मेँ कहा वेसा ही कहना | 

कृप्णलेश्या शतक की तरह छः लेश्यायों के छः शतक कहने लेकिन कायस्थिति ओर 
स्थिति ओधिक शतक की तरह कहनी ] लेकिन शुक्ललेश्या मे उक््ृष्ट कायस्थिति 
साधिक अन्तसुहूव इकतीस सागरोपम की कहनी } इसी प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मँ जानना 
लेकिन जघन्य अन्तमृहूतं अधिक न कहना । सवं स्थानो मे सम्यक्त्व तथा ज्ञान नहीं है | 
विरति, विरत्ताविरति भी नही है तथा अनुत्तर विमान से आकर उत्पत्ति मी नही है| सवं- 
प्राणी यावत्‌ सवं सत्व पूवं म अनन्त वार उत्पन्न हृए है--इस प्रश्न के उत्तर मेँ वयह सम्भव 
नही दै" एेसा कहना | इस प्रकार अभवसिद्धिक के सात महायुग्म शतक होते है| 


महायुग्म सन्षी पचेन्द्रिय के इष्रीस शतक होते है । तथा सवं महायुरम शतक इक्षासी 
हते दे । 

-८७ सलेक्षी राश्गियुगम जीव :- 

[ राशियुम संख्या चार प्रकार की हौती है यथा-(१) कतयुग्म, (२) चूयोज, (२) 
दापरयुग्म तथा (४) कल्योज } जिस संख्या में चार का भाग देने चार बचे वह कृतयुग्म 
संख्या कहलाती दै, यदि तीन वचे तो बह त्योज संख्या कहलाती दै, यदि दो व्ये तो वह 
दवापरयुग्स संख्या कहलाती है, यदि एक वचे तो वह कल्योज सख्या कहलाती है | शुद्रयुग्म 
तथा राशियुग्म की आगमीय परिभाषा समान है लेकिन विवेचन अलग-अलग है } अतः 

अन्तर अवश्य होना चाहिए } श्षुद्रयुगम मे केवल नारकी जीवो का विवेचन है| राशियुगम 
मेँ दण्डक के समी जीवो का विवेचन ई । 

यहो पर राशियुग्म जीवो का निम्नलिखित १३ बोलो से विवेचन क्रिया गयाहै। 
विस्तृत विवेचन राशियुगम कृतयुग नारकी मे किया गयादहै] वाकी मे इसकी ुलावण द 
तथा यदि कदी मिन्नता है तौ उसका निदेशन है । 

९-- यहाँ 'जटदन्नगः शब्द का भाव समकर मे नही आया | 
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१--कटँ से उपपात, २-एक समय मे कितने का उपपात, ३--सान्तर या निरन्त 
उपपातः ४-एक ही समय में मिन्न-भिन्न युग्मो की अवस्थिति, ५--किस प्रकार सेउप- 
पात, ६--उपपात की गति की शीघ्रता, ७-प्रभव-आयुष के वध का कारण, ८--परभव- 
गति का कारण, ६--आस्म या परकऋरद्धि से उपपात ९१०--भात्मकसं या परकर्म से उपपात 
११--गात्म-प्रयोग या पर-प्रयोग से उपपात, १२-आत्मयश या आत्म-अयश से उपपात, 
१३--आतमयश या आत्म-अयश से उपजीवनः, आत्मयश या आप्म-अयश से उपजी वित 
जीव सलेशी या अलेशी, यदि सलेशो या अलेशी £ तो सक्रिय या अक्रिय, यदि सक्रिय या 
यक्रियहै तो उसी भव मेँ सिद्ध होता हैया नही 


हमने यह सिफ लेश्या सम्बन्धी पाठो का उकलन किया है } ] 


( रासीजुम्भकडजुम्मनेरश्या ण॒ भ॑ते | ) जइ आय्जजसं उवजीवंति कि 
पलेस्सा अलसा १ गोयमा । सरेष्साः नो अशेससा । जइ सरेस्सा किं सकिरिया 
अकिरिया ? गोयमा । सकिरिया, नो अफिरिया । जइ सकिरिया तेणेव भवगहणेण 
सिज्मति, जाव अंतं करेति ¢ नो इण्ट समदं ( म १९ १२, १३) । 


रासीजुम्मकडजुम्भअयुरङ्मारा णं भते । कञो उववज्जंति० १ जेव नेर- 
श्या तहेव निरवसेसं । एवं जाव पंचिदियतिरिक्वजोणिया । नवरं वणस्सदकाश्या 
जाव असंखेज्जा वा अणंता वा उववन्जंति, सेसं एवं चेव ( प्र १४) । 


( मणुस्सा ) जई आयजसं उवजीव॑ति किं सकेस्सा अकेस्सा १ गोयमा । सठेसा 
वि अरेपसा वि 1 जई अछेष्ला कि सक्रिरिया, अकिरिया ? गोयमा । नो सकिरिया, 
अकिरिया। जह अकिरिया तेणेव भवगगहणेणं सिज्मंति, जाव अंतं करेति ? हंता 
सिज्म॑ति, जाव अंतं करेति! जई सछेस्छा किं सक्रिया, अकिरिया  गोयमा । 
सकिरिया, नो अकिरिया । जद सक्रिरिया तेणेव भवगरहणेणं सिञ्मम्ति, जाव 
अतं करेति १ गोयमा ! अल्येगदया तेणेव भवमाहणेण सिज्फति जाव अतं 
करेन्ति, अस्थेगदया नो तेणेव भवगदणेणं सिज्फःति, जाव अतं करन्ति] जद 
आयअजसं उवजीवन्ति कि सङेस्सा अरेस्सा १ गोयमा ! सकेस्साः नो अकेस्सा 
जइ सरलेस्सा किं सकरस्य, अक्रिरिया ? गोयमा । सकरिरिया, नो अकिरिया 
जह सक्रिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिजम॑ति, जाव अंतं करेन्ति ¶ नो णदं समह । 
(पर १६ से २२) 


वाणम॑तरजोडसियवेमाणिया जदा नेरइया । 
--भगण० श ५१८१) प्र ११ से २३। १० ६३५३६ 
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२२६ केष्या-कोशे 
राशियुरम में जो कृतयुग्म राशि रूप नारकी आत्म असंयम का आश्रय लेकर जीते हैँ 


वे सलेशी ई, अलेशी नही ह तथा वे सलेशी नारकी क्रियावाले है) क्रिया रहित नही रै। 
वे सक्रिय नारकी उसी भव म सिद्ध नही होते र यावत्‌ सवं दुःखं का अन्त नहौ करते है | 


करतयुम्म राशि असुरकुमारों के विषय मे जेता नारकी के विषयमे कहा वैसाही 
निरवरोष कहना | इसी प्रकार यावत्‌ ति्यच पर॑चेन्द्रिय तक समना परन्तु वनस्पति- 
कायिके. जीव असंख्यात अथवा अनन्त उत्पन्न होते रै ] 


जो कृतयुग्म राशि रूप मनुष्य आत्मसंयम का आश्रय लेकर जीते दैवे सलेशी भी है, 
अतलेशी भी रह | यदि वे अलेशी रै तौ वे क्रियावाले नही है, क्रियारहित ह । तथा वे अक्रिय मनुप्य 
उसी मव मे सिद्ध होते है यावत्‌ सवं दुःखो का अन्त करते है । यदि वे सलेशी है तो वे क्रिया वारे | 
है, क्रियारहित नही है तथा उन सक्रिय जीवों मे कितने ही उसी भव र्मे सिद्धहोतेहंयाः ^ 
सर्वं दुःखो का अन्त करते है तथा कितने ही उसी मवमे सिद्ध नही होते है यावत्‌ स - 
दुःखों का अन्त नयी करते है । जो तयुगम राशि रूप मनुष्य आत्म असंयम का आश्रय 
लेकर जीते ई वे सलेशी है, अलेशी नही है तथा वे सलेशी मनुष्य क्रियावाले है, क्रियारहित 
नही दै तथा वे सक्रिय मनुष्य उसी भव मे सिद्ध नही होते है यावत्‌ सवं दुःखो का अन्त नही 
करते है | 

वानन्यन्तर-ज्यो तिषी-वेमानिक देवों के सम्बन्ध मे जेसा नारकी के विषयमे कहा 
वेसा ही समना । 

रासीजुम्मतेओयनेरश्या > >< >< एवं चेव उद्‌ सओ भाणियव्वो । >८ >८ ८ सेसं 
तं चेव जाव वेमाणिया । (उ २) 

रासीजुम्मद्‌ावरजुम्मनेरश्या > ८ > एवं चेव उद्‌ सओ > > > सेसं जहा पट- 
मुह सए जाच वेमाणिया । (उ ३) 

रासीजुम्भककिओगनेरइया > ८ “< एवं चेव > ८ < सेस जहा पमु सए 
एवं जाव वेमाणिया \ (उ ४ ) 

-भग०श ५१।उ२से४। प्रु ६३६ 

राशि युग्म म्यो राशि सूप नारकी यावत्‌ वेमानिक देवौ कै सम्बन्ध मे जैसा 
राशियुग्म कृतयुग प्रथम उटेशक मे कहा वेसा ही सममना | 

राशियुगम मे द्वापरयुरम रूप नारकी यावत्‌ वेमानिक देवो के सम्बन्ध मे जैसा प्रथम 
उटेशक मे कहा वेसा ही जानना | 

राशियुरम मे कल्योज राशि रूप नारकी यावत्‌ वेमानिक देवों कै सम्बन्धमे लैषा 
प्रथम उदेशक मे कहा वेसा ही जानना | 
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कण्लेस्सरासीजञम्मकडजुम्मनेरइया णं भ॑ते । कओ उववज्जंति० ? उववाओ 
जषा धूमप्पभाएः सेस जहा पटु सए । असुरङ्कमाराणं तदेव, एवं जाव वाणमं- 
तराणं । मणुस्छाण बि अदेव नेरदयाणं (आयअजसं उवजीवंति' ! अलेस्सा, अकिरियाः 
तेणेव भवगहणेणं सिज्मंति एवं न भाणियव्वं । सेसं जहा पढञुद सए । 

कण्हलेस्सतेभोगेहि वि एवं चेव उद सो । 

कण्हलेस्सदावरजुम्मे्दिं एवं चेव उदं सओ । 

कण्टरेस्सकलिओगेष्ि वि एवं चेव उदंसओ । परिमाणं संवेदो य जहा 


. ओहिपसु उद सष्सु । 


» जहा कण्हरेस्सेहि एन॑ नीटरेस्सेहि वि चत्तारि उदे सगा भाणियन्वा निरव- 
सा । नवर नेरइयाणं उवबाओ जहा वाटुयप्पभाए, सेसं तं चेव । 
7 काडरेस्सेहि वि एवं चेव चत्तारि उदेसगा कायन्वा । नवरं नेरद्याणं उववाओ 
जहा रयणप्पभाए, सेसं तं चेच । 
तेऽरेस्सरासीजुम्मकडजुम्मअसुरङमारा णं भ॑ते । कओ उववञ्जंति० ९ एवं 
चेष । नवरं जसु तेञेस्सा अस्थि तेषु भाणियव्वं । एवं एए वि कण्दलेस्सासरिसा 
चत्तारि उह सगा कायव्वा । 
एवं पम्हरेस्साए वि चत्तारि उद सगा कायव्वा | प॑चिदियतिरक्खिजो णियाणं 
मणुस्साणं वेमाणियाण य एएसि पम्हलेस्सा, सेसाणं नतथि । 
जहा पम्हरेस्साए एवं खुक्षटेस्साए वि चत्तारि उद सगा कायव्वा । नवरं 
मणुस्साणं गम जहा ओदि(थउदे सपु, सेसं तं चेव । एवं पए छु रेस्सासु 
चरवीसं उह सगा, ओदिया चत्तारि । | 
--भग० श ४१] खभ. से २८ प ६२६२५ 
ङृष्णलेशी राशियुग्म कतयुरम नारकी का उपपति जैसा धूमप्रमा नारकी का कहा 
वेसा ही सममना । अवशेष प्रथम उद शक की तरह समना । असुरकुमार यावत्‌ वानब्य तर 
देवतक एेसा ही सममना} मतुर्यों के सम्बन्ध मे नारकियौं की तरह जानना । वे 
याबत्‌ याल -असयम का आश्रय लेकर जीति है तथा छनके विषय मे अलेशी, अक्रिय तथा 
उसी भव मे सिद्ध होते है -एेखा न कहना ] अवशेष उसा प्रथम उटेशक मेँ कटा वेसा दी 
कहना । कृम्णलेशी राशियुग्म त्यज, कृष्णलेशी राशियुग्म दापरयुमः छष्णलेशी राशिषुगम 
कल्योज इन तीनो नारकी युग्मो क सम्बन्ध मे छृष्णलेशी राशियुग्म कदम कै उदशकमें 
जैसा कहा वैसा ही अलग-अलग उदे शक कहना | लेकिन परिमाण तथा सेध की मित्रता 


जाननौ | 
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नीललेशी राशियुग्म जीवों के भी तयुग्म, नरूयोज, द्ापरयुग्म, कल्योज चार उद शव 
कृष्णलेरी राशीयुरम उद्‌ शक की तरह कहने लेकिन नारकी का उपपात बालुकाप्रभा की 
तरह कहना । 
कापौतलेशी राशियुग्म जीवों के भी कृष्णलेशी राशियुर्म कौ तरह कु तयुग्मः म्योज द्वापर 
युग्म, कल्योज चार उदं शक कहने । लेकिन नारकी कां उ पपात रलप्रमा की तरह कहना | 
तेजोलेशी राशियुग्म जीवों के सम्बन्ध मेँ कृष्णलेशी राशियुग्म कौ तरह चार उदं शक 
कहने } लेकिन जिनके तेजोलेश्या होती हे उनके ही सम्बन्ध मे ेसा कहना | 
पदूमलेशी राशियुग्म जीवों के सम्बन्ध मे कृम्णलेशी राशयुग्म की तरह दही चार 
उदेशक कने] तिर॑च पचेन्द्रियः मचुप्य तथा वेमानिक देवों के ही पदूमलेश्या होती है 
अवशेष के नहीं होती है । 
लेसे पद्मलेक्या के विषय मेँ चार उदेशक क वसे ही श्ुक्ललेश्या के भी चार 
उटेशक कहने ] लेकिन मचुप्य के सम्बन्ध मे जसा जओौधिक चदेशक मेँ कहा वेसाही 
समना तथा अवशेष वेसा दी जानना | 
, कण्टलेस्सभवसिद्धियरासीलुम्मकडलुम्मनेरदया णं भ॑ते ! ` को उववज्जंति० ए 
जहा कण्रेस्साए चत्तारि उदेसगा भवंति तदा इमे वि भवसिद्धियकण्डलेस्सेर्हि(बि) 
चत्तारि उद्‌ सगा कायच्वा । 
एवं नी्रेस्सभवसिद्विएहि वि चत्तारि उदे सगा कायञ्वा । एवं काञ्लेस्सेहि 
बि चत्तारि उदेसगा । तेरेस्सेदि वि चत्तारि उदे सगा ओदियसरिसा । पम्हठेस्सेि 
वि चत्तारि उदेखगा । सुकटेस्सेहि वि चत्तारि उद्‌ सगा ओदहियसरिसा । 
--भग० श ४१] उ ३३ से ५६। प° ६३७ 
ऊष्णलेशी भवसिद्धिक राशियुगम कृतयुग्म नारकियौ के विषय में जसे छष्णलेशी 
राशियुग्म के चार उदे शक कदे वसे ही चार उद्‌ शक कहने | इसी रकार नीललेशी मव्‌- 
सिद्धिक राशियुग्म तथा कापोतलेशी भवसिद्धिक राशियुस्म के चार-चार उद शक कहने | 
तेनोलेशी भवसिद्धिक राशियुम्म-जीवों के मी अओधिक तेजोलेशी राशयुग्म जीवों की 
तरह चार उद शक कहने । पद्मलेशी मवसिदिक राशिगयुग्म जीवों के मी ओधिक पदूमलेशी 
राशियुग्म जीवों की तरह चार उद्‌ शक कहने ] शुक्ललेशी भव्रसिद्धिक राशियुरम जीवों के 
मी अओौधिक श्ुक्ललेशी राशियुग्म जीवौ की तरह चार उद्‌ शक कहने | लिसके जितनी 
लेश्या हौ उतने विवेचन करने | 
अमवसिद्धियरासीलुम्मकडजुम्मनेरइ्या णं भ॑ते ! कओ उववज्जंति० ¢ जहा 
पटठमो उदेसगो । नवरः मणुस्सा नेरङ्या य सरिसा भाणियव्वा । सेस तदेव >< >८->८ 
एवं चसु वि जुम्मेसु चत्तारि उद्‌ सगा । । 
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कण्डटेष्छअभवसिद्धियरासीजुम्मकडलुम्मनेरइया ण मंते । कओ उववज्जंति ? 
एवं चेव चत्तारि उदे सगा। एवं नी्लेष्छअभवसिद्धिय (सासीजुम्भकडलुम्मनेरङ्याणं) 
चत्तारि उदे सगा । एवं काञलेस्सेदहि वि चत्तारि उदे सगा । तेऽरेस्सेदहि वि चत्तारि 
उहेसगा । पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उद्‌ सगा । सुकरेस्सअभवसिद्धिए वि चत्तारि 
उरेसगा। एवं एएसु अह्भावीसाए वि अमभवसिद्धियब्द्‌ सएसु मणुप्सा नेरहयगमेणं 
नेयव्वा । 
--भग० श ४१] उ ५७ से ८४ | प° ९३७ 
अमवसिद्धिक राशियुग्म जीवो के सम्बन्ध मेँ जेसा प्रथम उद्‌शक मँ कहा वैसाही 
कहना लेकिन मनुष्य ओौर नारकी का एक-सा वणन करना । चारो भुम्मौ के चार 
द्‌ शक कहने | 
इसी तरह कष्णलेशी अमवसिद्धिक राशियुग्म जीवों के सम्बन्ध में चार उद शक कहने। 
इसी तरह नीललेशी अमवसिद्धिक राशियुगम यावत्‌ शुक्लेशी अभवसिदिक राशियुग्म 
जीवो के सम्बन्ध मे प्रसेक के चार-चार उद शक कहने । लेकिन मवुप्यौ कै सम्बन्ध मेँ 
सवत्र नारकी की तरह कहना । लिसके जितनी लेश्या हौ उतने विवेचन करने । 
सम्भदिद्रीरासीज्ुम्मकडलुम्मनेरदया णं मंते । कथो उववज्जंति० † एवं जहा 
पटमो उदेसओ। एवं चसु वि जुम्मेखु चत्तारि उदेसगा भवसिद्धियसरिसा 
कायव्वा । कण्देस्ससम्मदिद्रीरासीजुम्मकडजम्मनेरङ्या ण भ॑ते। कओ उवव- 
ज्ज॑ति० १ एए वि कण्डेस्ससरिसा चत्तारि वि उद सगा कायच्वा । एवं सम्मदिद्रीषु 
वि भवसिद्धियसरिसा अष्टावीसं उदेसगा कायनव्वा । 
मिच्छादिह्वीसासीज्चम्मकडलुम्मनेरइया -णं भ॑ । कओ उववज्जंति० १ एवं एत्थ 
वि मिच्छादिद्धिअभिटावेणं अभवसिद्धियसरिसा अद्भावीसं उद्‌सगा कायव्वा । 
_--मग० श० ४१ उ ८ से १४० । ४० ६२३५७ इर 
कृष्णलेशी सम्यगृहृषटि राशियुग्म जीवों के सम्बन्ध मे कृष्णलेशी राशियुग्म जीवों कौ 
तरह चार उद्‌ शक ने । समद्टि राशिषु जीरो के भी मवेसिद्धिक राशियुग्म जीवौ 


की तरह अह1ईस उद्‌ शक कहने 
के सम्बन्धं अभवसिद्धिक राशियुरम जीवों की तरह 


मिथ्यादृण्टि राशियुगम जीवं 
यद्टाईस उद्‌ शक कहने । श 
कण्डपवलियरासीलुम्मकडलुम्मनेरद्या णं ते । कओ उववज्जति० ? एवं एत्य 
, वि अभवसिद्धियसरिसा अदभावीसं उद सगा काचन्ता | । । 
सुक्षपक्खियरासीलुम्मकडलुम्भनेरद्या ण मंते! कञो उववज्जंति० ? एव एत्थ 
अव॑ति । एवं एए सब्बे वि छन्नउय उद्‌ सग 


वि भवसिद्धियसरिसा अद्भावीसं उद्‌ खगा भव 
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सयं भवंति रासीजुम्मसयं । जाव सुक्षटेस्सा सुक्तपक्वियरासीज्ञम्मकरिओग- 
वेमाणिया जाव अतं करेति ¢ नो इण समदं । 
भग० श ४१] उ १४१ से १६६ । ¶० ६२त 
कृष्णपाक्षिक राशियुम जीवो के सम्बन्धर्मे भी अभवसिद्धिक राशियुग्म जीवोंकी 
तरह अद्याईस उदेशक कहने | 
यावत्‌ श्ुक्लपाक्षिक राशियुरम जीवौ के सम्बन्ध मेँ भी भवसिदधिक राशियुम जीवौ की 
तरह अद्टाईस उहेशक कहने | 


-८८ सलेशी जीव का आठ पदों से विवेचन :- 


[ यहाँ पर सलेशी जीव का निम्नलिखित आट पदो की. अपेक्षा से विवेचन हुआ है -- 
यथा--(९) मेद्‌, (२) उपमेद, (३) श्रेणी तथा क्षेत्र की अपेक्षा से विग्रह गति, (४) स्थान 
( उपपातस्थान, ससुद्धातस्थान, स्वस्थान ), (५) कमं प्रकृति की सत्ता, वधन, वेदन) (६) 
कहँ से उपपात) (७) सञुदृघात्, (८) तुल्य अथवा भिन्न स्थिति की अपेक्षा तुल्य विशेषाधिक 
अथवा भिन्न विशरेषाधिक कमं का व्र॑धन ! लेकिन भगवती सूत्र के ३४ वैँ शतक मे केवल 
एकैन्द्रिय जीव का विवेचन दहै, अन्य जीवौ का इन आठ पदों की अपेक्षा से विवेचन नही 
मिलता है । ] - 

"८८ सलेशी एकेन्द्रिय जीव का आठ पदों से विवेचन :-- 

कहूविहा णं मंते ! कण्हलेस्सा एगिदिया पन्तत्ता ९ गोयमा । प॑चविहा कण्ड- 
लेस्सा ए्मिदिया पन्नत्ता, भेदो चउक्तओ जहा कण्हलेस्सएगिदियसए, जाव 
वणस्सदकाडइय त्ति । 

कण्डलेस्सअपज्जत्तसुहुमपुढ विक्ादरए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुडवीए 
पुरच्छिमिल्छे० १ एवं एएणं अभिखावेणं जहेव ओदहिडद्‌ सओ जाव (छोगचरिमंतेः 
तति । सन्वस्थ कण्टलेस्सेसु चेव उववाएयव्वो । 

करहि णं भते! कष्ठेस्सअपज्जत्तवायरपुटविक्ाइयाणं ठाणा पन्नत्ता 
( गोयमा । ) एवं एएणं अभिरवेणं जदा ओदिउदं सओ जाव तुर्य त्ति । 

एवं एएणं अभिखावेणं जेव पटमं सेटिसयं तहेव णएक्षारस उद्‌ सगा 
भाणियच्वा । 

एवं नीख्टेस्सेहि वि तदयं सयं । 


काञ्टेस्सेहि वि सयं ! एवं चेव चउत्थं सयं । 
मग०्श ३४] श रसे ४ प्र० ६२४ 
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कृष्णलेशी एकेन्द्रिय पाँच प्रकार के अर्थात्‌ क्लेश प्रृथ्वीकायिक यावत्‌ कष्णलेशी 
वनस्पतिकायिक होते ह | इनमें प्रत्येक क पर्यापसृष्टम, अपर्या्सूक्म, पर्याप्रवादर, अपरया 
बादर चार भेद होते है । (देखो भग० श ३३ | श २)। 
कष्णलेशी अपर्यासूष्तम प्रथ्वीकायिक की श्रेणी तथा क्षे की अपेक्षा विग्रहगति के पद 
आदि ओधिक उदे शक मे जेसा कहा वेसा रकप्रभा नारकी के पूव॑लोकात से यावत्‌ लोक के 
चरमात तक समना । सवज कष्णलेश्या मे उपपात कहना | 
कृ्णलेशी अपर्याएवादर प्रथ्वीकायिकों के स्थान कहँ कहे है ? इस अमिलापसे 
ओौधिक उदेशक मे जेसा कहा वैसा स्थान पद से यावत्‌ तुल्यस्थिति तक सममना | 
इस अभिलापर से जेसा प्रथम श्रेणी शतक मे कहा वैसा दही द्वितीय श्रेणी शतक के 
ग्यारह उद्‌ शक ८ ओौधिक यावत्‌ अचरम उद्‌ शक ) कहना । 
इसी प्रकार नीललेश्या वाले एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मे तीसरा श्रेणी शतक 
कहना | 
इसी प्रकार कापोतलेश्या वाले एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्धमे चौथा ध्रेणी शतक 
कहना | 
कर्विहा ण मंते) कण्हलेस्भवसिद्धियएमिदिया पल्नत्ता ? एवं जहेव 
ओहियउद सओ । 
कटविहा ण भंते । अणततरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पत्नत्ता १ 
जहेव अणतरोववन्नडदं सओ ओदहिभो तदेव । 
कडविहा ण भते! पररपरोववन्ना कण्लेस्समवसिद्धियएमिदिया पन्नत्ता १ 
गोयसा । पंचविहा परपरोववन्ता कण्डलेस्सभवसिद्धियएनिदिया पर्नत्ता, ओहिओ 
भेदो चउक्कओ जाव चणस्सदृकाडय त्ति \ ` 
परपरोववलन्नकण्हरेस्सभवसिद्धियअपन्जत्तुहुमपुटविकाए ण मंते ! दमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए० एवं एएण अभिरवेण जहेष ओहि उद्‌ सओ जाव 'लोय- 
चरिम॑ते' ति । सनव्वत्थ कण्हलेस्सेसु भवसिद्धिएु उववाए्यव्वो । 
कर्हि ण संते। परपरोववल्नकण्लेस्सभवसिद्धियपल्नत्तवायरपुढविकादयाण 
ठाणा पन्नत्ता १ एवं एएणं अभिरवेणं जहेव ओदहिंओ उदेसओ जाव तुह्य 
त्ति\ एवं एएण अभिरवेण कण्हलेस्सभवसिद्धियएनिदिएहि वि तदेव एक्षारस- 
उदसगसंजुत्तं छट सयं । 
नीरुरेस्सभवसिद्धियएगिदिरएसु सयं सत्तमं । 
एवं काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएदि वि अद्टमं सयं! 
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जहा भवसिद्धिरहिं चत्तारि सयाणि एवं अभवसिद्धिएहि वि चत्तारि सयाणि 
भाणियव्वाणि ! नवरं चरम-अचरमवज्जा नव उहेसगा भाणियव्वा, सेसं तं चेव । 
एवं एयाइ' बारस एमिदियसेदीसयाई । 
-भग० श० ३४] श से १२। प्र° ६२५२५ 
कृष्णलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध मे जैसा ओौधिक देशक मेँ कहा वैसा 
समना 
अनंतरोपपन्न कष्लेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रिय के सम्बन्ध म जेसा अनंतरोपपन्न 
ओधिक उद शक मे कहा वेसा सममना | 
-  परंपरोपपन्न कृ्णलेशी भवसिद्धिक एकेन्द्रय पांच प्रकार के अर्थात्‌ परंपरोपन्न कृष्ण- 
लेशी भवसिद्धिक प्ृथ्वीकायिक यावत्‌ परपरोपन्न कृष्णलेशी भवसिद्धिक वनस्पतिकायिक हेते 
है | इनमें प्रत्येक के पर्याप्र युष्म, अपर्याप्न सृष्म, पर्या बादर, अपर्याप्च बादर चार मेद होते 
हे | प्रर परोपपन्न कष्णलेशी भवसिद्धिक अपर्यसुष्तम प्रथ्वीकायिक की धेणी तथा क्षेत्र की 
अपेक्षा विग्रह गति के पद्‌ आदि ओधिक देशक में जेसा कहा वेसा रलप्रभा पृथ्वी के 
नारकी के पूवं लोकात से यावत्‌ लोक के चरमात तक समना | सवत्र कृष्णलेशी भवसिद्धिक 
मे उपपातत कहना । पर॑परोपपन्न कृष्णलेशी भवसिद्धिक पर्याप बादर प्रथ्वीकायिकोँ के स्थान 
कह कदे है--इस अभिलाप से ओधिक उदेशक मे जेसा कहा वैसा स्थान पद से यावत्‌ 
तुल्यस्थिति तक सममना } इस अमिलाप से जेसा प्रथम शरेणी शतक मेँ कहा वैसेही ष 
श्रेणी शतक के ग्यारह उद शक कहने | 
इसी प्रकार नीललेश्या चाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवो क सम्बन्ध मे सप्तम श्रेणी 
शत्तक कहना | 
दसी प्रकार कापौतलेश्यावाले भवसिद्धिक एकेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मेँ अष्टम श्रेणी 
शतक कहना | 
जेसे मवसिद्धिक के चार शतक कहे वेसे ही अभवसिद्धिक के चार शतकं कने लेकिन 
अभवसिद्धिक मेँ चरम-अचरम को छोडकर नौ उदेशक ही कहने | 





-८& सरेशी जीव ओर अल्पहुल :-- 
८६१ गओधिक सलेशी जीवो मे अल्पवहुल :-- 

(क) एपसि णं भते! जीवाण स्केस्साणं कण्हलेस्साणं जाव सुक्षरेस्साणं 
अकेस्वाणं य कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा वहुया वा तुदा वा विसेसाष्िया वा ¢ 
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गोयमा । सब्वस्थोवा जीवा सुक्रेस्सा, पम्हठेस्सा संखेल्गुणा, तेउकठेस्सा संखेल- 
गुणा, अरेस्सा अणंतरुणा, काञरेस्सा अणतगुणा, नीख्रेस्सा विसेसाहिया, कण्ड- 
छेष्सा विसेसाहिया, सरेस्सा पिसेसादहिया | 
--पण्ण०प ३) द्वार ८। चू ३६ | प्र° ३२८ 
-पण्ण° पद्‌ १७ | ८२ घु १५ ० ४३८ 
--जीवा० प्रति € । सवं जीव | सू २६६ | प्र २५८ 
सबसे कम शुक्ललेश्या वाले जीव होते है, उनसे पदूमलेश्यावाले जीव संरूयातगुणा 
है, उनसे तेजोलेश्यावाले जीव संख्यातयुणा ई, उनसे लेश्या रदित ( अलेशी ) जीव अनन्त- 
गुणा रै, उनसे कापोत लेश्यावालते जीव अनन्तरुणा है, उनसे नीललेश्याबाले जीव विशेषा- 
पिक है, उनसे कृष्णलेश्या वाले जीव विशेषाधिक दै, तथा उनसे सलेशी जीव विशेषाधिक्र दै 
(ख) सव्वथोवा अलेस्सा सलेस्सा अणतरुणा । 
--जीवा० प्रति ६ । सवं जीव । सू २३५ । प्र” २५२ 
अलेसी जीव सवसे कम तथा सलेशी जीव उनसे अनन्त गुणा है | 


"८६२ नारकी जीवों मे :- 
एएसि ण भते ! तेरश्याण कण्हटेस्साण नीर्लेष्साण काञ्ठेसाण य कयरे 
कयरेहितो अप्पा वा ४? गोयमा। सन्वस्थोवा नेरइया कण्रेसा, नीट्रेसा 
असंखेनगुणा, कारलेसा असंखेल्गुणा 
-पण्ण०प १७।८२। स्‌. १५।प्रु० ५२८ 
सबसे कम कष्णलेशी नारकी; उनसे असंख्यातगुणा नीललेशी नारकी, उनसे 
अरुख्यात गुणा कापोतलेशी नारकी ह | 


"८६३ तिय॑चयोनि के जीवौ मे - 
एएसि ण भते! तिरिक्लिजोणियाण कण्डलेसाण जाय सुक्षरेसाण य कयरे 
कयरेहितो अप्पा बा ४ ? गोयमा । सब्बत्थोवा तिरिक्लजोणिया सुरेखा; एवं जहा 


ओदहिया; नवरं अलेसवन्ना । 
-पण्णर्प १७} 8२] सृ. १५ प० ४२८ 


ससे कम शुक्लेशी तियं चयोनिक जीव द अवरोष (अलेशी को वाद देकर) यौधिक 
जोव की तरह जानना ) 
"८६ ४ पएकेन्द्रिय जीवो मेँ :-- 

एएसि णं मते ! एभिदियाणं कण्लेस्साणं नीटरेस्साणं कारलेस्साणं तेऽ्लेस्साण 
य कय॒रे कयरेितो अप्पा वा जाव विसेसादिया १ गोयमा ! सव्वस्थोवा ए्िदिया 
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तेउरेस्सा, काञ्ठेस्सा अणंतगुणाः, नी्लेस्सा विसेसादहिया, कण्डेस्सा 
विसेसाहिया । 

-पण्ण° प १७ | उ २ सू २५ | १० ४२८ 

मग्र १७] १२ प्र ३] एु० ७६१ 

सवसे कम एकेन्द्रिय तेजोलेशी जीव है, उनसे कापोतलेशी एकेन्द्रिय जीव अनन्तरुणा 

दै, उनसे नीललेशी एकेन्द्रिय जीव विशेषाधिक है, उनसे ङष्णलेशी एकेन्द्रिय जीव 
विशेषाधिक है 


८६.५ प्रथ्वीकायिक जीवी मेँ :-- 
एएसि णं भंते ! पुटविकाश्याणं कण्हरेस्साणं जाव तेररेस्साण य कय 
कयरेर्हितो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! जहा ओदहिया एभिदिया, नवर काञ्लेस्सा 
असंखेलनरुणा । 
-पण्णऽ प १७] २ सू १५ | पर ४३२८-६ 
सबसे कम तेजोलेशी प्रथ्वीकायिक जीवै, उनसे कापोतलेशी प्रथ्वीकायिक जीव 
असंख्यातगुणाः उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे ऊृष्णलेशी विरोषाधिंक दै 


-८९.& अपृकायिक जीवौँ मेँ :-- 


एवं आउकाद्याण चि । 
--पण्ण० प १७ ।८२। स्‌ ९५ प° ५३६ 


` परथ्वीकायिक जीवौ की तरह अपकायिक जीवों मे भी अल्पवहूत्व जानना । 


"८६ *७ अग्निकायिक जीवो मे :-- 
एएसि णं भते | तेडकाइयाणं कण्हलेष्साणं नील्लेस्साणं काञुलेस्साण य कयरे 
कयरेहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेडकाइया काउकेस्सा, नील्लठेस्सा 
विसेसादिया, कण्हटेस्सा विसेसादिया । 
-पण्ण० प ९७] उ२।स्‌ ९५। प्र° ५३६ 
सवसे कमं कापोतलेशी अथिकायिक जीव, उनसे नीलल्ेशी अथिकायिक विशेषापिक, 
उनसे कृष्णलेशी अधिकायिक विशेषाधिक्र है | 


८६८ वायुकायिक जीवो मे :- 


एवं वायुकाडयाण वि । । 
--पण्णऽ प १७८२ स्‌. १५. | प० ५२६ 


 अग्निकायिक जीवो की तरह वायुकायिक जीवौ मे भी अल्यत्हुल जानना। 
( देखो ८६*७ )। 
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*८६.६ वनस्पतिकायिक जीवी मे - 
एएसि णं मंते । वणस्सदकादयाणं कण्डरेस्साणं जाव तेउलेस्साण य जहा 
एरिदियओहियाणं । ॥ 
-प्ण्ण० प १७८२] स्‌. १५ । प° ५३६ 


सलेशी वनस्पतिका यिक जीवों भँ अल्पवहूत्व मधिक सलेशी एकैन्द्रिय जीवों की तरह 
जानना | 


८६.१० द्ीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवों मे :- 
वेद दियाण तेदंदियाण चडररिदियाणं जदा तेडकाडयाण । 
-पण्ण०्प १७ उ२] स्‌. १५ प° ५२६ 
सलेशी द्रीन्द्रियः नीन्द्रिय तथा चहरिन्द्रिय जीवों मे अपने-अपने मेँ अल्पवहुत्व अञ्चि- 
कायिक जीवौ की तरह जानना | ( देखौ ८ ) 


८६११ पचेन्द्रिय तिय चयोनिक जीवं मे - 
एएसि ण भंते । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं कण्दलेस्साणं एवं जाव सुक्ररेसाण 
य कयरे कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ‰ गोयमा ! जहा ओदहियाण तिरिक्खजोणियाणं, 
नवर कारलेस्सा असंखेन्नगुणा । 
--पण्ण० प १७] उ२। स्‌ १६।प्र० ५२६ 
सलेशी पचेन्द्रिय तिर्य चयोनिक जीवों म अल्पवहूतर ओौधिक तिये चयौनिक जीवौ 
की तरह जानना ( देखो *८६.३ ) लेकिन कापोतलेश्या को असख्यात गुणा कहना | † 


८६.१२ समूर्धिम पचेन्द्रिय तियं चयोनिक जीवों मे :-- 
संसच्छिमपंचिदियतिरिक्वजोणियाणं जहा तेउकाडयाणं | 
--पण्ण९ प १७} उ २ सु. १६। १० ३६ 
समूर्धिम पचेन्द्रिय तियं 'चयोनिक जीवों मेँ अल्पवहुत् अग्निकायिक जीवों 
की तरह जानना ( देखो "८६७ 9 । 


"८६.१३ गभज पचेन्द्रिय तियं 'चयोनिक जीवो मेँ :- 
गब्भवक्कंतियपंचिदियतिरिक्खजोणियाण जहा ओहियाणं तिरिक्वजोणिया्णं, 
नवर काञलेस्सा संखेनज्नगुणा । 
-पण्ण० प १७३८२] स्‌. १६ पृ ५६६ 
गभज पचेन्द्रिय तियं चयौनिक जीवों म अल्पवहुत् जौधिक तियं चयोनिक की तरह 
जनना } लेकिन कापोतलेश्या मेँ सउख्यात गुणा कहना ( देखो ८६ ३ ) । लेकिन रीकाकार 
कहते है कि कापोतलेश्या मेँ असस्यातः गुणा कहना :- 
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गमंग्युकंतिकपंचेन्दरयतिरयगुयो निकसे तेजोलेश्याभ्यः कापौतलेश्या असंख्येययुणा 
वक्तव्याः तावतामेव तेषां केवलवेदसोपलन्धत्ात्‌ | 


"८६९४ (गर्भज) पंचेन्दरिय तिर्यचयोनिक स्वरी जीवों मे - 


एवं तिरिक्खिजोणिणीण वि | 
-पण्ण०्प १७८२ स्‌ १६ | प° ५३६ 


गंज पंचेन्द्रिय तियं 'चयोनिक स्त्री जीवौ मे अल्पवहुत्व गभज तिर्य च प॑चेन्दरिय 
योनिक की तरह जानना । 
८६ ९५ संमूर्छिम तथा गंज पंचेन्दरिय तिर्यवयोनिक जीवो मे :-- 
एएसि णं मंते । संमुच्छिमपंचंदियतिरिक्खजोणियाणं गव्मवक्कंतियपंचंदिय- 
तिरिक्छजोणियाण य कण्दलेस्साणं जाव सुक्षलेस्साण य कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सव्वथोवा गन्भवक्कंतियपंचंदियतिरिक्खजोणिया सुक्करेस्सा, पर्दरेस्ा 
संखेल्नगुणा, तेञलठेस्सा संखेज्जगुणा, काउलेस्सा संखेज्जगुणा, नील्लेस्सा विसेसाहिया, 
कण्लेस्सा विसेसादिया, काञ्ठेस्सा संमुच्छिमपंचंदियतिरिक्छजोणिया असंखेज्ज- 
गुणा, नीलेस्सा विसेसाहिया, कण्दलेस्सा विसेसाहिया । 
-पण्ण० प १७३२ स्‌ १६ १० ४३६ 
गरभंज पंचेन्द्रिय तिर्य॑'चयौनिक--शुक्ललेशी सवसे कम, पदृमलेशी उनसे संख्यात 
गुणा, तेजोलेशी उनसे संख्यातगुणा, कापोतलेशी उनसे संख्यातरुणा, नीललेशी उनसे 
विशेषाधिक तथा कृष्णलेशी उनसे विदोषाधिक होते ईै। इनसे संमूर्छिम पंचेन्द्रिय तियं 'च- 
योनिके कापोतलेशी असंख्यातगुणा, नीललेशी उनसे विशेषाधिक तथा कृष्णलेशी उनसे 
विशोषाधिक होते ई । 
८६१६ संमूर्छिम पंचेन्द्रिय तियं चयोनिक तथा ( गभज) पंचेन्द्रिय चतिये'च स्त्री 
जीवों ्मे:- 
एएसि णं भते । संमुच्छिमपंचंदियतिरिक्छजोणियाणं तिरिक्छजोणिणीण य 
कण्लेस्साणं जाव सुक्रेसाण य कयरे कयरेदितो अप्पा वा ४ { गोयमा ! जदेव 
पंचमं तदा इमं छद" भाणियव्वं । 
. ~पण्ण०्प १७८२] स्‌ १६० ५२६ 
संमूछिम तिर्यच पचेन्द्रियौं तथा गभज तियं च पचेन्द्रिय स्त्रयो मेँ कौन-कौन अल्प, 
वहु, बल्य यथवा विशेषाधिक है-- इस सम्बन्ध मेँ *८६९५ मे जेसा का, वेसा कहना । 
गर्भज तिर्य च पंचेन्द्रिययोनिक की जगह गमंज तिर्य+च पंचेन्द्रिययोनिकस्त्री कहना ] 
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-८६*१७ गभज पचेन्द्रिय ति्यचयोनिकों तथा तियं च स्त्रियों मेँ - 


एएसि ण मंते । गन्भवक्छं तियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्वजोणिणीण य 
कण्टठेसाणं जाव सुक्रेसाण य कयरे कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सव्वत्थोवा 
गञ्भवक्कंतियपंचंदियतिरिवखजोणिया सुक्षछेसा, सुक्छेसाओ तिरिक्खजोणिणीओो 
संखेज्जगुणाओ, पम्दठेसा गन्भवक्कंतियपंचंदियतिरिव्खजो णिया संखेज्जगुणा, पम्द्‌- 
केसा ओ तिरिक्खिजोणिणीओ संखेज्जगुणाओ, तेउलेसा तिरिक्छजोणिया संखेज्जगणा, 
तेररेसाओ तिरिक्छजोणिणीओ संखेल्जगुणाओ, काञ्टेसा संखेज्जगुणा, नीट्लेसा 
विसेसादिया, कण्टलेसा विसेसाहिया, काञ्ेसाओ संखेज्जगुणाओः नील्टेसाओ 
विसेसादहियाओ, कण्डठेसाओ विसेसाहियाओ । 

-पण्णऽप १७}८उ२।स्‌ १६ | पु० ३६ 
गभज प॑चेन्द्रिय तियं 'चयोनिक शुक्ललेशी सवसे कम. तिये च स्त्री शुक्ललेशी उनसे 
संख्यातगुणा, ग० प° तियं 'च पदुमलेशी उनसे सख्यातगुणा, तियं'च स्त्री पदूमलेशी उनसे , 
संख्यातयुणा, ग° पं० ति° तेजोलेशी उनसे सख्यातयुणा, तियं'च स्त्री तेजोलेशी उनसे 
सख्यातयुणा, ग० प° ति° कापौतलेशी उनसे सख्यातगुणा, ग० प° ति ० नीललेशी उनसे 
विशेषाधिक, ग० प० ति° कृष्णलेशी उनसे विशेषाधिक, तियं च स्त्री कापोतलेशी उनसे 
सख्यातगुणा, ति्यै' च स्त्री नीललेशी उनसे विदोषाधिक, तथा तियं च स्त्री छष्णलेशी उनसे 
विशेषाधिक होती है। 


८६.१८ समूर्किम पचेन्द्रिय ति्यं'चयोनिको, गभज पचेन्द्रिय तियं चयौनिकौं तथा तिर्य च 
स्वियौ मे :-- 

एएसि णं भते! संमुच्छिमपंचंदियत्िरिक्खजोणियाण गन्भवक्कतियपंचंदिय- 
( तिरिक्िजोणियाण ) तिरिक्छजोणिणीण य कण्हरेसाणं जाव सुक्रेसाण य कयरे 
कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सब्वस्थोवा गन्भवक्कंतिया तिरिक्छजोणिया 
सुक्षरेसा, सुक्षरेसाओ तिरि० संखेज्जरुणाओ, पम्दरेसा गन्मवक्कतिया तिरिक्ख- 
जोणिया संखेनगुणा, पम्हलेसाओ तिरिक्छजोणिणीओ संखेन्नरुणाओ, तेडलेसा 
गन्भवक्कंतिया तिरिक्वजोणिया संखेज्जगुणा, तेञरेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ 
संखेज्जगुणाओो, काञटेसाओ संखेज्जगुणाओ, नीरकेसा विसेसाददिया, कण्डर्ेसा 
विसेसाहिया, काररेसा संखेज्जगुणाः नीरलेसा विसेसाहियः, कण्डरेसाओ विसेसा- 
दिया, काररेसा संमुच्छिमपं चंदियतिरिक्जोणिया असंखेज्जगुणा, नील्टेसा 


विसेसादिया, कण्डरेसा विसेसादिया । 
-पण्ण० प १७ | उ २ सू १६। प° ४३६ 
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[ इस पार मेँ मूल मालूम होती है। यन्यपि हमको सभी ग्रतियो मे एक-सा ही पाठ 

मिलादहै, हमारे विचारमें इसमें गमज पंचेन्द्रिय तियं .चयोनिक तथा तिच स्त्री 

. सम्बन्धी जितना पाठ है वह ८६.१७ की तरह होना चाहिए । रुणीजन इस पर विचार 
करे | हमने अथं ८६१७ के अनुसार किया है} ] 


गमेज पंचेन्द्रिय तियं चयोनिकर शुक्ललेशी सवस कम, तियै"च स्त्री शुक्तलेशी उनसे 
सख्यातगुणा, ग० प° ति० पदुमलेशी उनसे संख्यातगुणा, तियं च स्त्री पद्मलेशी उनसे 
सख्यातरुणा, ग° प° ति° तेजोलेशी उनसे संख्यातगुणा, तिये च स्त्री तेजोलेशी उनसे 
संख्यातगुणा, ग० पं० ति° कापोतलेशी उनपे रंख्यातगुणा; ग० पं ति० नीललेशी 
उनसे विशेषाधिक, ग० १० त्ति कृष्णलेशी उनसे विषशेषाधिक, तियं 'च स्त्री कापोतलेशी 
उनसे संख्या तरुणा, तिर्य च स्त्री नीललेशी उनसे विशेषाधिक तथा तियं च स्त्री ृष्णल्ेशी उनसे 
विशेषाधिक होती है| इनसे संमूर्छिम परचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक कापोतलेशी असंख्यातयुणा 
नीललेशी उनसे विशेषाधिक तथा ईष्णलेशी उनसे विशेषाधिक होते है । 
"८६०१६ पंचेन्द्रिय तियं 'चयोनिक्रो तथा तिये च स्त्रियौ म : - 
एएसि णं भते ! पंचंदियतिरिक्छजोणियाणं तिरिक्छजोणिणीण य कण्हटेसाणं 
जाव सुकरेसाणं कयरे कयरेर्हितो अप्पा चा ४ † गोयमा । सव्वत्थोवा प॑चंदिय- 
तिरिक्छजोणिया सुक्केसा, सुक्षरसाओ संखेज्जगुणाओ, पम्हरेसा संखेज्जगुणा, 
पम्हटेसाओ संखेज्जगुणाओ, तेरेसा संखेज्जगुणा, तेऊरेसाओ संखेज्जगुणाओो, 
कारकेसा संखेज्जगुणा, नीूकेसाओ विसेसाहियाओ, कण्डरेसा विसेसादहिया, 
काञठेसा असंखेज्जगुणा, नीलछेसा विसेसाहिया, कण्रं साओ विसेसादियाओ । 
-पण्ण० प १७|उ२। सू १६। पर ४५४० 
[इस पाठ मे भूल मालूम होती है | यन्यपि हमें समी प्रतियो मे एक-सा ही पाठ मिला 
है, हमारे विचार मेँ शेष की तरफ का पाठ निम्न प्रकारसे हौना चाहिये क्योकि यँ 
पंचेन्द्रिय तिर्य'चयोनिको मे गमंज पुरुष तथा समूर्धिम दोनो सम्मिलित है | गुणीजन इष 
पर विचार करे | 
'काङटेस्साओ संखेज्जगुणाभो, नीख्छेस्साओ विसेसादियाओ, कण्दलेस्साओ 
विेसाहियाओ, काञ्टेस्छा असंखेज्जगुणा, नी्छेष्सा विसेसादहिया, कण्डरेस्सा 
विसेसादिया 
हमने अर्थं इसी आधार पर क्रिया दै] ] 
पचचंद्रिय तिर्यचयो निक शुक्लेशी सव्से कम, तिर्यच स्त्री शुक्ललेशी उनसे 
सख्यातरुणा, प° ति० पदूमलेशी उनसे सख्या तगुणा; स्त्री तिच पदूमलेशी उनसे संख्यात- 
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गुणा, प० ति° तेजोलेशी उनसे सख्यातगुणा, तिर्य च स्त्री तेजोलेशी उनसे सख्यातरणा, 
तिर्य॑च स्त्री कापौतलेशी उनसे संख्यातरुणा, तियं च स्त्री नीललेशी उनसे विशेषाधिक्त, 
तियंच स्त्री कृष्णलेशी उनसे विशेषाधिकः पंचेन्द्रिय तियंचयोनिक कापोतलेशी उनसे 
असख्यातगुणाः पं० ति° नीललेशी उनसे विरोषाधिक तथा पं० ति० कृष्णलेशी उनसे 
विशेषाधिक होते है| 
८६२० तियचयोनिको तथा पंचेन्द्रिय तियं च स्यो मे :-- 

एएसि णं भ॑ते। तिरिक्छजोणियाण, तिरिक्छजोणिणीण य कण्डलेसाण जाव 
सुक्टेसाण य कयरे कयरेदितो अप्पा वा ४ ? गोयमा। जहेव नवमं अप्पावहुगं तहा 


इम पि, नवर काञ्लेसा तिरिक्छजोणिया अण्तगुणा । एवं एए दस अप्पाबहुगा 
तिरिक्खिजोणियाण । 
-पण्ण० प १७ | उ २] स्‌. १६ | प्रु ४४० 
तिर्थचयोनिक तथा गभज पचेद्रिय ति्य॑च स्त्रियो मे कौन-कौन अल्प; वहु; तुल्य 
अथवा विरेषाधिक है--इस सम्बन्ध मे ८६.१६ मे जेसा कहा वैसा कहना लेकिन 
कापोतलेशी ति्य॑चयोनिक जीव अनं तगुणा कहना । 
टीकाकार ने पूर्वाचायां हारा उक्त दो संग्रह गाथाओ का उल्लेख किया है-- 
(१९) ओहियपणिदि संसुच्छिमा य ॒गन्भे तिरिक्ख इस्थिओ । 
समुच्छगन्भतिरि या; मुच्छतिरिक्खी य गन्भ॑मि॥ 
(२) संम॒च्छिमगव्भहस्थि पणिदि तिरिगित्थीयाओ ओदहित्थी । 
दस अप्पवहुगमे तिरियाण होति नायव्वा ॥ 

(१) ओधिक सामान्य तिर्यच पचेन्द्रिय, (२) समूर्छिम तियंच पचेन्द्रिय, (२) गंज 
ति्यच पचेन्द्रियः, (४) गर्भ॑ज तिर्यच पचेन्द्रिय स्त्री, (५) समूर्किम तथा गभज तिर्यच 
पचेन्द्रिय, (६) समूर्छिम पचेन्द्रिय तथा तिर्यच स्त्री, (७) गभज तिर्थ॑च पंचेन्द्रिय तथा 
तिर्यच स्त्री, (८) समूर्खिम, गर्भज तिर्य॑च पचेन्द्रिय तथा तियंच स्री, (६) पंचेन्द्रिय 
-तिर्मैच तथा तिर्यच स्त्री योर (१०) ओषधिक-सामान्य तिच तथा तिर्थच स्त्री | इ प्रकार 
तिर्थचौं के दस अल्पवहुत्र जानने । 

८६.२१ 
एवं णुस्सा बि अप्पावहुगा भाणियव्वा, नवर पच्छिमं ( दसं ) अप्पाबहुगं 
नस्थि । । 
=. 9.91 3.41. बन 
यह पाठ पण्णवणा सूत्र की प्रति (क) तथा (ग) मे नही है लेकिन (ख)मे दैः] टीका 
मेमीहै। 
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(मनुष्याणामपि वक्ततयानि, नवर पश्चिमं दशममल्पवहुतवं नास्ति, मलुष्याणाम- 
नन्तत्वाभावात्‌ › तदभावे काडठेसा अणंतगुणा इति पदासम्भवात्‌ । 

मनुष्य का अल्पवहुत्व पंचेन्द्रिय तियं चयौनिक की तरह जानना ( देखो ८६.११ 
से ८६.१६ तक) ] ८६ २० वो वोल नही कहना ; क्योकि मुरो मेँ अनन्त का अभाव ह | 
अतः कापोतलेशी अनन्वगुणाः यह पाठ सम्भव नही दै 


८६२२ देवताओं मे :-- 

एएसि णं मन्ते ! देवाणं कण्डलेसाणं जाव सुक्षलेस्ाण य कयरे कयरेर्हितो 
अप्पा वा £ ¢ गोयमा । सव्वत्थोवा देवा सुक्रकेसा, पम्दलेसा असंखेज्जगुणा, काड- 
ठेसा असंखेज्जगुणा, नील्टेसा षिसेसाहिया, कण्रेसा विसेसादिया, तेऽेसा 


संखेज्जगुणा । 
--पण्ण० प १७] उ २] स्‌ १७ प्रण ५५९ 


शुक्ललेशी देवता सवसे कम, उनसे पदूमलेशी असंछ्यातयुणा, उनसे कापोतलेशी 
असंख्यातयुणा, उनसे नीललेशी विशेषाधिक, उनसे ईष्गलेशी विशेषाधिक तथा उनसे 
तेजोलेशी देवता संख्यातगुणा होते है । 
-८६.२३ देवियों मे :-- 

पएसि णं भते! देवीण कण्टरेसाणं जाव तेञङेसाण य कयरे कयरेहितो 
अप्पा वा ४ ? गोयमा । सव्वत्थोवाओ देवीओ काउटेसाओः नीख्लेसाओ .विसे- 
साहियाओ, कण्डलेसाओ विसेसादियाओ, तेररेसाओ संखेञ्जगुणाओ । 

--पण्ण० प १७ | उ २] सू. १७ | प° ४४० 

कापोतलेशी देविय सवते कम, उनसे नीललेशी विन्चेषाधिक, उनसे कष्णलेशी 

विशेषाधिक तथा उनसे तेजोलेशी देविय संख्यात्तयुणी होती है । 


८६.२४ देवता ओर देवियों मे :- 
एएसि णं भते! देवाणं देवीणं य ॒कण्हलेसाण जाव सुक्टेसाण य कयरे 
कृयरेहितो अप्पा वा ४ ¢ गोयमा ! सन्बत्थोवा देवा सुक्केसला, पम्ठेसा असंखेज्ज- 
गुणा, काञ्टेसा असंखेज्जगुणा, नीललकेसा विसेसाहिया, कण्डठेसा विसेसादहियाः 
काङरेसाओ देवी सखेञ्जगुणाओ, नीख्टेसाओ विसेसाहियाओ, कण्टलेसाओ 
विसेसाहियाओो, तेञकेसा देवा संखेज्जगुणा, तेञरेसाओ दैवी संखेन्जगुणाओो । 
--पण्ण०्प १७] उ २] सू १७] प° ५५४० 
श्ुक्ललेशी देवता सवसे कम, उनप्ते पदूमलेशी यसख्यातयुणा, उनसे कापोतलेशी 
यसरूयातयुणा, उनसे नीललेश्ची विशेपाधिकः उनसे कृष्णलेशी विरशेाधिके> उनसे कापोत- 
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लेशी देवियाँ संख्यातगुणी; उनसे नीललेशी देविय विशेषाधिक), उनसे कष्णलेशी देविय 
विशेषाधिकः उनसे तेजोलेशी देवता ससूयातगुणा तथा उनसे तेजोलेशी देवि्याँ संख्यातयुणी 
होती द| 
८६.२५ भवनवासी देवताओं मे :-- 

एएसि ण भंते। भचणवासीण देवाण कण्हठेसाण जाव तेङलेसाण य कयरे 
कयरे्हितो अप्पा घा ४ ? गोयमा । सव्वर्थोवा भवणवासी देवा तेऽलेसा, काञ- 
छेसा असंखेज्जगुणा, नीख्टेसा विसेसादियाः कण्दङेसा वितसेसाहिया । 

-पण्णण्प १७ | उर सू श्त | प्र० ४४* 

तेजोलेशी भवनवासी देवता सवसे कम, उनसे कापोतलेशी भ० असख्यातयुणा, उनसे 

नीललेशी भ० विशेषाधिक तथा उनसे कष्णलेशी भ० विशेषाधिक हीते है ] 


८६.२६ भवनवासी देविय मे :-- 
एएसि ण मंते ! भवणवासिणीण देवीण कण्दठेसाणं जाव तेङेसाण य कयरे 
कयरेर्हितो अप्पा वा ४ ¢ गोयमा । एवं चेव । 
-प्ण्ण० प १७।८२] सु १८ | पर ४४०-५१ 
तेजोलेशी भवनवासी देविय सवसे कम, उनसे कापोतलेशी भ० असख्यातगुणी; उनसे 
नीललेशी भ० विशेषाधिक तथा उनसे ईृष्णलेशी भ० देविय विशेषाधिक होती रै । 


"८६.२७ भवनवासी देवता तथा देवियौ मे -- 

एएसि ण भते । भवणवासीण देवाण देवीण य कण्ठेसाणं जाव तेञङेसाण 
य कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४? गोयमा । सन्वत्थोवा भवणवासी देवा तेञरेसा, 
मवणवासिणीओ तेरेसाओ संखेज्जगुणाओः, काञठेसा भवणवासीदेवा असंखेज्ज- 
ग॒णा, नीरछेसा विसेसाहिया, कण्डठेसा विसेसादिया, काञ्लेसाओ भवण- 
वासिणीओं देवीओ संखेज्जगुणाओ, नील्ठेसाओ विसेसादियाओ, कण्हटेसाओ 
विसेसादियाओ । 


--पण्ण० प १७८२] सू. श्त] प° ४४१ 


तेजोलेशी भवनवासी देवता सवसे कम) उनसे तेजोनेशी भ” देवि्यौँ सख्यात गुणी, 

उनसे कापोतलेशी भ० देवता अस ख्यात गुणा, उनसे नीललेशी भ० देवता विशेषाधिक, 

खनसे कृष्णलेशी भ० देवता विशेपाधिक, उनसे कापौतलेशी मवनवासी देविय सख्यातयुणी, 

उनसे नीललेशी भव० देवियो विशेषाधिक तथा उनसे कईष्णलेशी भ° देवि्याँ विशेषाधिक 
होती हे। 

३९ 
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८६*२८ मवनवासी देवो के मेदो मे :-- 

(क) एएसि णं भते ! दीवङ्कुमाराणं कण्लेस्साणं जाव तेडर्स्साण य कयरे 
कयरेदितो जाव विसेसादहिया वा १ गोयमा। सन्बत्थोवा दीवङ्कमारा तेररेस्सा, 
काञकेस्सा अ्खेज्जक्ुणा, नींख्लेस्सा विसेसादिया, कण्डरेस्सा विसेसाहिया । 

-भग० श १६} ८११ यर ३। प्र ७५३ 

(ख) उदहिङ्कुमाराणं > > एवं चेव । 

--भग० श १६ }-उ १२ प्र-१ | प° ७५३ 


(ग) एवं दिसाक्कमारा वि । 
‡ --भग० श १६। उ १३। प्र १। परु° ७५३ 


(ख) एवं थणियक्कुमारा वि । 
-भग० श १६] उ ९४] ग्र ९ प्र ७५३ 
(ङः) नागक्कुमाया णं भते ! > >८ >‹ जहा सोलसमसए दीवक्कुमारुद सए तदेष 
निरविसेसं भाणियव्वं जाव इड़ी (त्ति ) | 


--भग० श १७१३ प्र १।१० ७६९ 


(च) सुवस्नक्कुमाराणं >< >‹ > एवं चेव । 
-भमग० श १७] उ ९४ प्र १ | प्र ७६९ 


(ह) विल्जुकुपाराणं ८ > >‹ एवं चेव । 
-भगण्य १५७] १५ प्र १ १० ७६६ 


(ज) बाउङ्कुमाराणं + > > एवं चेव । 
-भमग० श १७ । उ १६ | प्र ९ | पर ७६९ 


(क) अगिङ्कुमाराणं > ८ >< एवं चेव । 
-भगन्य १७] उ १७ | प्र ई} ए ७६१ 
तेजोलेशी द्ीपक्ुमार सवसे कम; उनसे कापोतलेशी असंख्यात गुणा; उनसे नीललेशी 
विरोषाधिक तथा उनसे कृष्णलेशी विशेषाधिक होते ह | 
इसी प्रकार नारक्रुमार, सुवर्णकुमार, विच्‌ तक्कमार, अग्िङुमार, उदधिङुमारः, 
दिशाक्रमार, वायुकुमार, तथा स्तनितङ्कमार देवो मेँ मी अल्पवहुत्र जानना | 


-८६.२६ वानव्वं्तर देवो मे :-- 
एवं वाणमंतराणं, तिन्नेव अप्पाबहुया जहेव भवणवासीणं तदेव भाणियव्वा । 
-प्रण्ण० प ९७८ २।स्‌. १८] प्र ५ 


"न~ ~न 
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"८६.२६१ बानव्यतर देवों मे - 
तेनोल्ेशी वान्यं तर देवता सवसे कम, उनसे कापोतलेशी ` असंख्यातरुणा, उनसे 
नीललेशी विशेषाधिक तथा उनसे ङृष्णनेशी विशेषा धिक होते हैँ । 


८६.२६ २ वानग्यतर देवियों मे :- 


तेजोलेशी वानव्यं तर देविय सवसे कम, उनसे कापोतलेशी असख्यातयुणी, उनसे 
नीललेशी विशेषाधिक तथा उनसे कृष्णलेशी विशेपाधिक होती है । 


८६२६ ३ वानन्यतर देव ओर देवियौं मे -- 
तेजोलेशी वानन्यंतर देवता सवस कम, उनसे तेजोलेशी वा० देविर्याँ सख्यात गुणी, उनसे 
कापोतलेशी वानव्यतर देवता अषख्यातगुणा, उनसे नीललेशी वा० देवता विदोषाधिक, 
उनसे कृष्णलेशी वा० देवता विशेषाधिक, उनसे कापोतलेशी वानव्यतर देवियः सख्यातगुणी, 
उनसे नीललेशी वा० देवियाँ विशेषाधिक, तथा उनसे कृष्णलेशी वा० देविय विशेषाधिक 
होती दै। | 
"८६.३० ज्योतिषी देव ओर देवियो मेँ :-- 
एएसि णं भ॑ते । जोदसियाण देवाण देवीण य तेङटेसार्णं कथरे कयरे्हितो 
अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वस्थोषा जोदसिया देवा तेउरठ्स्सा, जोरसिणीओ दैबीभो 
तेररेस्साओ संखेज्जगुणाओ । 
--पण्ण० प १७३२ स्‌ १६ | प° ४५५१ 
तेजोलेशी व्यौतिषी देवता सवसे कम तथा उनसे तेनोलेशी ज्योतिषी देवियाँं 
संख्या तरुणी है । 
८६.३१ वेमानिक देवों मे :-- 
एएसि ण भते । वेमाणियार्णं देवाणं तेररेसाणं पम्हटेसाणं सुक्कखेसाण य 
कयरेदितो अप्पा वा ४ ¢ गोयमा । सन्वत्थोवा वेमाणिया देवा युक्षरेसा, पम्दरेसा 
असंखेज्जगुणा, तेऊठेसा असंखेज्जरुणा । विं 
--पण्ण० प १७ | उ-२। स्‌ २० प° ५४१ 
शक्ललेशी वेमा निक देवता सवसे कम, उनसे पदुमलेशी अरुख्यातगुणा तथा उनसे 
तेजोलेशी अस्तख्यातयुणा होते ह । ' 
“ठह ३२ वेमानिक देव बौर देवियोँ मे :-- 
एएसि णं भते ! वेमाणियाणं देवाण देवीण य तेऽलेस्साणं पम्हरेस्साणं सुक्ष- 
लेस्ाण य कयरे कयरेदहितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा 
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खुकरेस्सा, पम्दटेस्सा असंखऽजगुणा, तेउटेरसा असुखेऽजगुणा, तेडरेर्साओो वेमा- 
णिणीभो देवीओं संखेज्जगुणाओ । 
--पण्ण०प १७ उ२।सू २०] प्रु° ५५१ 

श्क्ललेशी वैमानिक देवता सचसे कम, उनसे पद्मलेशी यै ० देवता असंख्यातयुणा, 
उनसे तेजोलेशी पे० देवता असंख्यातरुणा तथा उनसे तेजौलेशी यैमानिक देवियाँ 
संख्यातयगुणी होती ह| 
"८६.३३ भवनवासी, वानन्यतर, ज्यो त्तिपी तथा वैमानिक देवों मेँ - 

एएसि णं भते ! भवणवासीदेवाणं वाणम॑तराणं जोदसियाणं वेमाणियाण य 
देवाण य कण्हरेसाणं जाव सुक्छेखाण य कयरे कयरे्हितो अप्पा वा ४ ¶ गोयमा । 
स>्वस्थोवा वेमाणया देवा सुक्ररेसा, पम्टछेसा असंखेज्जगुणा, तेऊठेसा असंखे- 
ज्जगुणा, तेडखेसा भवणवासी देवा अरुखेन्जगुणा, काञटेसा असंखेज्जगुणा, नीट- 
छेखा विसेसाहिया, कण्टेसा विसेसादहिया, तेडल्ेसा वाणम॑तरा देवा असंखेऽज- 
गु णा, काञटेसा अस्खेऽजगुणा, नटटेसा विसेसादिया, कण्रेसा विसेसादहिया, 
तेडलेसा जोडसिया देवा संखेज्जरुणा । 

-पण्णन् प १७1८२. २१ ५० ५५४१ 

शुक्ललेशी वे मानिक देव सवसे कम, उनसे पद्मलेशी व° देव असंल्यातयुणा, उनसे 
तेजोलेशी वे० ठेव असंखूयातगुणा, उनसे तेजोलेशी भवनवासी देव थसंस्यातगुणा, उनसे 
कापोतलेशी भ० देव असंख्यातगुणा, उनसे नीललेशी भ° देव विदोषाधिक, उनसे ष्णलेशी 
भ० देव विशेषाधिक, उनसे तेजोलेशी वानव्यंतर देव असंख्यातगुणा, उनसे कापौतलेशी 
वानव्यतर देव असंख्यातगुणा, उनसे नीललेशी वा० देव विशेषाधिक, उनसे ङृष्णलेशी वा° 
देव विशेषाधिक तथा उनसे तेजोलेशी ज्योतिपी देव संख्यातगुणा हते ह । 


८९.३४ भवनवासी, बानव्यंतर, ज्योतिषी तथा वेमानिक देवियो मेँ -- 

एएसि णं ॑ते ! भवणवासिणीणं वाणम॑तरीणं जोहसिणीणं वेमाणिणीण य 
कण्लेसाणं जाव तरुरेसाण य कयरे कयरेर्हितो अप्पा वा ४ १ गोयमा | सव्व- 
व्थोवाओ देवी वेमाणिणीओ तेडलेसाओ, भवणवासिणीओ तेररेसाओ असं- 
चेज्जगुणाओ, काङरेसाओ असंखेन्जगुणाओ, नीख्टेसाओ विसेसाहियाओो, 
कण्लेसाओ विसेसादियाओ, तेञेसाओ वाण्म॑तरीओ देवीओ असंखेज्जगुणाओ, 
कारुेसाओ असंखेज्जगुणाओ, नील्केसाओ विसेसादियाओ, कण्टेसाओ विसे- 
साहियाओ, तेऽकेसाओ जौदसिणीओ देवोओ संखेज्जरुणाओ । 


--पण्ण०्प १७] ८२ सू २९१। ० ५१ 
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तेजोलेशी वैमानिक देवियाँ समरस कम, उनसे तेनोलेशी भवनवासी देविय असंख्यात्‌ 
गुणी, उनसे कापोतलेशी भ० दविर्यं असंख्यात गुणी, उनसे नीललेशी भ ° देविर्याः विशेषा- 
पिक, उनसे ृष्णलेशी भ °देवियोँं विशेषाधिक, उनसे तेनोलेशी वानव्यन्तर देविय असंख्यात 
गुणी, उनसे कापोतलेशी वा° देविय असख्यात गुणी, उनसे नीललेशी बवा० देविर्याँ 
विशेषाधिकः, उनसे कष्णलेशी वा० देविर्योँ विशोषाधिक तथा उनसे सेजोलेशी ज्योतिषी 
देवियाँ संख्यात गुणी होती दै 
"८६.३५ चासो प्रकार क देव ओर देवियों मेँ :-- 

एएसि ण भते ! भवणवासीण जाव वेमाणियाण देघाण य देवणी य कण्हू- 
केसाणं जाव सुक्छेसखाण य कयरे कयरेर्दितो अप्पा वा ४ ? गोयमा । सव्वत्थोवा 
वेमाणिया देवा सुक्लेसा, पम्हटेसा असंखेज्जगुणा, तेररेसा अरंखेञ्जगुणा, 
तेरुरेसाओ वेमाणियदेवीओ संखेज्जरुणाओ, तेरुरेसा भवणवासी देवा असंखेज्ज- 
गुणा, तेररेसाओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेज्जगुणाओ, काञलेसा भवणवासी 
असंखेज्जगुणा, नीर्टेसा विसेसादहिया, कण्टरेसा विसेसाहिया, काञ्टेसाओ 
भवणवासिणीओ संखेज्जगुणाओ नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हठेसाओ 
विसेसादहियाओ, तेरेसा बाणम॑तरा संखेज्जगुणा, तेञेसाओ वाणम॑तरीओ 
संखेज्जगुणाओ, काञ्ठेसा वाणम॑ंतरा असंखेज्जगुणा, नीलरेसा विसेसाहिया, 
कण्ठेसा विसेसादहिया, काञ्ठेसाओ वाणम॑तरीओ संखेञ्जगुणाओ, नीटलेसाओ 
विसेसाहियाओ, कण्डलेसाओ विसेसादहियाओ, तेउकेसा जोहसिया संखेज्जगुणा, 
तेउरेसाओ जोइसिणीओ संखेज्जगुणाओो । 

पण्यप प १७।७२] स्‌ २२ ए० ५१-५२ 

शुक्ललेशी वैमानिक देव सबसे कम, उनसे पदुमलेशी वै° देव असंख्यात गुणा, उनसे 
तेजोलेशी वै ° देव असंख्यात रुणा, उनसे तेजोलेशी बे ° देविय संख्यात गुणी, उनसे तेजो- 
लेशी भवनवासी देव असख्यात णा, उनसे तेजोलेशी भ० देवियाँ सख्यात गुणी, उनसे 
कापौतल्लेशी मभ° देव असंखूयातत गुणा, उनसे नीललेशी भ० देव ॒विशेषापिक, उनसे कष्ण- 
लेशी भ० देव विशेषाधिक, उनसे कापोतलेशी भ० देवियौँ संख्यात गुणी, उनसे नीललेशी 
भ° देविय विशेषाधिक, उनसे ऊष्णलेशी भ° देवियाँ विशेषाधिक, उनसे तेजोलेशी वान- 
ञ्य तर देव सख्यात गुणा, उनसे तेजोलेशी वा° देवियाँ सख्यात गुणी, उनसे कापोतक्लेशी 
वा० देव असख्यात गुणा, उनसे नीललेशी वा० देव विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी वा० देव 
विशेषाधिक, उनसे कापोतलेशी वा० देविय सख्यात गुणी, उनसे नीललेशी वा० देविय 
विशेषाधिक, उनसे कृष्णलेशी वा० देवियाँ विशेषाधिकः उनसे तेजोलेशी ज्योतिषी देव 
सख्यात गुणा तथा उनसे तेजोलेशी ज्यो ° देवियाँ सख्यात गुणी दोती ई । 
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"8० रेरया भौर विविध विषय ¦- 


"९१ छेश्याकरण :- 


( कडविहं णं भते । केस्साकरणे पन्नत्ते १ गोयमा ! ) रेस्साकरणे ष्विह 
> > > एए स्वे नैर्यादी दण्डगा जाव वेमाणियाणं जस्स जं अस्थि तं तस्स सव्वं 
भाणियव्ं । 

-भगण्श १६ |उ ६} प्र ४ एण ७८ 

२२ करणीं मेँ नलेश्याकरणः भी एक है । लेश्याकरण छः प्रकार का है, यथा--कृष्ण- 
लेश्याकरण यावत्‌ श्ुक्ललेश्याकरण } सभी जीव दण्डको में लेश्याकरण कहना लेकिन जिस 
जितनी लेश्या हो उतने लेश्याकरण कहने} टीकाकरने करणः की इस प्रकार 
व्याख्या की है-- 

तत्र क्रियतेऽनेनेति करणं - क्रियायाः साधकतमं कृतिव करणं --क्रियामात्र 
नन्वस्मिन्‌ व्याख्याने करणस्य निन त्ते श्व न भेदः स्यात्‌ ¦ निव ते रपि क्रियारूपत्वात्‌, 
तव॑, करणमारम्भक्रिया निग्र त्तस्तु कार्यस्य निष्पत्तिरिति । 

जिसके द्वारा किया जाय वह करण | क्रिया का साधन अथवा करना वहं करण | 
इस दूसरी व्युत्पत्ति के प्रमाण से करण व निवृत्ति एक हौ गई एेसा नही समना, क्थींकि 
करण आरभिक क्रियारूप है तथा निवृत्ति कायं की समाश्चिसूपहै। 





-&२ छेश्यानिष् तिः- 


कर्विहा णं भ॑ते ! रेस्सानिव्वत्ती पन्नत्ता ‰ गोयमा । छव्धिहौ लेस्सानिव्वत्ती 
पन्नत्ता, तंजहा -कण्दकेस्सानिव्वत्ती जाव सुकटेस्सानिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं 
जस्स ज्‌ ठेस्साओ ८ तध्स तत्तिया भाणियव्वा ) । 
-मग० श १६|| ग्र १६ | प्र० ७८्त 
छः लेश्यानिवृ "न्ति हती ई यथा कष्गलेश्यानिव्र ` ति यावत्‌ शुक्ललेश्यानिवर ` ति । 
- इसी प्रकार दण्डक के सभी जीवों के लेश्यानिवृ त्तिहोती ह| जिस दण्डक मेँ जितनी 
लेश्या ती है उसमे उतनी लेश्यानिवृ न्ति कहना | टीकाकार ने निव त्ति की व्यारूया इस 
प्रकारकीहैः-- . | 
निर्वर्वनं -निवर तिर्निष्पत्तिजीरवस्येकेन्द्रियादितया निन्र त्तिजीवं निव न्ि. । 
निवृ न्ि-निवंतैन यर्थात्‌ निष्पन्नता | वथा जीव का एकैन्द्ियादिसूपसे ` निघ्रत् 
हीना जीवनिव “त्ति } लेश्यानिव “त्ति का अथं इस प्रकार किया जा-सकता है-द्रव्यलेश्या 
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के द्रव्यो के ग्रहण की निष्यन्नता अथवा मावलेश्याके एक लेस्यासे दूसरी लेश्या्मे 
परिणमन की निप्पन्नता लेश्यानिचर' ति । 


[ [1 


६३ केश्या ओर प्रतिक्रमण :-- 
पडिक्मामि दहि ठेस्सार्दि- कण्टलेस्साए, नीख्लेस्साए, कारलेससाए) तेड- 
लेस्साए, पभ्हरेस्साए, सुक्ररेस्साए 1 > ८ >‹ तस्स मिच्छामि दुकडं । 
--आव० अ ४] स्‌. £| ए० ११६८ 
आदिर्छ तिणि पत्थ, अपसत्था उवरिमा पसत्थाड । 
अपसत्यासु वष्टः न बद्ियं ज पसत्थासु। 
एसऽश्यारो एया-सु होड, तस्स य पडिक्षमामि त्ति । 
पदिक वही, जं भणियं पुणो न सेवेमि। 
--याव०अ ४ सु ६] हारि° टीकामे उद्धुत 
मे छः लेश्याओं का प्रतिक्रमण करता हँ --उनसे निवृत्त होता हूं । मेरे लेश्या जनित 
दुष्कृत निष्फल हो । 
यदि तीन प्रशस्त लेश्यामे वतना की हो तथा तीन' प्रशस्त लेश्यामें वतनानकी 
होतो इस कारणसे सयम मे यदि किसी प्रकारका अतिचार ल्गाहो तौ उसका मै 
प्रतिक्रमण करता हँ । प्रतिकूल लेश्या मे यदि वत्तनाकीहोतौमे प्रतिना करता हँ कि 
फिर उसका सेवन नहौ करू गा | 


-8 ४ केश्या ज्ञात भाव है :- 


पुनि भते! खोयंते, पच्छा अलोयंते ? पुव्वि अखोयते पच्छा लोयंते 
रोदा । खोय॑ते यः, अरोयंत्े य , जाव-८ पुष्वि एते, पच्छा एते-दुवेते सासया 
भावा ), अणाणुपुव्वी एसा रोदा । >‹ >» > एवं छोयंते एक्केक्केण संजोएयतव्वे मेषि 
ठणेहि, तंजदा- 
उवास-वाय-चणउदहि-पुडवी-दीवाय सागरा वासा । 
नेरइ्याष् अल्थिय समया कम्माहू रेस्साओ ॥ १॥ 
दिद्धी-दंसण-णाणा-सण्णा-सरीरा य जोग-उवओगे। 
दव्वपएसा पललव अद्धा क्रि पुच्वि छायंते॥२॥ 
--भग०्श १1६ | प्र २१६, २२० | प° ४०३ 
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लोक; अलोक, लोकान्त, अलोकान्त आदि शाश्वत भावोकी तरहलेश्या भी 
शाश्वत भाव है | प्रहले मी है, पदे मी है; अनानुपू्व दै, इनमें कोई क्रम नही दै | 

रोहक अणगार कै प्रश्न करने पर मुगीं ओर अण्डेका उदारहण देकर भगवान ने 
आगे-पीच्े के ्रश्न कौ समाया दै | 

'रोहा ! से ण अंडदए्‌ कओ ¢ (भयव । कुक्छरडीओो ! (सा णं कुक्छरदी कओ ¢ 
"भते ! अंडयाओ 

-भगण्श १)उ६) प्र २१८ | प्र ४०३ 

अण्डा करो से आया सर्गी से। 

सर्गी कहो से आयी १ अण्डे से। 

दोनो पहले मी द, दोनो पीडे मी ह| दोनौं शाश्वत भाव है) दोनो अनावुपूरवी है, 
आगे पीचेका क्रम नहीहै। 

लेश्या मी शाश्वत माव रै ; किसी अन्य शाश्वत भाव की अपेक्षा इसका पहिले- 
पीछे का क्रम नही है| 


९१ ठेश्या मौर ध्यान :- 


-६५.१ रौद्र ध्यान :-- 
कावोयनीखकाा; लेसाओ तीनव्ब संकिच्ष्िओ । 
रोदज्फाणोवगयस्स कम्मपरिणामजणियाअ ॥ 


रोद्र ध्यान मे उपगत जीवो में तीतर सक्लिष्ट परिणाम वाली कापोतः नील, कृष्ण 
लेश्य्ठ होती हं 
६५.२ आत्तेभ्यान :-- 
कावोयनीख्काछा; लेसाओ णहदसंकिष्ष्िओ । 
अद्रञ्स्ाणोवरस्तः कस्मपरिणामजगियाओ ॥ 


टीका--कापोतनीलक्ृष्णरेश्याः। किं भूताः १ नातिसंकष्टा रोद्रध्यान 
रेश्यपेक्षया नातीवाशुभाजुमावाः, भवन्तीति क्रिया । कष्येस्यत आह -आगतष्यानो- 
पगत्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । फ नि्ब॑धना एताः इत्यत आह--कर्मपरिणामजनिताः 
तत्र @ृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात्‌, परिणामो य आद्मनः । स्फटिकस्येव तत्रायं रेश्या- 


शब्द्‌. प्रयुज्यते ॥ एताश्च कर्मोदयायत्ता इति गाथार्थः । 
--यव० य ४| टीका 
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आत्त॑ध्यान मे उपगत जीवों म नातिसक्लिष्ट परिणाम वाली कापोत, नील, कष्ण 
लेश्या् होती र | यह रौद्रध्यान मे उपगत जीवो क लेश्या परिणामो की अपेक्षा से कथन है 
0 थात्‌ रौद्रध्यान मँ उपगत जीव की अपेक्षा आच्त॑ध्यान मे उपगत जीव के लेश्या परिणाम 
कम सक्लिष्ट होते ह| 


टीकाकार का कथन है कि लेश्या कर्मोदय परिणाम जनित दहै। 


६५ ३ धमेध्यान :-- 
६५४ शुक्लध्यान :-- 
धम ओर शुक्ल ध्यानो मँ वतेता हुआ जीव किन-क्रिम लेश्या मे परिणमन करता 
है--इनके सम्बन्ध मे पाठ उपलब्ध नही हुए है । ध्यान ओर लेश्या मे अत्रिनाभावी सम्बन्ध 
दै कि नही --यह कहा नह्य जा सकता है लेक्रिन चौटहवें गुणस्थान मे जव जीव अयोगी 
तथा अल्तेशी हो जाता है तव भी उसके शुम्ल ध्यान का चौथा मेद हता ह] यर्हौँ लेश्या 
रहित होकर भौ जीव के ध्यान का एक उपञचेद रहता दै | 
निव्वाणगमणकले केवङिणोद्धनिरुदढजोगस्स । 
सुहुमकिरियाऽनियद्ं तदयं तणुकायकिरियस्स ॥ 
तस्सेव य सेकेसीगयश्स सेरोव्व निप्पकंपस्स । । 
वोच्छितन्नकिरियमप्पडिवाई काणं परमसुक्कं ॥ 


-खाण०्स्था४।उ१) सू २५७] टीका मेँ उद्धुत 


निर्वाण के समय केवली के मन यर वचन योगों का सम्पूणं निरोध हो जाता दै तथा 
काययोग का अधं निरोध होता है| उस समय उसके शुक्ल ध्यान का तीसरा मेद भुहूम- 
किरिए अनियद्धी' होता है ओर सूक्तम कायिकी क्रिया-उच्छवासादिकेरूपमें होती दै। 


उस निर्वाणगामी जीव ॐ शेलेशत्व प्रप्र होने पर, सम्पूणं योग निरोध होने पर भी 
शुक्लघ्यान का चौथा मेद समसुच्छिन्नक्रियाऽप्रतिपातीः होता है, यपि शेलेशत्र की स्थिति 
मान्न पाच हस्व स्वराक्षर उच्चारण करने समय जितनी होती है | 


ध्यान का लेश्या के परिणमन पर क्या ग्रभाव पडता है यह भी विचारणीय विषय है | 
क्या ध्यानके द्वारा लेश्या द्रव्यो का ग्रहण नियचित या वद कियाजा सकतादहै 2 ध्यान 
का लेङ्या-परिणमन के माथ क्या सीधा सयोगदै यायोगके द्वारा ९ इत्यादि अनेक प्ररन 
विक्जनोँ के विचारने योग्य ई | 


र 
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-&६£ छेश्या ओर मरण :- 

वाख्मरणे तिविहे पन्नत्ते, त॑जदा--डिथरेस्से, संकिषद्ररेस्से, पञ्जवजाः 
छेस्से । पंडियमरणे तिविहे पल्नन्ते तंजहा-दिअलेस्से, असंकिंटिद्ररेस्से, पञ्ज 
जायलेस्ते । वापं डियमरणे तिविहे पन्नत्ते, तंनहा -दिअलिस्से, असंरिरिष्लेस 


अपजल्जवजायकेस्से । 
-खाणणन्स्था३)उ) सू २२२। 9० २२० 


टीका--स्थिता--उपस्थिता अविङ्ुध्यन्लयसंक्टिश्यमाना च केश्या कृष्णादि- 
यस्मिन्‌ तस्स्थितरेष््यः, संविरुष्टा-संविल्ष्यमाना संक्लेशमागच्छन्तीत्यर्थः, सा ठेश्या 
यस्िमिस्तत्तथा, तथा पथवाः--पारिशेष्यद्विशुद्धिविश्षेषाः प्रतिसमर्य॑ जाता यस्यां सा 
तथा, विशुद्धया वद्ध॑मानेस्यर्थः, सा रेश्या यस्मिस्तत्तथेति, अत्र प्रथमं छृष्णादिलेश्यः 
सन्‌ यद्‌ छृष्णादिलेश्येस्वेव नार कादिपूरपयते तदा प्रथमं मवति, यदा तु नीखादिलेश्यः 
सम्‌ करृष्णादिलेश्येपूपदयते तदा ्ितीर्य, यदा पुनः कृष्णटेश्यादि. सन्‌ नीरकापोतलेश्ये- 
पूर्यते तदा तीयम्‌; उक्त' चाल्त्यद्वयसंवादि भगवत्याम्‌ यदुक्त - “से णूणं भ॑ते | 
कण्टलेसे, नीटरेसे जाव सुकठेसे भवित्ता कारठेसेसु नेरदएसु उववज्जद्‌ ¢ हंता 
गोयमा } से केणटरणं भते } एवं बुच्चई † गोयमा ! ठेसाठणेसु संकिछित्समणेसु 
वा विसुज्कमाणेसु वा काररेस्सं परिणम्‌ परिणमत काररेसेसु नेरइएसु उववल्ल ह” 


त्ति, एतदवुसारेणोत्तरसू्रयोरपि स्थितर्श्यादिविभागो नेय इति । पण्डितमरणे - 


संक्छिघ्यमानता छेश्याया नास्ति, संयत्तत्वादेवेययं वारमरणादिशेषः, बारपण्डित- 
मरणे तु संकिल्श्यमानता विशुद्ध.यमानता च र्ध्याया नास्ति, मिश्चत्वादेवेस्ययं विशेष 
दृति । एवं च पण्डितमरणे वस्तुतो द्विविधमेवः, संकिरध्यमानखेश्यानिषेघे अवस्थित- 
वद्ध॑मानरेश्यत्वात्‌ तस्यः त्रिविधर्त्व तु व्यपदेशमाव्रादेव, वारूपण्डितमरणं तेकविधमेवः 
संकिलश्यमानपर्थैवजातरेश्यानिमेषे अवस्थिवरेश्य त्वात्‌ तस्येति, त्रेविध्यं त्वस्येतर- 


व्याव्रत्तितो न्यपदेशात्रयप्रवरत्तेरिति । 
-ठाणण्स्था३।उ५]सघू२२२। टीका 


मरण के समय में यदि लेश्या अवस्थित रहे तौ वह स्थितलेश्यमरणः; मरण के समय 
मे वदि लेश्या सेक्लिश्यमान हो तो उह सक्लिष्टलेश्यमरण, तथा मरण! के समय मे यदि 
लेश्या के पर्यायौ की प्रतिसमय विशुद्धि हौ री हो तौ वह परयंवजातलेश्यमरण कहलाता है | 
मरण के समयमे यदि लेश्वा की अविशुद्धि नहीदहो रही हौ तो वह असक्लिष्टलेश्यमरण 
तथा यदि मरण के समयमे लेश्याकी बिशुद्धि नही हौ रही हो तौ अपय॑वजातलेश्यमरण 
कहलाता है | 
, लेश्या की अपेक्षा से वालमरण कै त्तरीन मेद होते दे -स्थितलेश्य, स कलिष्टलेश्य ओर 
पय वजातलेश्य वाल्मरण । 


[व 
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वालमरणके समय यदि जीव ृष्णादि लेश्या मे अविष्ुद्ध रूप मेँ अवस्थित रहै तो 
उसका वह मरण स्थितलेश्य वालमरण कहलाता है, यथा-कृप्णलेशी जीव मरणके समय 
णण लेश्या मेँ अवस्थित रहकर कृप्णलेशी नारकी मे उत्पन्न होता है | वालमरण के समय 
नद्‌ जीव लेश्या म सक्लिश्यमान-- कलुपित होता रहता हे तो उसका वह मरण संक्लिष्ट- 
श्य वालमरण कहलाता है, यथा--नीलादिलेशी जीव मरण के समय लेश्यास्थानो मे 
संक्लिश्यमान होते-होते कृप्णलेश्या मेँ उत्पन्न होता दै । वालमरण क समय यदि जीव की 
लेश्या के पर्याय विशुडि कौ प्रा्ठ हो रदे दयँ तो उसका वह मरण पय॑वजातलेश्य वालमरण 
कहलाता है, यथा--कृष्णलेशी जीव मरण के समय लेश्या के पर्यायो मेँ विशृद्धत्व कौ प्रा 
होता हआ नील्ल-कापौतादि लेश्या मे उत्पन्न हौता है | 
यद्यपि मूल सू मे पंडितमरण के भी स्थितलेश्य, अस क्लिष्टलेश्य तथा पयंवजातलेश्य 
तीन भेद वताये गये ह, तथापि रीकाकारका कथन है कि पंडितमरणमे लेश्याकी 
संक्लिष्टता- अविशुद्धिः सम्भव नही है, वहाँ असक्लिष्टता-- विशुद्धिदही होती दै तथा 
पयंवजातलेश्य पंडितमरण मे भी लेशच्या के पर्यायौ कौ विशुद्धि ही होती दै । अतः वास्तव 
मे लेश्या की पेक्षा से पडितमरण के दो ही मेद करने चाहिये । अस क्लिष्लेश्य सेद को 
पयंवजातलेश्य मेद मे शामिल कर लेना चादहिये। 
यद्यपि मूल पाठ मे वालपंडितमरण के भी स्थितलेश्य, थस विलब्टलेश्य तथा अपय॑ब- 
जातलेश्य तीन सेद कयि गये ह , तथापि टीकाकार का कथनदहै कि वालपंडितमरण का 
एक स्थितलेश्य भेद ही करना चाहिये , क्योकि बवालपडितमरण के स्मयमेँनतोलेश्या 
की अविशुद्धि दी होती है यौर न विशुद्धि, कारण उसमे बालत्व अं र पडितत्व का सम्मिश्रण 
\ है| अतः वहाँ अस विलष्टलेश्य तथा अपयेवजातलेश्य मेदो का निपेध किया गया है | सुधीजन 


^ इस पर गम्भीर चिन्तन करं । 


[१ ^ 


९७ केश्या परिमाणं को समाने के लिये दष्टान्त :-- 


६७ १ जम्ब खादक दृष्टान्त 
(क) जह्‌ जंबुतरूबरेगो, सुपक्फकमरियनमियसारग्गो । 


दिद्धो छि पुरिसे्दिः ते चिती जंबु भक्खेमो ॥ 
किह पुण ? ते वेतेद्ो, आरुहमाणाण जीव संदेहो । 
तो िदिरण सृके, पाडेमु ताहे भक्खेमो ॥ 
विति आह एदेण, किं दिणेणं तरूण अम्हं ति ? 
साहामदल्छच्िदहः तङ्ओ चती पसाहाओ ॥ 
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गोच्छे चरत्थओ उण, पंचमो वेति गोण्हह फलाद ? 
चट वेती पडियाः, एए च्चिय खाद चेत्तु जे ॥ 
दिदं तस्सोवणओ, जो वेति तरू विद्धित्नमूखाओ । 
सो वह्॒ किण्डाए, साहमहल्छा उ नीखाए ॥ 
हवद्‌ पसादा काऊ, गोच्छा तेङ फला य पम्दाए । 
पडियाए सुक्रेसाः, अहवा अणं उदाहरणं ॥ 
--आव०्अ ४) सू ६) हारि° टीका 
ख) परिया जे दप्पुरिसा परिभद्ररणमज्म देसम्ि । 
फरुभरियस्क्खमेगं पेक्ित्ता ते विचितं ति ॥ 
णिम्मूढ खघ साहुवसाहुं छित्तं चिणित्त्‌ पडदा । 
खां फलाद्‌" इदि जं मणेण वयणं हवे कम्मं ॥ 
--गोजी० गा ५५०६-७ ] प° १८२ 
छः वधु किसी उपवन मे घुमने गये तथा एक फल से लदे भरे-पूरे अवनत शाखा वाले 
जासुन वृक्ष को देखा | सवके मन मै फलाहार करने की इच्छा जागत हुई । छौं वंधुधीं 
वे. मन मे लेश्या जनित अपने-अपने परिणामो के कारण मिन्न-भिन्न विचार जाणत हुए 
ओर उन्दने फल खाने के लिये अलग-अलग प्रस्ताव रखे, उनसे उनकी लेश्या का अनुमान 
किया जा सकता है| 
प्रथम वधु का प्रस्ताव थाकि कौन पेड़ पर चटृकर तोडने की तकलीफ कर तथा चदन 
मे गिरने की आशका भी है । अतः सम्पूर्णं पेड को ही काट कर गिरादो ओर आरामसे 
फल खाओ | 
द्वितीय वंश का प्रस्ताव आया कि समूचे पेड़ को काटकर नष्ट करने से क्या लाभम 
वडी-वडी शाखायेँ काट डालो । फल सहज ही हाथ लग जायगे तथा पेड मी वच जायगा | 
तीसरा वंध बोला कि वडी डाले काटकर क्यालाम हौगा छरी शाखार्थोमेदी 
फल वहुतायत से लगे है उनको तोड लिया जाय । आसानी से काम भी वन जायगा खर 
पेड को भी विदेष नुकसान न होगा | 
चरथं वधु ने सुकाव दिया कि शाखाथों को तौडना ठीक नही | फल के च्छे ही 
तोड लये जायं | फल तो गच्छं मेँ ही ह ओर हमे फल ही खाने ह। गुच्छ तोञ्नादही 
उचित रहेगा | | 
पचम वधु ने धीमे से कहा किगुच्छ तोडने की भी आवश्यकता नही है । रच्छ तो 
कन्चे -पक्के सभी तरह के फल टोगे] हमे तो पक्के मीठे फल खाने हें | पेड कौ कोर 
दौ परिपक्व रसीले फल नीचे गिर पगे | हम मजे सेखालेंगे। 
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टे वधु ने ऋलुता भरी बोली मेँ सबको समाया क्यौ विचारे पेड कौ काते हौ, 
वाढते हौ, तोडते हो, करफोरते हो ! देखो । जमीन पर आगे से ही अनेक पके पकाये फल 
स्वय निपत्तित टीकर पडे) उठाओ ओर खायो।| व्यथंमें वृक्ष को कौर क्षति क्यौ 
पर्हुचाते हो । 
*६७.२ ग्रामघातक दृष्टान्त 
चोरा गामवहत्थं, विणिगगया एगो रेति घाएह्‌। 
जं पेच्छह सव्वं वा दुपयं च चरप्पयं वावि ॥ 
विभो माणुस पुरिसे यः तदओ साउहे चउत्थे य | 
पंचम जुज्ंतेः चछर पुण तस्थिमं भणइ ॥ 
एक्क ता हरह धणं, वीयं मारेह मा कुण एयं । 
केवर हरह घणंती, उवसंहारो इमो तेरसि॥ 
सव्वे मारेह त्ती, बहदं सो किण्डरेसपरिणामो । 
एवं कमेण तेसा, जा चरमो सुकरेसाए ॥ 
--आव० अ ४।सू६ | हारि०्टीका 
छः डाकू किसी ग्राम कौ लूटनेके ल्यिजारदेथे। ओं के मन मे लेश्याजनित 
अपने-अपने परिणामों के अनुसार सिन्न-मिन्न विचार जायत हए । उन्दने याम को त्रुटने 
के लिए अलग-अलग विचार रखे--उनसे उनके लेश्या परिणामो का अनुमान कियाजा 
सकता दै । 
प्रथम डाकू का प्रस्ताव रहाकिजौ कोर मनुष्य या पशु अपने सामने थवे--उन 
सवको सार देना चाहिए | 
द्वितीय डाक्र्‌ ने कहा-- पशुओं को मारने से क्या लाम 2 मनुष्यो कौ मारना चाहिए 
जौ अपना विरोध कर सकते हं | 
तृतीय डाक ने सुकाया--स्त्रियौं का हनन सत करो, दुष्ट पुरुषों का ही हनन करना 
चाहिए | 
चन्तथ डाकृ का प्रस्ताव था कि प्रत्येक पुरुष का हनन नही करना चादिए १ जौ पुरुष 
शस्व सज्जित हीं उन्ही को मारना चाहिए | 
पचम डाकू वोला--शस्त्र सहिते पुरुष मी यदि अपने को देखकर भाग जातेहैतो 
उन्हे नही मारना चाहिए । सशस्त्र पुरुष जो सामना करे उनको टी मारो 
छठे डाकू ने समाया कि अपना मतलव धन ब्युटनेसे है तो धन लूटे, मारे क्यौ ? 
दूसरे का धन छीनना तथा किसी कौ जान से मारना- दोनौ महादौष है| अतः अपने 
लुट लं लेकिन मारे किसी कौ नही । 
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उपरोक्त दोनों इष्टं लेश्या परिणामों को सममने कै लिये स्थूल दृष्टान्त है । ये - 
दोनों दृष्टान्त दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनो सम्प्रदायौं मेँ मरचलित है| अतः प्रतीत होतादहैकिये 
दृष्टान्त परम्परा से प्रचलित ह | 


९८ जेनेतर ग्रन्थों मे लेश्या कै समतुल्य वणन : - 
-६८ˆ१ महामारत में -- 
लेश्या से मिलती भावना महाभारत के शान्ति पवं की 'वृत्रगीता” मै मिलती है 
जहो जगत्‌ के सव जीवों को वर्ण-रग के अनुसार छः मेदो मे विभक्त किया गया है | 
पड्‌ जीववर्णाः परमं प्रमाणं छृष्णौ धुम्नो नीख्मथास्य मध्यम्‌ | 
रक्त' पुनः सह्यतरं सुखं तु दासद्रिवर्ण' सुसुखं च शुक्टम्‌ ॥ 
-सहा० शा० पवं } अ २८० । शलो ३३ 
जीव छः प्रकार के वर्णवाले होते है, यथा-- ङृष्ण; धृथ्र, नील, रक्त हादिद्रि तथा 
शुक्ल । कृष्ण वर्णं वाले जीव को सवसे कम सुखः धूम्र वर्णं वाले जीव को उससे अधिक सुख 
होता है तथा नील वर्ण वाले जीव को मध्यम सुख होता दै। रक्त वर्णं वाले जीव का सुख- 
दुःख सहने योग्य होता है । हारिद्रवर्णं ( पीले वर्णं ) वलि जीव सुखी होते है तथा शुक्लवर्ण 
वाले परम सुखी होते दै! दस प्रकार जीर्वोके क्कः वेणौ का वर्णन परम प्रमाणित माना 


जाता है) 
>< > ‰‹ तत्रं यदा तमस आधिक्यं सत्छरजसोन्यनत्समत्व तदा कृष्णो वर्णः । 


अन्त्ययोर्वेपरीसये धूः । तथा एनस्‌ आधिक्ये सत्वतमसोन्यूनतवसमत्वे नीखवर्णः। 
अन्लययोर्वेपरीव्ये मध्यं मध्यमो वर्णः। तच्च रक्त' छोकानां सद्यतरं छोकानां भरवृत्ति- 
कुशलानाममूटानां साहसिकानां सन्त्वस्याधिक्ये रजसूतमसोन्यनसमत्व दारिद्र 
पीतवर्णस्तच्च सुखकरं । अन्ययोरवेपरीतये शुकं तच्चात्य॑तसुखकरं > > >८। 
-महा० शा० पव | अ २८० | श्लो ३३ पर नील ० टीका 

जव तमोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता ओौर रजोगुण की सम अवस्था हौ 
तव कप्णवर्णं होता है । तमोगुण की अधिकता; रजोगुण की न्यूनता यौर सत्त्वगुण की सम 
अवस्था होने पर धृथ्च वर्णं होता है ! रजोगुण की अधिकता, सत्वगुण की न्यूनता ओर तमौ- 
गुण की सम अवस्था हीने पर नील वर्णं होता है) इसी मे जव सत्त्वगुण कौ सम अवस्था 
ओर तसोरुण की न्यूनावस्था हो तो मध्यम वणं होता दै | उसका रग लाल हौता है] जव 
सत्त्वरुण की अधिकता, रजोगुण की न्यूनता ओर तमोगुण की सम यवस्थादौतौदहरिद्राके 
समान पीतवर्ण होता ६। उसीमे जव रजोगुण की सम अवस्था ओर तमोगुण की न्यूनता हौ 
तो शुक्लवर्णं होता ई] । 
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इसके बाद क शलोकं भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए पठनीय ह | जीव किस लेश्या 
मे क्रितने समय तक रहता है, इसका वर्णन जेन दशन मे पल्योपम, सागरोपम आदि काल- 
गणना शब्दो मे वताया गया रै (देखो *६४ ) तथा ब्राह्मण ग्रन्थों म जीव कितने 
“विसगं, तक किस वर्ण मे रहता है इसका वर्णन महाभारतकार व्यासदेव ने किया है । 
उन्दने विसं को विस्तार से समाया है, वयोकि वेदिक परम्परा के लिए यह एक अज्ञात 
_ बातथी जवकि जेन साहित्य मे पल्योपम;, सागरोपम आदि काल-गणना की पद्धति 
सुप्रसिद्ध है । 
संहार-विक्षेप-सहस्कोरीस्तिष्ठंति जीवाः प्रचरन्ति चाच्ये । 
प्रजाविसर्मस्य च पारिमाण्यं वापीसहखाणि वहूनि दैत्य ॥ 
वाप्यः पुनर्योजनविस्तरतास्ताः क्रोशं च गंभीरतयाऽवगाढाः | 
आयामतः पंचशताश्च सर्वाः प्रत्येकशो योजनतः प्रवृद्धाः ॥ 
वाप्या जं क्षिप्यति वारकोट्‌या त्वह्ना सकृच्चाप्यथ न द्वितीयम्‌ । 
तासा क्षये विद्धि परं विसर्म' संहारमेकं च तथा प्रजानाम्‌ ॥ 
-महा० शा० पवं | अ २८० | श्लो ३० ३२ 
सनत्कुमार वृत्र को कहते है, हे ठेत्य ! प्रजाविसगं को परिमाण हजारो वावडी 
( तालाब ) जितना होता है| यह वावड़ी एक योजन जितनी चौडी, एक कोश जितनी 
गहरी तथा पच सौ योजन जितनी लम््री है तथा उत्तरोत्तर एक दूसरी से एक-एक योजन 
वी है| अव यदि एक केशाग्र ( वालन के किनारे ) से एक वावडी के जल को कोई दिन- 
भर मेः एक ही वार उलीचे, दूसरी वार नही तौ इस प्रकार उलीचने से उन सारी वावडियो 
का जल जितने समयमे समाघ्ठहौ सकता है; उतने ही समयमे प्राणियो की खृष्टिओर 
संहार के क्रम की समापिहो सकती दै ।* 
समय की यह कल्पना जैनो के व्यवहार पल्योपम समय से मिलती-जुलती है । 
जेन दशन के अनुसार परम छष्णलेश्या वाले सप्तम प्रथ्वी के नारकी जीव की उल्ृषट 
स्थित्ति तैँतीस सागरोपम की होती है। महाभारत के अनुसार कष्णवर्णवाले जीव अनेक 
प्रजाविसगं काल तक नरकवासी होते है | 
कृष्णस्य वर्णस्य गतिनिक्ृष्टा स॒ सते नरके पच्यमानः। 
स्यानं तथा दुगतिभिस्तु तस्य प्रजाविसर्गान्‌ सुबहून्‌ वदन्ति ॥ 
। --महा० शा० पवं | अ २८० | शलो ३७ 


ृष्णवर्णं की गति निकृष्ट होती है ओर वह अनेको प्रजाविसगं ( कल्प ) काल तक 
नरक भोगता है । 


२८६ ठेश्या-कोश 
*६८२ अगुत्तरनिकाय मे : -- 
६८२ २--पूरणक्राश्यप दारा प्रतिपादित :- 
भाप्रत कौ अन्व प्राचीन श्रमण परम्प्राओं मेभी (जातिः नाम से लेश्था से मिलती- 


जुलती मान्यताभौ का वर्णन है। पूरणकाश्यप के अक्रियावाद्‌ तथा मक्ललि गोशालक के 
ससार -विश्ुद्धिवाद मेँ भी छः जीव भेदौ का वर्णन है| 


एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“पुरणेनः भते, 
कस्सपेन छर्भिजात्तियो पञ्चत्ता -तण्दाभिजाति पञ्चत्ता, नीराभिजाति पञ्यत्ता, 
खोहिताभिजाति पञ्चत्ता; हटदिभिजाति पन्बत्ता, सुक्काभिजाति पञ्चत्ताः 
परमसुक्षाभिजाति पञ्जत्ता 


“तत्रि, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन तण्डाभिजाति प्रत्ता, ओरब्भिक्रा सूकरिका 
साक्कुणिका मागविका ददा सच्छघातका चोरा चोरधातका वन्धनागारिकायेवा 
पनन्बे पि केचि कषटरकम्मन्ता !* “तत्रि, भन्ते, पूरणेन करंसपेन नीखाभिजाति 
पञ्जत्ता, भिक्खू कण्टकबुत्िका ये वा पन्ये पि केचि कम्भवादा क्रिरियवादा ।* 
^तत्रिदं, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन छोहिताभिजाति पच्जत्ता; निगण्ठा एकसाटका ।* 
“तत्रि, भन्ते, पूरणेन कस्सपेन दड्दामिजाति पञ्चयत्ता, गिदी ओदातवसना 
अचेलकसावका ।” “तव्रिं, भंत, पूरणेन कस्सपेन सुक्कासिजाति पञ्जता, आजीवका 
आजीवकिनियो ।* “^तत्रिद्‌, भते, पूरणेन कस्सपेन परमसुक्ायिजाति पञ्बता, नन्दो 
वच्छो किसो सङ्किन्चो मक्छङि गोसाखो । पूरणेन, भन्ते कस्सपेन इमा छरुभि- 
जातियो पञ्नत्ता? त्ति। - 

--अगुत्तरनिकाय | & महावग्गो ! ३ इलमिजातिस॒त्त ] 
आनन्द मगवान्‌ बुद्ध को पृष्ठे ह -- भदन्त ] पूरणकाश्यप ने प्ण; नील, लोहितः 
हारिद्र, शुक्ल तथा परम शुक्ल वर्णं ठेसी छः अमिजातिर्योँ कही है } लारकी ( खटिक }), 
पारधी इत्यादि मनुष्य का कृष्ण जाति मे समावेश होता ६ | भिक्षुक आदि कमंवादी मनुष्यो 
का नील जाति मेँ, एक वस्त्र रखनेवाले निर््रन्थों का लोहित जाति मे, सफेद वस्त्र धारण 
करने वाले यचेलक श्रावको का हारिद्र जाति मे, आनीवक साधु तथा साध्तियो का शुक्ल 
जाति मेँ तथा नन्द, वच्छ, किस, स किच्च यर मक्खली गोशाल्षक का परस शुक्ल जाति मं 
समावेश होता है 
६८ २.२ भगवान्‌ बुद्ध दारा प्रतिपादित छः अभिजातियाँ :-- 

“अर्ह्‌ खो पनानन्द, छख्भिजातियो पन्न पमि । तं सुणाहि, साधुकं मनसि 

करोहि ; भासिस्सामीः ति! “एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 


छेश्या-कोश २७ 


पच्चस्सोसि । भगवा एतद्वोच-- “कतमा चानन्द, छरुभिजातियो १ इधानन्द, 
एकच्चो कण्डाभिजातियो समानो कण्ट घम्म अभिजायति ! इध पनानन्द, एकच्चो 
कण्डाभिजावियो समानो सुक्कं धम्मं अ भिजायति । इध पनानन्द, एकच्चो कण्डा- 
भिजातियो समानो अकण्टं असुक्कं निन्बानं असिजायत्ि । इध पनानन्द, एकच्चो 
सुक्काभिजात्ियो समानो कण्ट धम्मं अभिजायति \ इध पनानन्द, एकच्चो सुक्ता- 
भिजातियो समानो सुक्कं धम्मं अभिजायति । इध पनानन्द्‌, एकच्चो सुक्ताभि- 
जातियो समानो अकण्टं असुक्कं निब्बान अभिजायति । 
-- अगरुत्तरनिकाय } ६ महावग्गौ } २ छलाभिजाति सुत्त । 
भगवान बुद्ध भी वर्णकी अपेक्षा से छं अभिजाततियाँ वताते ई किन्छ कृष्ण ओर 
शुक्ल वर्णं के आधार पर । यथा, (१) कृष्ण अमिजाति कृम्ण धम करने वाली, (र) कृष्ण 
अभिजाति शुक्ल धमं करने वाली, (३) कष्ण अभिजाति अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण धमे करने 
वाली, («) शुक्ल अमिजाति कृष्ण धम करने वाली, (५) शुक्ल अभिजाति शुक्ल धम करने 
वालीं तथा (६) शुक्ल अमिजाति अङ्ष्ण-अश्ुक्ल निर्वाण धम करने वाली | । 
"६८ ३ पातजल योगदशेन मे :-- 
योगी ऊ कमं तथा दूसरों का च्चित्त कृष्ण, अशुक्ल-अक्ृष्ण तथा शुक्ल टे निविघ 
प्रकार का होता है, ठेसा पातजल योगदशेन मेँ वर्णित है :-- 
कर्मट्ुकलाद्कष्णं योगिनस्तिविधमितरेषा । 
-पायो० पाद्‌ ४ स्‌७ 


यह चिविध वर्णं षड्विध लेश्या, वर्ण अथवा जाति का सक्षिष्ठ रूपान्तर मात्म 
होता है] 


-&& लेश्या सम्बन्धी फूटकर पाठ :-- 


६& १ भिष्घु ओौर लेश्या :- 
गुत्तो वदेए य समािपत्तो, ठेस समादट्‌ दु परििएला । 
-स्यन्भ्रु१।अ १०) गा ९५। प्र १२५ 
मिषु वचन गुश्चि तथा समाधिको प्राप्त होकर लेश्या ( परिणामो) को समाद्ित 
करके सयम मे विदरे। 
तम्हा एयासि ठेसाण, अणुभावे वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ वञ्जित्ता; पसत्थाओऽदिष्टिए सुणी ॥ 
उत्त अ ३४ गा ६१ | ष १०४८ 
२३३ 
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लेश्यायो के अनुभावो को जानकर संयमी सुनि अप्रशस्त लेश्याथो को कछोडकर 
प्रशस्त लेश्या मेँ अवस्थित दो--विचरे | 
रेसासु छसु कणु, छक्के आहारकारणे । 
जे भिक्ू जय निच्चं, से न अच्छ म॑ंडे॥ 
-उत्त०अ३१]गारठ] १० १०३८ 
जो साधु छः लेश्या, छः काय तथा आहार करने के छः कारणो मे सदा सावधानी 
वरतता है वह भव भ्रमण नही करता] साघुको छ लेश्यामोमे कसी सावधानी बरतनी 
चादिए- यह एक विचारणीय विषय दै | 


*६६.२ देवता ओर उनकी दिव्य लेश्या :-- 

८ >< > दिव्वेणं बल्तेणं दिषव्वेणं गंघेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयणेणं 
दिष्वेणं सठणिणं दिव्वाए इडि्टए दिव्वाए जुेए दिव्वाए पभाए दिव्वाए द्ायाए 
दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उल्नोवेमाणा पभासेमाणा 
८२६ >८] 

-पण्णण०्प २ स्‌. २८ प° २६६ 
दिव्य वणं आदि के साथ देवताओं की लेश्या मी दिव्य होती है तथा दसौ दिशाथौं 
मे उद्द्योतमान यावत्‌ प्रभासमान होती है) एेखा पाठ प्रज्ञापना पद २ मँ अनेक स्थलो पर 
है| टीकाकारः ने दिव्य लेश्या का अथं देह तथा वर्णं की सुन्दरता सूप ^लेश्या--देहवर्ण- 
सुन्दरतया?-किया है । 
 रेसा पाठ देवता कै वर्णन मे अनेक जगह है । 


"६६ ३ नारकी ओर लेश्या परिणाम :-- 


दूमीसे ण ॒भ॑ते। रयणप्पमाए पुढबीए नेरह्या कैरिसयं पोगङ्परिणामं 
पच्चणुभवमाणा विहरंति ? गोयमा } अणि जाव अमणाम॑, एवं जाव अहेसत्तमा्ए 
[ एवं णेयव्वं ] । 

--जीवा० प्रति ३] उ३।सू.६५। प्रण १४५-१५६. 

पोग्गरूपरिणामे वेयणा य केसा य नाम गोए य। 

अर भए य सोर खुहापिवासा य वाही य॥। 

उस्सासे अणुतावे कदे मणे य माया रोहे य। 

चत्तारि य सण्णाओ नेरदयाण तु परिणामे.॥ 
--जीवा° प्रति ३७३] सू. ६५, | टीका | प° ९४६ 


रेश्या-कोश २५६ 


नारक्ियौं का लेश्या परिणाम अनिष्टकरः अकंतकर. अप्रीतिकर, अमनौज्ञ तथा 
अनभावना होता है | मूल भे पुद्गल-परिणास का पाठ है | टीकाकार ने उपयुक्त संग्रहणीय 
गाथा देकर नारकी के अन्यान्य परिणामो को मी इसी प्रकार जानने को कहा ह } अर्थात्‌ 
पुद्गल-प्ररिणाम की तरह लेश्या आदि परिणाम मी अनिष्टकर यावत्‌ अनभावने होते है । 


"६६४ निक्षिप्र तेजोलेश्या के पुद्गल अचित्त होते ह :-- 
कुद्धस्स अणगारस्स तेयलेस्सा निसा समाणी दूरं गता दूरं निपतद्‌, देसं गता, 
देसं निपत्‌, जर्दि जहिं चण सा निपतइ्‌ः तर्हितर्हिच ण ते अचित्ता वि 
पोग्ला ओभासंति, जाव पभासंति । 
--मग०्श ७।उ १० ग्र ११ प्रु ५३० 


क्रोषित अणगार- साधु द्वारा निक्षिप्त तेजोलेश्या, दूर या निकट, जर्हँ-जहँ जाकर 
गिरती है, वहो-वहाँ तेजोलेश्या के अचित्त पुद्गल अवभासित यावत्‌ प्रभासित होते है 


*६६.५ परिदारविशद्ध चारिघ्री भौर लेश्या -- 


टेश्यादारे-तेजश्रश्रतिकासूत्तरासु तिखषु विशुद्धासु केश्यासु परिदहदारविशुद्धिकं 
कल्पं प्रतिपद्यते, पूर्प्रतिपत्नः पुनः सर्वासु अपि कथंचिद्‌ भवतिः तव्रापीतरास्व- 
विशुद्रेश्याघु नालयन्तसंक्छिष्टाु वर्तते तथाभूतासु वत॑मानो(ऽपि) न प्रभूत- 
कार्मवतिष्ठते कितु स्तोकं, यतः स्ववीर्यवशात्‌ कटिव्येव ताभ्यो व्यावर्तेते, अथ 
प्रथमत एव कस्मात्‌ प्रवसते ? उच्यते, कर्मवशात्‌, उक्तः च-- 
(लेसास्ु विसुद्धासु पडिवज्र्‌ तीसु न उण, सेसासु । 
-पुव्वपडिवन्नओ पुण दोला सव्वासु वि कर्हुचि ॥ 
णञ्ज्वंतसंकिषष्राु थोवं काठ स हदि इयरासु। 
चित्ता कम्माण गई तहा घि विरियं (विवर) फट दे्‌ ।” 
--पण्ण०्प १।स्‌ ७६ | रीका 


तेजोलेश्या प्रष्ठति पीछे की तीन विशुद्ध लेश्या मेँ परिहारविशुद्धिक कल्पका 
स्वीकरण होता हे । पूरव्रतिपन्न परिहारविशुद्धि को किसीने पूवं मे प्राप्र कियाहो तौ 
उसका सव लेश्याथ मे कथचित्‌ रहना दो सकता है , पर वह॒ असयन्त सवक्लिष्ट ओौर 
अविशुद्ध लेश्या मे नही रहता हे । यदि वेसी लेश्वा मेँ रहे मी तो अधिक लम्बे समय तक 
नही रहता है, थोड़े काल तक रहता हे , क्योकि निजकी सामथ्यं से वह शीघ ही उससे 
निवृत्त हो जाता हे | प्रतो पहले उस अविशुद्ध लेश्या में प्रवतैन कस्ताद्ी क्वौंहैः 
क्म के वशीमूत होकर करता र | कहा भी हे-- 
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“तीन विशुद्ध लेश्या मेँ कल्प को स्वीकार करता है | लेकिन तीन अविशुद्ध लेश्वा 
मँ क्ल्य को स्वीकार नदी करता हे । वदि कल्प को पूवं म स्वीकार किया हा 
हो तो सवं लेश्यायों म कथंचित्‌ परतन करता टै लेकिन अदन्त सं॑विलष्ट 

[प (व श २ प ग्ब € | 
यविशूद्ध लेश्या मेँ प्रवतंन नही करता दे। अविशुद्ध लेश्या मे प्रवसैन करता दै 
तो थोडे समय के लिए करतादहे, क्योकि कम॑ की गति विचर हौती हे। 
फिर भी वीर्थ--सामथ्य फल देता हे |“ 


-६६.६ लेसणावध :-- 

रीकाकारों ने “लिश्यते--श्लिप्यते इति लेश्याः इस प्रकार लेश्या की व्यास्या की 
हे । भगवती मे यल्लियावणवंधः के मेदौ मे शलेसणावधः एक मेद वताया गवा है । 
आत्मप्रदेशों कं साथ लेश्या्रव्यौ का किस प्रकार का वध होता है सम्भवतः इसकी भावना 
(लेसणावंधः से हो सके | 

से कि तं ठेसणाव॑घे ¢ ठेसणाव॑घे जन्तं कुडाणं कोष्टिमाणं खंभाणं पासायणं 
कट्राणं चम्माणं घडाणं पडाणं कडाणं दुहाचिक्खिल्छसिटेसटक्खमहुसित्थमाईएदहिं 
केसणएदह ्व॑घे समुप्पज्ज्‌ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उकोसेणं संखेज्जं काट, सेत्तं ठेसणा- 
व॑घे । 

-भगण्श्]उ ६) ग्र १३ प्र० ५६१६२ 
रीका-- श्छेषणा -श्टधद्रव्येण द्रव्ययोः सम्बत्धनं तद्रूपो यो वन्धः स तथा । 
शिखर का, कुट्टिम का; स्तम्भ का, प्रासाद का, लकड़ी का, चमडे का, घडे का, वस्त 

का, कड़ी का, खडिया का, णक ऋ श्लेष--वच्रलेप का, लाख का, मोम आदि द्रव्यो का 
या इन द्रव्यो द्वारा श्लेषणावंध होता हे । यह वध जघन्य मे अतमहूतं तथा उक्कम्ट मेँ 
सख्यात काल तक स्थायी रहता हे । 


"६६ *७ नारकी ओर देवता की द्रव्य -लेश्या :-- 


से नूणं भ॑ते । कण्टकेसा नीख्छेसं पप्प णो तारूवत्ताए जाव णो ताफासत्ताए 
मुञ्जो भुल्नो परिणमद््‌ ¶ दता गोयमा ! कण्हटेसा नीरलेस्सं पप्प णो तारूवत्ताए, णो 
ताचन्नत्ताए, णो तागंघत्ताए, णो तारसत्ताए, णो ताफासत्ताए भुतल्नो २ परिणमई्‌ । से 
केणटरणं भते ! एवं वुच्वइ ? गोयमा । आगारभावमायाए वा से सिया, पठिमाग- 
भावमायाए वा से सिया । कण्डलेस्सा णं सा, णो खदु नीर्टेसा तत्थ गया ओसकदं 
उस्सक्छ वा, से तेणट्रणं गोयमा ! एवं बुच--कण्डलेसा नीट्लेसं पप्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुल्नो २ परिणम्‌ । से नूणं म॑ते ! नील्लेसा का्लेसं पप्प णो ताखूवत्ताए जाव 
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भुज्जो भुज्जो परिणमई ९ हंता गोयमा । नीट्टेसा काञटेसं पप्प णो ताखूवत्ताए 
जाव भुल्नो २ परिणमदं \ से केणद्ण भते । एवं बुच्चइ- नील्लेसा काञ्लेसं पप्प णो 
तारूवत्ताए जाव भुञ्नो २ परिणम्‌ ¢ गोयसमा ! अगगारभावमायाए वा सिया; 
पलिभागभावमायार वा सिया । नीख्छेसा ण सा, णो खलु काररेसा तत्थगया 
ओसक्षद उस्सक्कद वा, से एएणद्रंण गोयमा । एवं वुच्चद्‌ - ^नीरलेसा काञटेसं पप्प 
णो तारूबत्ताए जाव युज्जो २ परिणमह्‌। एवं काञ्ठेसा तेऽलेसं पप्प, तेञकेसा 
पम्हलेस पप्प) पम्हलेसा सुक्षटेसं पप्प । से नूण भंते। सुक्छछेसा पम्हरेसं पप्प; णो 
ताख्वत्ताए जाव परिणमई ¢ हंता गोयमा । सुक्रेसा त चेव । से केणटरंण भते ! 
एवं वुच्चइ--“सुक्षटेसा जाव णो परिणम्‌ ? गोयमा 1 आगारमावमायाए वा जाव 
सुक्कलेस्सा णं सा, णो खदु सा पम्हेसा, तस्थगया ओसक्द्‌, से तेणद्रणं गोयमा | 
एवं वुच्चह--(जाव णो परिणमङ्‌ः । 


--पण्णण्प ६७७५ | सू ५५. | ए० ५५१ 
उपरोक्त सूत्र पर टीकाकार ने इस प्रकार विवेचन किया दै :-- 


सि नूणं मंते ! इलयादि, इह तिर्य॑डमदुष्यविपयं सू्रमनन्तरुक्त? शं तु देव- 
नैरयिकं विषयमवसे्य देवनैरयिका दि पूवभवगतचरमान्तरमहूत्तीदारभ्य यावत्‌ 
परभवगतमादयमन्तमहूतते' तावदवस्थितलेश्याकाः ततोऽमीषा छष्णादिदेश्याद्रन्याणां 
परस्परसम्पकंऽपि न परिणम्यपरिणामकभावो घटते ततः सम्यगधिगमाय प्रश्नयति-- 
“सते नूणं भ॑ते + इत्यादि, से शब्दोऽथशब्दार्थः, स च प्रश्ने, अथ नूलं - निश्चितं भद॑त । 
छृष्णठेश्या - कृष्णङेश्याद्रव्याणि नीटटेश्या- नीढेश्याद्रन्याणि प्राप्य; प्राप्तिरिह 
प्रया सन्नत्वमात्रं गृह्यते न तु परिणम्यपरिणासकभावेनान्योऽन्यसंश्टेषः, तद्र पतया-- 
तदेव-नीटेश्याद्रव्यगतं रूपं स्वभावो यस्य कृष्णटेश्यास्वरूपस्य तत्तदर. पं तद्‌भावस्त- 
द्र पता तया, एतदेव व्याचष्टे--न तद्रणेतया न तद्गन्धतया न तद्रसतया न तत्स्प्श- 
तया भूयो भूयः परिणमते, मगवानाह-हन्तेयादि, हन्त गौतम । कृष्णङेश्येत्यादि, 
तदेव नलु यदि न परिणमते तर्हिं कथं सप्रमनरकप्रथिव्यामपि सम्यक्त्वलाभः, स हि 
तेजोडेश्यादिपरिणामे भवति सप्तमनरकएथिन्या च कृष्णरेश्येति, कथं चैतत्‌ वाक्यं 
घटते १ (भावपरावत्तीए पुण घुरनेर्याणंपि छल्टेसाः इति [ भावपराघ्ततेः पुनः 
सुरलैरयिकाणामपि षड्‌ रेश्याः ] रेश्यान्तरदरन्यसम्पकंतस्तदर पतया परिणामास्तमवेन 
भावपराव्रत्तेरेवायोगात्‌ , अत एव तद्विषये प्रश्ननिवेचनसूतरे आद-- "से केणद्णं संते # 
हदयादि, तत्र प्रश्नसरं सुगमं निवचनसू- आकारः-तच्छायामात्रं आकारस्य भावः- 
सत्ता आकारभावः स एव मात्रा आकारभावमात्रा तयाऽऽकारभावमात्रया मात्रा- 
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शब्द आकारभावातिरिक्तपरिणामान्तरम्रतिपत्तिव्युदासाथैः, 'से' इति सा कृष्णरेश्या 
नीर्लेश्यारूपतया स्यात्‌ यदिवा प्रतिभागः- प्रपिविम्बमादर्शदाविव विशिष्टः 
परतिविस्च्यवस्तुगत आकारः प्रतिमाग एव प्रतिभागमात्रा तया अच्रापि मात्राशब्दः 
प्रतिविम्नातिरिक्त-परिणामान्तरब्युदासा्थः स्यात्‌ कृष्णलेश्या नी र्लेश्यारूपतया, 
परमाथतः पुनः क्रष्णटेश्यैव नो खदु नीट्रेश्या सा, सस्वरूपापरित्यागात्‌ , न खल्वा- 
दशादयो जपाङ्ुसुमादिसन्निधानतस्ततप्रतिविम्बमात्रामादधाना नादर्तादय इति 
परिभावनीयमेतत्‌› केवलं सा दृष्णटेश्या तच्र- स्वस्वरूपे गता- अवस्थिता सती 
उत्ष्वष्कते तदाकार भावमाच्रधारणतस्तत्मतिविम्बमात्रधारणतो वोत्सर्प्॑तील्यर्थः, 
कृष्णटेश्यातो हि नीररेश्या विञ्ुद्धा ततस्तदाकारभावं तल्मतिविम्बमा्रं वा दधाना 
सती मनाक्‌ विशुद्धा भवतीव्युत्सप्पतीति व्यपदिश्यते, उपसंहारवाक्यमाह- स्ते 
एएणद्र णमित्यादिः सुगमं । एवं नीर्रेश्यायाः कापोतलेश्यामधिक्रुत्य कापोतलेश्या- 
यास्तेजोकेश्यामधिकृत्य तेजोटेश्यायाः पदूमरेश्यामधिष्त्य  पदूमलेश्यायाः 
शुक्टरेश्यामधिक्रय सूत्राणि भावनीयानि । 

सम्प्रति पदूमटेश्यामधिकरत्य शुक्टरेश्याविषयं सूरमाद- से नूणं भते ! सुक्क- 
ठेसा पम्हेसं परप्पः इत्यादि, एतच्च प्राग्बद्‌ भावनीयं, नवर शुक्टठेश्यापेक्षया 
पदूमलेश्या हीनपरिणामा ततः शुक्टटेश्या पदूमलेश्याया आकारभावं तत्मतिविम्बमात्र 
वा भजन्ती मनागविशुद्धा भवति ततोऽवष्वष्कते इति ज्यपदिश्यते, एवं तेजः कापोत- 
नीलक्रष्णटेश्याविषयाण्यपि सूव्राणि` भावनीयानि, ततः पदूमरेश्यामधिकरत्य तेजः 
कापोतनीटक्रष्णरे्याविषयाणि तेजोटेश्यामधिकृत्य कापोतनी टङृष्णविषयाणि 
कापोतरेश्यामधिकत्य नीट्ृष्णरेष्याविषये नीख्ठेश्यामधिकत्य कृष्णलेश्याविषयमिति, 
अमूनि च सू्ाणि साक्षात्‌ पुस्तकेषु न दृश्यन्ते केवरुमथेतः प्रतिपत्तन्यानि, तथा. 
मूख्टीकाकारेण व्याख्यानात्‌, तदेवं यद्यपि देवनेरयिकाणामवस्थितानि रश्याद्रन्याणि 
तथापि तत्तदुपादीयमानटेश्यान्तरद्रन्यसम्पर्कतः तान्यपि तदाकारभावमान्नां भजन्ते 
इति भावपराव्रृत्तियोगतः षडपि ठेश्या घटन्ते, ततः सप्तमनरकप्रथिव्यामपि सम्यक्त्व- 
लाभ इति न कसल्विदरोषः। 

यह सूत्र देव तथा नारकी के सम्बन्ध मेँ जानना क्योकि देव तथा नारकी पवमव के 
शेष अन्तरम से चारम्भ करके परभव के ग्रथम अन्तत तकं अवस्थित लेश्यावाले 
ह्येते दै । इससे इनकरे कृष्णादिलेश्या द्रव्यं का परस्पर मे सम्बन्ध होते हए भी परिणमन-- 
परिणामक माव नदी घटता है, इसलिए यथाथ परिश्चान कै लिश ग्र्नकियागयाह। दे 
भगवन्‌ † क्या यह निचित दै कि कप्णलेश्या के द्रव्य नीललेश्या कै द्रव्यो को प्राप्त करके 
{ यदयं प्राप्ठिका अर्थं समीप मात्र दै-लेकिन परिणसन--प्ररिणामक भाव द्वारा परस्पर 
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सम्बन्ध रूप अथं नही है ] (तद्रूपतया नीललेश्या के रूप मे, शतद्वणंतयाः नील- 
लेश्या के वर्णं मे, 'तदृगन्धतया' नीललेश्या की गन्ध मे, तदूरसतया' नीललेश्या के रस मे, 
(तद्स्पशंतया नीललेश्या के स्पशं मे, बारम्बार परिणमन नही करते है । 


भगवान्‌ उत्तर देते ईै--हे गौतम । अवश्य कृष्णलेश्या नीलललेश्या मेँ परिणमन नही 
करती है | अव प्रश्न उठता ई कि सातवी नरक प्रथ्वी मे तवर सम्यक्त्व की प्रापि के होती 
दै ? क्योकि जब तेजोलेश्यादि शुभ लेश्या के परिणाम हते है, तव सम्यक्व की प्रा होती 
है तथा सातवी नरक प्रथ्वी मेँ ष्णलेश्या ही होती दै । तथा भाव की परावृत्ति होने से देव 
तथा नारकियों कै भी छः लेश्यार्पे होती है, यह वाक्य केसे घटेगा ? क्योकि अन्य लेश्या 
द्रव्यो के सम्बन्ध से यदि तदृरूप परिणमन असंभव है तो भाव की परावृत्ति नही हौ सकती | 
अतः गौतम फिर से प्रश्न करते है--भगवन्‌ ! आप यह किंस अथं मेँ कहते ह  भगवाय्‌ 
उत्तर देते है कि उक्त स्थिति मे आकारभावमाच--क्ायामान्रे .परिणमन होता दै अथवा 
प्रतिमाग-प्रतिविम्ब माज परिणमन होता है| वहाँ कृष्णलेश्या प्रतिविम्ब मात्र मेँ नीललेश्या 
रूप होती टै । लेकिन वास्तविक सूप मेँ तो बह कृष्णलेश्या ही है, नीललेश्या नहीं है , क्योकि 
वह स्व स्वरूप का त्याग नही करती है । निस प्रकार दपण मे जवाङ्कुसुम आदि का प्रतिचिम्ब 
पडता है, वह दपण जवारुसुम रूप नही होता, केवल उसमे जवाकुसुम का प्रतिविम्ब दिखाई 
देता है | इसी प्रकार लेश्या के सम्बन्ध मेँ जानना | 

इसी प्रकार अवशेष पाठ जानने | 

यह सूत्र पुस्तकों मे साक्षात्‌ नही मिलता; लेकिन केवल अथं से जाना जाता है, 
क्योकि इस रीति से मूल टीकाकार ने व्याख्या की है| इस प्रकार देव घौर नारकियौ के 
लेश्या द्रव्य अवस्थित है । फिर भी उनकी लेश्या अन्यान्य लेश्याओ कौ ग्रहण करने से 
अथवा दरूसरी-दरूसरी लेश्या के द्रव्यौ से सम्बन्ध होने से उस लेश्या का आकारभावमाच्र 
धारण करती टै । अतः प्रतितविस्व भावमात्र भाव की परावृत्ति होनेसे क्कः लेश्या घटती 
दै; उससे सातवी नरक प्रथ्वी मे सम्यक्ल की प्रापि होती है-इस कथन मे कोई दोष नही 
आता दै । ६ 


६६८ चन्द्र-सूये-ग्रह-नक्ष्न-तारा की लेश्यार्णँ :-- 
बहिया णं मंते ! मणुस्सखेत्तस्स ते चदिमसूरियगदणक्लत्तताराखूवा ते णं भ॑ते । 
देवा कि उडढोववण्णगा >८ > > दिव्वाईं भोगभोगाद्ं भुजमाणा सुदकेस्सा सीयलेस्सा 
मन्देस्सा मंदायवलेस्सा चित्ततररेसागा करडा इव ठाणाद्टिता अण्णोण्णसमोगाढार्हि 
लेसादि ते पदेसे सव्वओ समता ओभासंति उत्नोर्वेति तवंति पभासंति । 
--जीवा° प्रति ३1 उ२।स्‌. १७६ प° २१६-२२० 
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शुभटेश्याः, एतच्च विशेषणं चन्द्रमसः प्रति, तेन नातिशीततेजसः किन्तु 
सुखोत्पादहेतुपरमरेश्याका इयथः, मन्दकेश्या, एतच्च विशेषणं सूर्यान्‌ प्रति, तथा च 
एतदेव व्याचष्टे -श्वन्दातपलेश्याः मन्दा नाद्युष्णस्वभावा आत्तपरूपा लेश्या~र्म 
संघातो येषां ते तथा, पुनः कथम्भूताश्चन्द्रादित्याः ९ इव्याह- -णचित्रान्तरङेश्याः 
चित्रमन्तरं केश्या च येषां ते तथा; भावाश्चास्य पदस्य प्रागेवोपदशितः, [“चित्रा्तर- 
लेश्याका.” चित्रमन्तरं केश्या च प्रकाशरूपा येषां ते तथा, तत्र चित्रमन्तरं चन्द्राणां 
सूर्यान्तरितत्वात्‌ सूर्याणां चन्द्रान्तरितत्वात्‌? चित्रा ठेश्या चन्द्रमसां शीतरस्मिलात्‌ 
सूर्याणासुष्णरश्मितवात्‌-- सू १७७ टीका ¡ त ॒इथम्भूता्चन्द्रादित्याः परस्परम- 
वगाढाभिरल्याभिः, तथादि-- चन्द्रमसां सूर्थाणां च प्रवेक ठेश्या योजनशतसदख- 
प्रमाणविस्तारा, चद्रसूर्याणां च सूचीपडक्त्या व्यवस्थित्तानां परस्परमन्तरं पंचाशद्‌ 
योजनसदहसाणि, ततश्चन््रप्रभासम्मिश्राः सू्ग्रभाः सूर्यप्रभासम्मिश्राश््च चन्द्रममभाः 
इतीत्थं परस्परमवगाढाभिर्खश्याभिः। रूटानीवः--पर्वतोपरिव्यवस्थित्तशिखराणीव 
स्थानस्थिताः सदेवेकत्र स्थाने स्थितास्तान्‌ ताम्‌ प्रदेशान्‌ स्वसप्ररयासन्नान्‌ 
उदूव्योत्तयन्ति अघवभासयन्ति तापयन्ति प्रकाशयन्ति । 
--जीवा० प्रति ३।उ३२। स्‌ १७६ टीका 
मनुष्य क्षे के वाहर जो चन्द्र -सूय-ग्रह-नक्षच्-तारा ह वे ज्योतिषी देव ऊर्ध्वोतयन्न ह 
यावत्‌ दिव्य भोगोपभोगौं को भोगते हुए विचरते ह वावत्‌ श्ुभलेश्या. शीतलेश्या, मन्द - 
लेश्या, मन्दातपलेश्या तथा च्िचान्तरलेश्या बले है । वे शीषे स्थान मे स्थित रहते दं 
तथा उनकी लेश्याेः परस्पर मे अवगाहित होकर मनुष्य क्षे के वाहर कै प्रदेश को सवतः 
चासोँ तरफ से अवभासित, उग्योतित, आतप तथा प्रभासित करती है । 
लेश्या विशेषणो सहित ज्योतिषी देवौ के सम्बन्ध मेँ एेसे पाठ अनेक स्थलो पर मिलते 
ह ) हमने उनकी लेश्याओं की भिन्नता तथा विशेषताओं को दिखाने के लिए उनमे से एक 
पाठ ग्रहण क्रिया है| 
टीकाकार के अनुसार चन्द्रमा की लेया को श्ुभलेश्या कहा गवा दै 1 टीकाकार 
ने अन्यत 'सुरलेस्साः का युखलेश्या अर्थात्‌ सुखदायक लेश्चया अथं भी किया है । यह 
शुभलेश्या न अधिक शीतल होती है, न अधिक तप्र! सुख उत्पन्न करने वाली वह परम- 
लेश्या होती दै । 
'सीयलेस्सा का टीकाकार ने कोई अथं नही किया ६। 
सूय की लेश्या को मन्द विरोपण दिया जाता है ] अतः पृं की लेश्या को मन्दलेश्वा 
कहा गया है | 


१, 
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जो लेश्या मन्द तो है, यति उष्ण स्वभाववाली आतपस्पा नदी रहै उसे मन्दातप 
लेश्या कहा गया है | इस लेश्या मे रश्मियों का स्घात्त होता है | 

चि्रान्तर लेश्वा प्रकाशरूपा होती ह ¦ चन्द्रमा की लेश्या सूर्यान्तर तथा सूयं की लेश्या 
चन्द्रमान्तर होकर जो लेश्या बनती दै वह चित्रान्तर लेश्या कहलाती दै । चित्रालेश्या चन्रमा 
की शीत रश्मि तथा सूयं की उष्ण ररम के मिश्रण से वनती है| चन्द्र तथा सूयं की लेश्यार्ँ 
प्रत्येक लाख यौजन विस्वृत होती ह तथा ऋ ( सीधी ) शरेणी मेँ व्यवस्थित एक दूसरे मेँ 
पचास हजार योजन परस्पर मे अवगाहित दती द! वहाँ चन्द्र की प्रभा सूयं की प्रभासे 
मिशित होती है तथास्यंकी प्रभा चन्द्रकी प्रमा से मिश्रित होती है। इसीलिए उनकी 
लेङ्या परस्पर मे अवगाहित होती है ेसा कहा याह) ओर इस प्रकार शीषं स्थानमे 
सदेव स्थित चन्द्र-सूयं -्रह-नक्ष्न-तारा की लेश्यार्णँ परस्पर मे अवगाहित दौकर उस मनुष्य 
क्षेत्र के बाहर अपने-अपने निकटवर्ती भदेश को उदद्योतित, अवभासित, आतप तथा 
प्रकाशित करती हैँ । 


६६ £ गभं मे मरनेवाले जीव की गति मे लेश्या का योग .-- 
"६६६१ नरकगति मे :-- 

जीवे णं भ॑ते। गन्भगरए्‌ समाणे नेरइण्सु उववज्जेनना ९ गोयमा । अस्थेगदए 
उववज्जेज्ा, अव्येगइणए नो उववज्जेज्जा । से केणट्रंण ? गोयमा । से ण सत्नि- 
पंचिदिए सव्वाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्तए वीरियरुद्रीए > > >‹ संगामं संगामेह । से ण 
जीवे अस्थकामए, रज्जकामए > ८ > कामपिवासिए , तच्चित्ते, तम्मणे, तल्लेसे 
तदल्मसिए > > »‹ एय॑सि ण अंतरंसि कारं करञ्ज नेरइएसु उववज्जइ । 

--भरग० श० १७] म्र २५४-५५ | प्र° ५४०६-७ 


सवं पर्याप्रियो मे पूर्णता का प्रा गभस्थ सन्नी पचेन्दरिय जीव वीयंलन्धि आदि द्वारा 
चतर गिणी सेना की विक्कवणा करक शचरु की सेना के साथ सभ्राम करता हया) धन का कामी, 
राज्य का कामी यावत्‌ काम का पिपासु जीव , उस तरह के चित्तवाला, मन वाला, लेश्या 
वाशा, अध्यवसाय वाला होकर वह गमेस्थ जीव यदि उस कालमे मरणको प्रा्होततो 
नरक मे उतपन्न होता है । 

गर्म॑स्थ जीव गभं मेँ मरकर यदि नरक मै उत्पन्न हो तो मरणकाल मे उस जीव के 
लेश्या पः{.णास भी तदुपयुक्त हीते दै । 


६६ ६ २ देवगतिमे :-- 
जीवे ण मंते । गन्भगए्‌ समाणे देवरो ्वज्जेत्ना ¢ गोयमा ! अस्थेगद्ए 
४ 
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उववञ्जेडजा, अत्थेगइए नो उववज्जेज्जा । से केणटरंण ? गोयमा । से ण सन्नि- 
पंचिदिए सव्वादहिं पञ्जत्तीहिं पञ्जक्तए तदारूवस्स समणस्स वा; माहणस्स वा अंतिए 
८५ >८ तिव्वधस्माणुरागरत्ते से णं जीवे धम्मकामए > > > मोक्छकासणए ‰ > # 
पुण्णसमामोक्खपिवासिए तच्चित्ते तम्भणे तत्छेसे तदज्मवसिए > >‹ > एयंसि णं 
अंतरसि कारं करेल्ज देवोगेघु उवज्जद्‌ । 
--भगण०्श १} उ ७] प्र २५६-५७ | प्र ४०७ 
मवं पर्यायो मेँ पूणता को म्राप्र ग्म॑स्थ सुची फंचेन्द्रिय जीव तथारप श्रमण-माहण 
के पास आयधसं के एक भी वचन को सुनकर आदि, धमं का कामी होकर यावत्‌ मोक्ष का 
पिपासु होकर, उस तरह के चित्तवाला, मनवाला; लेश्यावाला, अष्यवसायवाला हौकर 
गभेस्थ जीव यदि उस काल मेँ मरण को प्राप हौ तौ वह देवलोक मे उत्पन्न होता दै । 
रभेस्थ जीव गभं मे मरकर यदि देवलोक मेँ उतन्न हो तो मरणकाल मे उस जीव के 
लेश्या परिणाम भी तदुपयुक्त होते द| 


६६११० लेश्या मे विचरण करता हा जीव यर जीवातमा :-- 
अल्नउस्थियाणं मंते । एवमाइक्ंति जाव परू्बेति-एवं खलु पाणाद्वाए, 
सुसावाप, जाव मिच्छादंसणसल्छे बहमाणस्स अन्ते जीवे अन्ने जीबाया, पाणाइवाय 
वेरमणे जाव परिगगहवेरमणे, कोहविवेगे जाव मिच्छादसणसट्छविवेरो बहूमाणस्स 
अन्ते जीवे अन्ने जीवाया , उप्पत्तिथाए जाव परिणामियाए वहटूमाणस्स अस्ने जीषे 
अन्ते जीवाया ; उग्गहे ईदा अवाए धारणाए वदह्रूमाणस्स जाव जीवाया ; उट्राणे जाव 
परक्मे बह्रमाणस्स जाव जीवाया ; नेरइयत्ते तिरिक्खमणुस्सदेवत्े वद्माणस्स जव 
जीवाया ; नाणावरणिन्जे जाव अंतराइष वहूमाणसर्स जाव जीवायाः एवं कण्डलेस्सापए 
जाव सुकरेस्साए , सम्मदिद्रीए ३, एवं चक्खुदंसणे ४, आगभिणिवोहियनणे 4 मड्‌- 
अन्नाणे ३, आहारसन्नाए ४ एवं ओराखियसरीरे ५ एवं मणजोए ३ सागारोवओगे 
अणागारोवओोने बद्ृमाणस्स अण्णे जीवे अण्णे जीवाया , से कहसेयं संते । एं ! 
गोयमा ! जं णं ते अन्नउसथिया एवमाक्लंत्ति जाव मिच्छ' ते एवमाह, अदं पुण 
गोयमा 1 एवमाङ्क्लामि जाव पल्वेमि--एवं खलु पाणा्वाए जाव मिच्छार्दसण- 
सदे वह्रमाणस्स सच्चैव जीवे सच्चेव जीवाया जाव अणागारोवओोगे बद्रमाणस्स 

सच्चे जीवे सच्चेव जीवाया । 

छ --भग० श० १७} उ २] भ्र ६। १० ५५६ 
प्राणातिपातादि १८ पापौ मे, ग्राणातिपात्तविरमणादि ८ पाप-विरमणो मे, ओखातिकी 
आदि ४ बुद्धियो मेः अव्रह-ईहा-अवाय-धारणा मे; उत्थान यावत्‌ पुरषाकार पराक्रम 
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मे, सैरयिकादि ४ गतियोँ मे, ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मो मे, कष्णादि छ्य लेश्याओो 
मे, सम्यगृष्टि यदि तीन दण्ट्यौ मे, चक्चुदश॑नादि चार ठश॑नों मे, आमिनिवोधिकन्ञानादि 
५ ज्ञानो मे; मतिथन्ञान आदि ३ अनानोँ मे, आहारादि ४ सजाओों मे, ओौढारिकादि ५ 
शरीरो म, मनोयोग आदि उ योगो मे, साकारोपयोग, अनाकारोपयोग मे चत॑ता ह्ुभा जीव 
तथा जीवात्मा एक ही है--मिन्न-भिन्न नही है | 


इसके विपरीत अन्यतीर्थियों की जो प्ररूपणा है उसका भगवान्‌ ने यहाँ निराकरण 
किया दै। 

प्राणातिपात आदि भाव विभावौं, कओं तेश्याओं यावत्‌ अनाकार उपयोग में 
विचरण करता हृभआा जीव अन्य है, जीवात्मा अन्य है--अन्य तीर्थियों का यह कथन गलत ई | 
भगवान्‌ महावीर कहते हैँ कि वास्तविक सत्य यह है कि प्राणातिपात यावत्‌ कओ लेश्या्थौं 
यावत्‌ अनाकार उपयोग आदि माव-विभावौं मेँ विचरण करता हआ जीव बही है, जीवात्मा 
वही है । दोनों अमिन्न हे 

साख्यादि मतो के अनुार भाव-विभावों मे विचरण करता हुभा जीव (कृत्ति) अन्य 
दै तथा जीवात्मा (पुरुष ) अन्य है-- इसका निराकरण करते हए भगवान्‌ कहते है कि दोनों 
अन्य-अन्य नही है ] 


६६११ ( सलेशी ) रूपी जीव का अरूपत्व मे तथा ( अलेशी ) रूपी जीव का रूपत्वर्मे 
विकुवंणः- 


देवे णं मंते । मदहिड्धिए, जाव महेसक्खे पुव्वामेव रूबी मवित्ता पभू अरूविं 
विड०वित्ता ण चिद्टित्तए ९ नो इण समद्र, से केण ण भते । एवं वु्दई- देवेणं जाव 
नो पभू अरूवि विडच्वित्ता णं चिद्टित्तए १ गोयमा । अहमेयं जाणामि, अहमेयं पासामि, 
अहमयं बुज्फामि, अहमेयं अभिसमन्नागच्छामि, मए एयं नायं, मए एं दिदि, 
मए एयं बुद्ध › मए एय असिसमत्नागयं - जण्ण तहागयस्स जीवस्स सखूविस्स, 
सकम्मस्सः सरागस्स, सवेयस्स, समोहस्सः सठेसस्सः ससरीरस्स, ताओ सीरा 
अविप्पमुककस्स एवं पन्नायद, तं जह्ा-- कालन्ते वा, जाव सुकिरत्ते वा, खुब्भिगंधन्ते 
वा, दुष्मिगंघत्ते वा, तित्ते वा, जाव - महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा, जाव टुक्खत्ते वा से 
तेणटुण गोेयमा ! जाव चिह्ि्तए । 
--भग० श १७] उ २ प्र १० | प° ७५६-५७ 
महदधिक यावत्‌ महाक्षमतावाले देव भी स्पत्व अवस्था से अरूपी रूप ८ अमूरतरूप ) 
का निर्माण करने मेँ समथं नही है , क्योकि रूपवाला, कर्मवाला, रागवाला, वैदवाला, 
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मौहवाला, लेश्यावाल्ला, शरीरवाल्ा तथा शरीर से जो सक्त नही हृभा हौ रेसे शरीरयुक्त देव 
जीव मँ छृप्णत्व यावत्‌ शुक्लतरः सुगंधत्व, इगन्धस, तिक्त यावत्‌ मधुरत्र, ककंशत्व यावत्‌ 
रक्षत हौता हे ¡ इसी देतु से ठेव अरूप ( अमूर्॑रुप ) विक्ुवंण करने मे असमर्थं है | 


सच्चेव णं मंते । से जीवे पुव्वामेव अश्वी भवित्ता पमू रूवि विरच्वित्ताणं 
चिश्ितिए ¶ नौ दृणटटं समहं ( से केणद्रणं ) जाच चिद्धित्तए  गोयमा । अह एय 
जाणामि जाव जण्णं तहागयस्सः जीवस्स अख्वस्स, अकम्मस्स, अरागस्स, 
अवेयस्स, अमोहस्स, अकेसस्स, असरीरस्स. ताओ सरीराओ विप्पसुक्घस्स नो 
एवं पन्नायई, तजा - काकत्ते वा जाव - छुक्त्ते वा, से तेणद्रंणं जाव-- 
चिद्धित्तए वा । 


-भग° श० ९७८२} प्र ११ प्रण ७५७ 


महर्दिक यावत्‌ महाक्षमतावाले देव भी यदि अरूप्त्वको प्राष्ठहोगयेहौंतोवे 
मूत्तसूप का निर्माण करने मे समर्थं नही है , क्योकि अरूपवाला, अकम॑वाला, अवेदबाला, 
मोहरदित, अलेश्यावाला, शरीरवाल्ला तथा शरीर से जो सक्त हया हौ-पेपे 
अशरीरी जीव ( देव ) मेँ कृष्णत्व यावत्‌ शुक्लत्व, सुगंघत्व, दुगंन्धत्व, तिक्तत्व यावत्‌ 
मधुरत्व, कक॑श यावत्‌ रु्षत्व नही होता है | इस हे ते अरूपत्र को प्राप्ठ जीव मततंरूप 
विङ्ुवेण करने मेँ यसमथं होता है । 


६६.१२ वैमानिक देवौ के विमानो का वर्ण, शरीरो का वर्णं तथा लेश्या -- 


सोहस्मीसणेसु णं अंते ! विमाणा कश्वण्णा पन्नता ¶ गोयमा ! पंचवण्णा 
पत्नत्ता; तजा - कण्डा नीरा लोहिया दाख सुक्तिहा, सर्णकुमारमार्िदेसु 
चउवण्णा नीखा जाव सुक्तिला, वंभरोगंतएसुवि तिवण्णा लोहिया जाव सुकला; 
महासुक्षखहस्सारेखु दुवण्णा--हाल्दि य सुक्षिहधा य ; अणयपाणयारणन्वुएसु 
सक्छ, गेविज्जविमाणा सुक्किला अणुत्तरोववाहयविमाणा परमदुक्िहा वण्णेणं 

पन्न्ता । 
--जीवा० | प्रति| उ १।घ्‌ २९३1 ० २३७ 


टीका-सौघर्मेशानयोभदन्त ! कल्पयोर्विमानानि कति वर्णानि प्रज्ञप्रानि ए 
मरावानादह्‌ गौतम । पंच वर्णानि, तद्यथा--दृष्णानि नीलानि छोदितानि दारिद्राणि 
छ्ुक्छानि, एवं शेपसूत्राण्यपि भावनीयानि, नवर सनद्मारमाहेनद्रयोश्चतुवर्णानि 
करृष्णवर्णाभावात्‌ , ब्रह्यखोकखान्तकयोच्िवर्णानि छृष्णनीख्व्णभिावात्‌ › मदाञ्चुक्र- 
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सदखारयोर्दिवर्णानि कृष्णनीरुहारिद्रवर्णाभावात्‌ ; आनतप्राणत्तारणच्युतकंस्पेषु एक 
वर्णानि, श॒क्छबवर्णस्येकस्य भावात्‌ । - प्रवेयकविमानानि असुत्तरविमानानि च परम 
शाक्छानि। 


सोहम्मीसणेसु देवा केरिसया चण्णेण पल्नत्ता १ गोयमा । कणगत्तयरत्ताभा 
चण्णेण पण्णत्ता ! सणंक्कुमारमादिदेयु णं पडमपम्हगोरा वण्णेणं पण्णत्ता । बंभलोगे णं 
मंते! गोयमा। अष्छमघुगवण्णामा वण्णेण पण्णत्ता, एवं जाव गेवेल्जा, 
अणुत्तरोबवाष्या परमसुकिरला बण्णेण पण्णत्ता | 


--जीवा० | प्रति) ८१) सू २१५) प्र° २३८ 


टीका--अधुना व्णैप्रतिपादना्थमाद- 'सोहम्मीत्यादिः सौधर्म॑शानयो- 
€ कपयो ॥ 
भदन्त । कठ्पयोदवाना शरीरकाणि कीदृशानि वणन प्रज्ञप्ानि १ भगवानाह-- 
गौतम । कनकल्वगृ युक्तानि, कनकल्वगिव रक्ता आभा -दछया येषा तानि तथा वणेन 
्ज्प्तानि, उन्तप्तकनक्वर्णानीति भावः। एं शेषसूत्राण्यपि भावनीयानि, नवरं 
सनक्छुमारमाहेन्द्रयोत्रं छचरोकेऽपि च पदूमपक्ष्मगौराणि, पदूमकेसरतुल्यावद्‌ातवर्णा- 
नीति भावः, ततः पर छान्तकादिषु यथोत्तरं शुक्ट्छुक्छतरक्छतमानि, अनुत्तरोप- 
पातिनां परमशुक्छानि, उक्तन्च- 


कणगत्तयरत्ताभा सुरवसभा दोयु होति कप्पेु } 
तिसु दोपि पम्हगोरा तेण परं सुक्षिङा देवा ॥ 


सोहस्भीसाणदेवाणं कई रेस्साओ पस्तत्ताभो १ गोयमा ! एगा तेञलेस्सा 
पन्नत्ता । सणङ्कुमारमार्दिदेखु एगा पम्दरेस्खा, एवं वंमदोगे बि पम्दा, सेसेसु एका 
सुष्ष्केस्सा, अणुत्तरोववाइयाण एकता परमसुक्ररेस्सा । 


--जीवा० प्रति३।८१।स्‌ २१५} प° २६३६ 


सीका--सौधर्मेशानयोभेदन्त । कल्पयोदवाना कति रेश्याः प्रज्ञप्राः १ भग- 
वानाह - गौतम ! एका तेजोरेश्या, इदं प्राचुय॑मङ्गीरृत्य प्रोच्यते ! यावता पुनः कथं 
चित्तथाबिधद्रन्यसम्पकंतोऽल्याऽपि केश्या यथासम्भवं प्रतिपत्तव्या, सनक्ुमार- 
माहेन्द्रविषयं प्रशनसु्रं सुगम, भगवानाह्‌-- गोतम । एका पदुमरेश्या प्रज्ञप्ता, एवं 
न्रह्मरोकेऽपि, छान्तके प्रष्नसूत्ं छुग्म, निवचनं गौतस । एका छक्टरेश्यः प्रज्ञता, 
एवं याचदनुत्तरोपपातिका देवाः । । 
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वैमानिको के विमानो के वर्णा, शरीर के वर्गो तथा लेश्या क्रा तुलनात्मक चारं :-- 


विमान शरीर लेश्वा 
सौधम पोचचौ वर्ण तप्कनकरक्तमाभा तेजो 
शान १3 3) 3) 
सनक्छुमार कृश्ण वाद चार पदु मपद््मसौर पदम 
माहेन्द्र १ > ११ 
ब्रह्मलोक लाल-पीत-शुक्ल अल्लः मधुकवर्ण 4 
लान्तक ५ ‰ शुक्ल 
महाुक्र पीत-श्ुक्ल ५ ध 
सहस्रार 9 9 १) 
आनत यावत्‌ शुक्ल + + 

अच्युत 

मरेवेयक 2 ॐ 3 
असुत्तरौपपात्तिक परम शुक्ल परम शुक्ल परम शुक्ल 


रीकाकार ने सौधमं तथा ईशान देवों के शरीर का वर्णं उत्त कनक की रक्त आभा 
के समान वताया दै | सनक्ुमार माहेन्द्र वेवं के शरीर का वर्ण पद्मप्मगौर अथवा 
पदूमकेशर हल्य शुभ्र वर्णं कहा है | ब्रह्मलोक देवों के शरीर का वर्णं मूल पाठ मे अल्लमधुग- 
वण्णामाः है लेकिन रीकाकार ने उसे सनकुमार- माहेन्द्र के वर्णं की तरह, दूमपद्म- 
गौर' ही कहा दै | तथा लातक से प्र बेयक तक उत्तरोत्तर शुक्ल, शुक्लतर, शुक्लतम कड़ा 
दै}! अनुत्तरौपपातिक देवौंके शरीर का वर्णं परम शुक्ल कहादहै। रीकाकारने एक 
प्राकृत गाथा उद्धृत की है-- “टो कल्पो मे कनकतषठरक्त आमा के समान शरीर का 
वर्णं होता है पल्चात्‌ के तीन कल्पौ के शरीर का वर्ण पद्मपद््मगौर वर्ण॒ होता हैः 
तत्पश्चात्‌ ववो के शरीर का वर्णं शुक्ल होता हे 1" 
"६६१३ नारकियौ के नरकावासौँ का वर्ण, शरीरो का वर्णं तथा उनकी लेया :-- 

उमीसे णं भ॑ते ! रयणप्पमाए पुढवीए नेरया कैरसिया वण्णेणं यन्नत्ता ? 
गोयमा ! काटा काटोभासा गंभीरछोमहरिसा मीमा उत्तासणया परमकण्डा 
वण्णेणं पत्नत्ता, एवं जाव अेसत्तमाए 

--जीवा० ग्रति ३} उ १ (नरक) } सू) प° १३८३६ 

टीका--रन्नप्रभायः प्रथिव्यां नरकाः कीदृशा वर्णन प्रज्ञप्ताः ? भगवानाद-- 

गौतम ! कालाः तत्र कोऽपि निष्मतिमतया मंदृकारोऽप्याशंकयेत्‌ वतस्तदाश्तंकाव्यन- 


लेश्या-कोश २७१ 


च्छदा विशेषणास्तरमाह--कारावभासाः काठः कृष्णोऽवभासः - प्रतिभा- 
विनिगगमो येभ्यस्ते कारावभासाः, कृष्णप्रभापटरोपचिता इति भावः > > ‰ 
वर्णमधिक्रत्य परमकुष्णाः प्रज्नप्ताः । 


सीसे ण भते । रयण्णप्पमाए पुटवीए नेरइयाण सरीरगा केरसिया वण्णेण 
पर्नत्ता, गोयमा ! काटा कारोभासा जाव परमकण्डा एवं जाव अरेसन्तमाए । 
--जीवा० प्रति ३} ८२ (नरक) | सू ८७ | प° १४१ 


रीका--रल्प्रभाप्र्वीनेरयिकाणा मदन्त । शरीरकानि कीटशानि वर्णेन 
प्रह्नप्तानि ? भगवानाह गोतम । 'कारा-काटोभासाः श्त्यादि प्राम्त्‌, एवं प्रति- 
प्रथिवि तावह्वक्तव्यं यावद्घःसप्तमप्रथिव्याम्‌ । 


सीसे णं भंते । रयणप्पभार पुढवीए नेरइयाण कर्‌ ठेस्साओ पल्नत्ताओ ए 
गोयमा । एकता काञ्लेस्सा पन्नत्ता; एवं सक्षरप्पभाए वि । चाद्ुयप्पभाए पुच्छा 
गोयमा । दो ठेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा- नीख्टेस्सा य॒ कार्लेस्सा य , > >< ‰ 
पंकण्पभाए पुच्छा, णका नीद्केस्सा पन्नत्ता › धूसप्पभाए पुच्छा, गोयमा । दो 
लेस्साओ पत्नत्ताओ, तंजहा--कण्डलेस्सा य नीख्ठेस्सा य › > >८ ०८ तमाए पुच्छा, 
गोयमा । एकता कण्हकेप्सा , अदेसत्तमाए एका परमकण्डरेस्सा । 


--जीवा° प्रति ३ | उ २ (नरक) | सू.८८ | प° ९१५१ 


नारक्रियो के नरकावास के वर्णो , शरीर के वर्णो तथा लेश्या का वरलनात्मक चार 


नरकावास शरीर लेश्या 
शतप्रमापृथ्वी काला-कालावभास-परमक्ृष्ण काला-कालावमास-परमकृष्ण कापोत 
शकर राप्रभाप्ृथ्वी ६ 2 
वालुकाग्रमाप्रथ्वी (८ कापोत, नील 
पकप्रभाप्रथ्वी + ५ नील 
धुमप्रभाष््वी थ नीलः कृष्ण 
तमप्रमाप्रथ्वी +: 2 कुष्ण 
तमततमाप्रभाप्ृथ्वी + ॥ परमङष्ण 


६६१४ देवता ओर तेनोलेश्या-लन्धि -- 


तए णं सा बल्िचंचा रायहाणी ईैसाणेणं देबिदेण देवरल्ना अहे, सपक 
सपडिदिसि समभिलो्या समाणी तेण दिव्वप्पभावेणं ईगारुन्भूया सुम्मुरभुया 
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लारियव्मुया तत्तकवेहकव्भूया तत्ता समजो० मूया जाया यावि होत्था, तए णं ते 
वलिचंचारायदहाणिवल्थन्वया वहवे अयुरकरुमारा देवा य, देवीम य तं वछिच॑चा- 
रायहाि दृङ्गारूभूयं, जाव -समनजोषभुयं पासति, पासित्ता भीयाःउतस्था सुसियाः 
उव्विग्णा संजायभया, सन्बभो समता आधावति, परिधावति, अल्नमन्नस्स कायं 
समतुरंगेमाणा चिद ति, तए णं ते बछ्िचंचारायदाणिवत्थव्वया वहवे असुरछुमारा 
देवा य, देवीय य ईंसाण देर्विदं, देवराय परिकुच्वियं जाणित्ता, ईसाणस्त देविदस्सः 
देवरल्नो तं दिव्वं देविङ्कि दिष्वं देवज्जुड्‌ , दिष्वं देवाणुभागं, दि्वं तेयलेस्सं असह- 
साणा सव्वे सपि सपडिदिसि खि्चा करयरपरिगगदहियं दसन सिरसावत्तं मत्थए 
अंजङि कटटू जएणं विजएण वद्धाविति, एवं बयासी :-- अहो णं देवाणुप्पिएहि दिव्वा 
देविड़ी, जाव अभिसमन्ना गया तं दिष्वाण देवाणुप्पियाण दिव्वा देविद्धी, जाव 
रुद्रा, पत्ता अभिसमन्नागया; तं खासेमो देवाणुप्पिया । खमंतु देवाणुपिया । 
[खमंतु]मरिहंतु ण देवाणुष्पिया ! णा भञ्जो २ एव॑ंकरणयाएणंत्ति कट टु एयमद्रु सम्मं 
विणएण अुज्जो २ खामेति, तए ण से ईसणे देविदे देवराया तेहि वख्चंचारायदहाणि- 
चत्थव्वेहि बहूहि असुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य एयमद्' सम्मं विणएणं भरुज्जो २ 
खामिए समाणे तं दिव्वं देविकः जाव तेयकेस्सं पडिसादहरई । 


= द 21.814 1.4.48 


जघ्र ईशान दवन्द्र देवराज ने नीचे, समक्ष; सप्रतिदिशा में बलिच्चा राजधानी की 
तरफ देखा तव उसके दिव्य प्रभाव से वह बलिच॑चा राजधानी अगार जेसी, अग्निकण जेसी, 
राख जेसी, तपी हूर वालुका जेसी तथा अत्यन्त तप्र लपट जेसी हो गई | उससे वलिच॑चा 
राजधानी मे रहनेवाले अनेक असुरकुमार देव देवी वलिचचा को अंगार यावतत्‌ तप्र लपट 
जेसी हुई देखकर, भयभीत हुए, अस्त द्रुए+ उद्धिगन हुए, मयप्राप्र हृए+ चारो तरफ गौडने 
लगे, भागने लगे आदि | ओर उन देव-देवियो ने यह जान लिया कि ईशान देवेन्द्र देवराज 
कुपित हौ गया है ओर वे उस्र ईशान देवेन्द्र देवराज की दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकान्ति; 
दिन्य देबप्रभाव तथा दिव्यतेजोलेश्या सह नही सके । तव वे ईशान देवेन्द्र देवराज कं 
सामने, ऊपर, समक्ष, सप्रतिदिशा मे बैठकर करवद्ध होकर नतमस्तक होकर ईशान देवेन्द्र 
देवराज की जय-विजय बोलने लगे तथा क्षमा मागने लगे | तव उस ईशानेन्द्र ने दिन्य 
देवऋद्धि यावत्‌ निक्षि तेजोलेश्या को वापस खोच लिया । 


नोट :-जेसे साधु की तपोलन्धिसे प्राप तेजोलेश्या अग-बगादि १६ देशौ को 
मस्मीमूत करने मँ समर्थं हती दै ( देलौ २५४) वेसे ही देवता की तेजौलेश्या भी 
प्रर, तेज वा तापवाली दती है । एेसा उपयुक्त वर्णन से प्रतीत हौता दै] 
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"६६.१५. वेजससमुद्धात ओर तेजोलेश्या-लव्धि :-- 
तेजससमुद्‌घातस्तेजोकेश्याविनिर्ममकाठे तेजसनामकर्म पुद्गल्परिशातदेतुः । 
--पण्ण०्प ३६ [गा १ रीका 
असुरछुमारादीनां दशानामपि भवनपतिना तेजोरेश्यारुव्धिभावात्त्‌ आद्याः 
पंच सयुद्ूघाताः। >८ > > पंचेद्दरियति्यग्योनिकानामाद्याः पंच; केपाचित्तेषा 
तेजोखब्धेरपि भावात्‌, मनुष्याणाम्‌ सप्त, मलुष्येषु सर्वसम्भवात्‌, व्यन्तरज्योतिष्क- 
वेमानिकानामादयाः पंच, वेक्रियतेजोरूष्धिमावात्‌ । 
--पण्ण०्प ३६ सू१) टीका 
तेजौलेश्या लन्धि बाला जीव ही तेनसससुद्धात करने मे समथं होता है । तिर्येच 
पंचेन्द्रिय, मसुष्य तथा देवो मे तेनोलेश्या-लज्ि होती है । तेजसससुदुधात करने के समय 
तेजोलेश्या निकलती है तथा उसके निगमन काल मेँ तेजस नामकम का क्षय होता ई | 


"६६.१६ लेश्या ओर कषाय :-- 
कषायपरिणामश्चावश्यं छेश्यापरिणामाविनाभावी, तथाहि -लश्यापरिणामः 
सयोगिकेव्निमपि यावद्‌ भवति, यतो रेश्याना स्थितिनिरूपणावसरे लेश्याध्ययने 
शुक्छरुश्याया जघन्या उत्कृष्टा च स्थितिः प्रतिपादिता-- 
मुहृत्तद्धं॑तु जहल्ना उक्रोसा होड पुव्वकोडी उ। 
नवर्दिं वरिसेर्दिं उणा नायव्वा सुक्कटेसाए | इलि 


सा च नववषोनपू्वकोटिभ्रमाणा उक्कृष्टा स्थितिः शुक्छरुश्यायाः सयोगि- 
केविन्युपपदयते, नान्यत्र, कषायपरिणामस्तु सुष््मसंपरायं यावदू भवति, ततः 
कषायपरिणामो केश्यापरिणामाऽविनाभूतो रश्यापरिणामश्च कषायपरिणामं विनापि 
भवति, ततः कषायपरिणामानन्तरं रेश्यापरिणाम उक्तः, न तु ठेश्यापरिणामानन्तरं 


कषायपरिणामः। 
--पण्ण०्प १३ | सू० २। टीका 


कषाय ओर लेश्या का अविनाभावी सम्बन्ध नही है। जँ कषाय ह बीं लेश्या 
यवश्य है लेकिन जर्होँ लेश्या दै ( अन्ततः जह शुक्ललेश्या दै ) वरहो कषाय नही मी ह 
सकता है | यथा-केवलनानी क कषाय नही होता है तो भी उसके लेश््या के परिणाम होते 
है, यद्यपि बह शुक्ललेश्या ही होती है! यह शुक्ललेश्या की उक्ृष्ट स्थिति--नव वप्र कम 
पूवं कौ ट प्रमाण से प्रतिपादित होती है क्योकि यह स्थिति सयोगी केवली मे ही सम्भव दै, 
न्यच नही , ओर मयोगी केवली धकषायी होति है} अतः यह कहा जाता ह क्र लेश्या- 
परिणाम कषाय-परिणाम के च्रिना भी होता दै) 

२५, 
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यव प्रन उठता दहै कि लेश्या ओर त्पाय जव महयावी होते ह तव एकं दृसरे पर 
क्या प्रभाव डालते है) करई आचायं कहते है क्रि लेश्या-परिणाम कपाय-पारणाम से थनु- 
र जित हीते दई-- 

कपायोदयाञ्तुरंजिता रेया । 

कपाय ओर लेश्या के पारस्परिक सम्यन्ध मे अनुसंधान की आवश्यकता है| 


६६.१७ लेश्या ओर योग :- 

लेश्या अर योग मे अविनाभावी सम्बन्ध है | जहाँ योग ई वर्ह लेश्या ६} जौ जीव 
मलेशी दै वह स्योगी टै तथा जौ अलेशी है वह अयोगीभीरै। जो जीव सयौगी ह वह 
सलेशी दै तथा जौ अयोगी है वह अलेशी भी है। 


कडं आचार्यं यौग-परिणामींकीदी लेश्या कहते है| 
यत उक्त प्रज्ञापनावृत्तिङता :- 


योरापरिणामो केश्या, कथं पुनर्यागपरिणामो केश्या ¢ यस्मात्‌ सयोगी केवली 
शुलङेश्यापरिणामेन विदयान्त महत्त शपे योगनिरोधं करोति तत्तोऽयोगीत्वम- 
छेश्यत्वं च प्राप्नोति अतोऽवगम्यते ध्योगपरिणामो लेश्ये'ति, स पुनर्योगः शरीर- 
नामक्रमेपरिणतिविशेषः, यस्माटुक्तम्‌ू-^कमे दहि करार्मेणस्य कारणमन्येषा च 
शरीराणामिति,” तस्मादोदारिक्रादिशरीरयुक्तस्यात्मनो वीयेपरिणतिविशेषः काय- 
योगः, तथौदारिकवेक्रियाहारकशरीरव्यापाराहतवागदरन्यसमृहसाचिव्यात््‌ जीव- 
व्यापारो यः स वाग्योगः, तथौदारिकादिषशरीरन्यापाराहतमनोद्रव्यसमूहसाचिन्यात्‌ 
जीवन्यापारो यः स सनोयोग इति, ततो तथैव कायादिकरणयुक्तस्यात्मनो वीयं 
परिणतति्योौग उच्यते तथेव रेश्यापीति । 
-उाणर्स्था १।स्‌५१) टीका 
प्रज्ञापना के वृत्तिकार कहते हं : - 
वाग-परिणाम ही लेश्या है । क्योकि योगी केवली शुक्ललेश्या परिणाम मे विहरण 
करते हए अवशिष्ट अन्तमुहूत मे योग का निरोध करते है तभी वे अयोगीत्व चौर अलेश्यत् 
को प्राप होते है] अतः वह कहा जाता है कि यौोग-परिणाम ही लेश्या है| वहं योग मी 
शरीर नामकरमं की विशेष परिणति रूथ ही है । क्योकि क्म कामण शरीर का कारण ह 
जौर कार्मण शरीर यन्य शरीरो का} इमलिए ओौदारिक आदि शरीर बाले आत्मा की 
वीर्यं परिणति विशेष ही काययोग है| इसी प्रकार ओदारिकवैक्रियाहारकं शरीर भ्यापार 
स ग्रहण किये गए वाक्‌ द्रव्यसमूह्‌ ऊ मच्रिघानसे जीवकाजो व्यापार होता है वह वाक्‌ 
योग है! इसी तरह ओदारिक्रादि शरीर व्यापार से णदीत मनोद्रव्य समूह्‌ के सन्निधान से 
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जीवका जो व्यापार है वह सनोयोग है। अतः कायादिकरणयुक्त आत्मा की वीयं परिणति 
विशेष को योग कहा जाता है ओर उसीको लेश्या कहते हैं| 


तेरहवे गुणस्थान के ष अन्तसुहूतं के प्रारम्भ म योग का निरोध प्रारम्भ होता है । 
मनोयोग तथा व्चनयोग का सम्पूणं निरोध हौ जाता है तथा काययोग का अर्धं निरोध 
„ हौता दै (देखौ ६५४ ) } उस समयमे लेश्या का कितना निरोध या परित्याग होता है 
इसके सम्बन्ध मे कोई तथ्य या पाठ उपलब्ध नही हुआ है] अवशेष अधं काययोग का 
निरोध होकर जन जीव अयोगी हौ जाताहै तव वह अलेशी मी हौ जातादै। अलेशी 
होने की क्रिया योग निरोध के प्रारम्भ होने के साथ-साथ होतीहै या अधं काययोगके 
निरोध के प्रारम्भ के साथ-साथ होती है--यह कहा नही जा केता । लेकिन यह निश्चित 
हैकिजौ सयौगी दै वह सलेशी है तथाजो अयोगी है वह अलेशीदहै। जो सलेशी दै वह 
सयोगी है तथा जो अलेशी दै बह अयौगी है। योग ओर लेश्या का पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है--आगमों के आघार पर यह निरिचित रूप से कहा नहौ जा सकता है | 
द्रव्यलेश्या के पुद्गल केसे ग्रहण किये जाते है, यह भी एक विवेचनीय विषय है | 
द्रव्य मनोयोग तथा द्रव्य वचनयोग के पुद्गल काययोगके हारा ग्रहण किये जाते ह| 
क्या यह कदा जा सकता है कि द्रव्य लेश्या के पुद्गल मी काययौगके द्वारा ग्रहण 
किये जति हैं | 
जव जीव मन-अयोगी तथा वचन-अयोगी होता दै उस समय वह कियदशमेमी 
अलेश्यत्व को प्रा्ठ होता है या नहयो--यह विचारणीय विपय है| यदिनहीहौ तौ यह 
सिद्धहो जाताैकिल्ेश्या का काययोग के साथ सम्बन्ध है ओर जव अधंक्राययोगका 
निरोध होता है तभी जीव अलिश्यत्र को प्राप होता है । 
लेश्या की दो प्रक्रियां ईै--{श) द्रव्यलेश्या के पुद्गलं का ग्रहण तथा (२) उनका 
प्रायोगिक प्रिणमन । जव योग का निरोध प्रारम्भ होता है उस ममय से लेश्या द्रव्योंका 
ग्ररणमी बद हो जाना चाहिये तथा योग निरोधघकी सपूणंता के साथ-साथ पूरवकालमें 
गृहीत तथा अपरित्यक्त द्रव्य लेश्या के पुद्गलों का प्रायोगिक परिणमन भी मम्पूण॑तः वन्द 
हो जाना चाद्ये | 


"६६ १८ लेश्या ओौर कमं “-- 

क्म ओर लेश्या शाश्वत भाव | क्म ओर लेश्या पहले मी है, पीछे मी हे, अनातुर 
है । इनका कोई क्रम नह है ] न कमं पहले है, न लेश्या पीडि दै, न लेश्या पहले है, न कमं 
पदे । दोनों प्ले भी ई, पीछे मी है, दोनो शाश्वत भाव ई, दोनो अनायुपू्वीं हं । टोनौँ मे 
सागे पीडे का क्रम नही है ( देखौ *६४ ) | भावलेश्या जीवोदय निष्पन्न दै (देखो ५२ ५) । 
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॥ 


द्रव्यलेश्या अजीवोटयनिप्पन्न ह ‹ देखो "५१ १. । यट जीवोदय-निष्पन्नता तथा 
अजीवोवयनिष्यन्रता किम-किंस कमं के उव्व से है--यह पाठ उपलन्ध नदी हया दै} तैरापथ 
के चतुथं यारायं जवाचायं का कहना है कि कृष्णादि तीन अप्रशस्त लेश्या- मोहकर्मोदय- 
निष्पन्न हैँ तथा तेजो आदि तीन प्रशस्त लेश्या नामकर्मोदयनिष्पन्न है | विदु होती दई 
लेश्या कमो की निजरा मे नद्ययक होती > ( ठेलो ६६ २) टीकाकासें का कदना ई-- 


“कमनिस्यन्दो लष्यति सा च द्रव्यभावभेदात्‌ द्विधा, तत्र द्रव्यरेश्या 
करष्णादिद्रऽयाण्येव, भावकेश्या तु तञ्जलग्रो जीवपरिणाम इति 
“दिश्यते प्राणी कर्मणा यया सा केश्या 1 यदाह -“श्छेप इव वर्णवतन्धस्य 
करमर्वधस्थितिविधाच्यः 1 
-- यभयदेवसूरि ( देखो "०५२३१ ) 
अष्टानामपि कमणा शास्त्रे विपाका वर्ण्यन्ते, न च कस्यापि कर्म्मणो कऊेश्यारूपो 


विपाक उपदरितः। । 
- मलयगिरि ( देखो *०५३.२ ) 

यद्यपि लेश्वा क्मनिप्यंदनस्पदै तो मी अष्टको के विषाकों के वर्णन मेँ आगमौ 
मेँ कही लेश्यारूपी विपाक का वर्णन नदी है | 


ठेश्यास्तु येषां संते कपायनिष्यन्दो केश्याः तन्मतेन कषायमोहनीयोदयजत्वाद्‌ 
ओौदयिक्यः, यन्मतेन तु योगपरिणामो केश्याः तदभिप्रायेण योगत्रयजनककर्मोदय- 
प्रभवाः, येपां खष्टकर्मपरिणामो ङेश्यास्तन्मतेन संसारित्वासिद्धत्ववद्‌ अष्टप्रकार- 
कर्मादयजा इति ॥ 

--चत्रथं कमे गा ६६ | टीका 

जिनके मत मे लेश्या कषायनिस्यंद रूप है उनके अनुसार लेश्या कषायमोहनीय कमं 
के उटय जन्य योदयिक्य माव ह । जिनके मत मेँ लेश्या योगपरिणाम रूप है उनके अनुसार 
जो कमं तीनों योगों के जनक हं वह उन कर्मो के उदय से उत्यन्न होनेवाली है ] जिनके 
मतमे लेश्या श्राठें कर्मो के परिणाम रूपै उनके मतानुसार वह संसारिल तथा 
असिद्धत्व कौ तरह अष्ट प्रकार कै कर्मोदय से उत्पन्न हौनेवाली है। 

करई आचार्यो का कथन दै किलेश्या कमंवधनका कारणमी है, निजंराका मी। 
कौन लेश्या कव वधन का कारण तथा क्व निजंराका कारण होती है) यह विवेचनीय 
प्रश्न है | 


-६९६.१६ लेख्या ओर अध्यवसाय :-- | 
लेश्या ओर अध्यवसाय का घनिष्ठ सम्बन्ध मालूम पडता है › क्योकि जातिस्मरण आदि 
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जानो की प्रापि मेँ अध्यवसायो के शुभतर होने के साथलेश्या परिणाम भी वि्ुडतर हीते 
हैँ] इसी प्रकार अध्यवसाय के अश्युमतर होने के साथ लेश्या की अविशुदधि धटती है| 


पेसा मालूम पडता है कि कयो लेश्याथो मेँ प्रशस्त-अग्रशस्त दोनो प्रकार के 
अध्यवसाय होते हैँ | 


पञ्जत्ता असन्निपंचिदियतिरिक्छजोणिए ण भ॑ते। जे भविए रयणप्पभाए 
पुढबी९ नेरदणएटु उववन्जित्तए > >८ > तेसि ण भंते। जीवाण कद्‌ लेस्साओ 
पत्नत्ताओ ? गोयमा । तिन्नि रेस्साओ पन्नत्ताओ, तं जहा-- कण्हलेस्सा, नीढ- 
लेस्साः काञ्लेस्सा । ०८०८८ तेसि ण ॒भंते । जीवाण केवदया अज्मवसाणा 
पन्नत्ता १ गोयमा । असंखेल्जञा अज्मवसाणा पन्तत्ता । ते ण भते! किं पसत्था 
अपसत्था ? गोयमा । पसत्था वि अपसत्था वि । 
-भमग०्श २४]८१] प्र ७ १२, २५ २५। प° ८१५-१६ 
सव्वटुसिद्धगदेवे ण भंते । जे भविए मणुस्सेसु उववञ्जित्तए० ? सा चेव विज- 
यादिदेव वत्तव्वया भाणियन्वा 1 नबरं ठिई अजदन्नमनुक्तोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइ' । 
एवं अणुब॑धो वि । सेसं तं चेव । 
--भग० श २४ | उ २१) प्र १७ प्रु° ८४६ 
उपरोक्त पाटो से यह स्पष्टहै कि ङृष्ण, नील तथा कापोत लेश्या वाले जीवं में 
प्रशस्त तथा अप्रशस्त दोनों अध्यवमाय होते है तथा शुक्ललेश्या मेँ भी दौनौं अध्यवसाय होते 
ह । अतः छं लेश्याओं मेँ दोनों अध्यवसाय होने चाहिये । 


६६.२० किस ओर कितनी लेश्या मे कौन से जीव :-- 


-६६ २०१ एक लेश्या वाले जीव :-- 

कृष्णलेश्या वाले जीव-- (९) तमग्रभा नारकी, (२) तमतसाप्रमा नारकी | 

नीखरेश्या वारे जीव-- (९) पंकप्रमा नारकी | 

कापोतलेश्या वाले जीव-- (९) रलनप्रमा नारकी, (२) शकंरागप्रभा नारकी | 

तेजोलेश्या वाके जीव --(१) ज्योतिषी ठेव, (२) सौधमं देव, (ॐ) ईशान देव, 
(४) प्रथम किल्विषी देव | 

पदूमरेश्या वाले जीव---{१) सनक्छुमारदेव, (२) माहैन्द्रदेव (२) व्रह्मलोकडेव, 
(४) द्वितीय किल्विषी देव | 

शुक्छरेश्या वाङ जीव--(१) लान्तक देव, (२) महाशुक्रदेव, (३) सदखार देव, 
(५) आनत देव, (५) प्राणत देव, (६) आरण देव, (७) अच्युत देव, (८) नव परेषेक देव, 
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(६) विजय-अनुत्तरौपपात्तिक ठेव; (१०) वैजयन्त अनुत्तरौ-पणातिक देव, (१२) : 


अनुत्तरौपपातिक देव, (१२) अपराजित अनुत्तरौ पपात्तिक देव, (१२) मर्वाथसिद्धभः 
पातिकं देव | 


-६६.२०.२ दौ लेष्या वाले जीव :-- 

कष्ण तथा नीर ठेल्या वाले जीव-- (९) धृमप्रमा नारकी | 

नी तथा कापोत केश्या वाके जीव-(९) बालकाप्रभा नारकी | 
€€& २० ३ तीन लेश्या बाले जीव :-- 


कृष्ण-नीट-कापोत ठेश्यावाठे जीव--(१) नारकी, (२) अस्निकाय, (3) वायुकाय, 
(४) द्वीन्दरिय, (५) चीन्दरिय, (६) चतुरिन्द्रिय, (७) असंजी तिर्य च पर्चैद्रिय, (८) असी 
मनुष्य, (£) सृघ्म स्थावर जीव, (१०) बादर निगोट जीव । 

तेजो-पदूम-जुक्टलेश्या वाले जीव- (१) वैमानिक ठेव, (२) पुलाक निग्र॑न्थः 
(३) वकम नि्न्थ, (४) म्रतिसेवनाङकुशील निर्ग्रन्थ, (५) परिहारविश्युदध संयती 
(६) अप्रमादी माधु 1 
६६.२०४ चार लेश्या वाले जीव :-- 

करष्ण-नील-कापोत-तेजोरेष्या बाले जीव- (९) प्र्वीकाय, (२) अपृकराय, 
(2) वनस्पतिकाय, (४) भवनपति देव, (५) वाननव्यतर ठेव; {६9 युगलिवा, (७) देविर्योँ | 
६६.२० ५ पाच लेया वाले जीवः-- 

कष्ण याचत्‌ पद्मङश्यावाके जीव : -(९) अपनी जघन्यस्थितिवाले पर्याप संख्यात 
वषे कौ आयुवाले संरी तिर्यच पचेन्द्रिय जीव जो सनत्कुमार, माहेन्द्र तथा ब्रह्मलोक देवौ 
मे उत्पन्न होने यौग्य है | 
*६६ ०२०६ छः लेश्या वाले जीव :-- 

कष्ण यावत्‌ श्युक्ट्टेल्यावाले जीव :- (१) ति्यच पचेन्दरियः (२) मसुप्यः 
(३) देव, (%) सामायिक संयत, (५) छेदो पस्थानीय संयतः (६) कषाय कुशील निन्य 
(७) सयत | ॥ 
*६६.२०*७ अलेशी जीव :-(१) मनुष्य, (२) निद । 
-६६.२१ भुलावण ८ प्रति सन्दभे ) के पाठ :-- 

(क) कड्‌ ण भते ! लेस्छाओ पण्णत्ताओ ¶ गोयमा ! छ लेस्साओ पण्णत्ता(ो), 
-तं जहा, छेस्साणं बिदओ उद्‌ सो भाणियन्वो, जाव- इडटी । 

-भग०्श १)उ २ ग्र ६८ | ० २६३ 
प्रनापना लेश्या पद १७ उद्‌ शक २ की श्ुलावण | 4 
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¡ ~ ख) नेरइए ण भंते। नेरदृणए्ु उववज्जद अनेरृए नेरइएसु उववज्जड्‌ ? 
'नणापे लेस्सापए तद उद सओ भाणियव्वो जाव नाणाई - 
-भग०श ४] उ ६) परु ५६८ 
प्रज्ञापना लेश्या पद १७, देशक ३ की सुलावण | 
(ग) से मूण भते! कण्हलेस्सा नीर्लेस्सं पप्प तारूत्ताए तावण्णत्ताए एवं 
चउत्थो उद्‌ सओ पन्नवणाए चेव लेस्सापए नेयन्वो जाव- 
परिणामवण्णरसर्गध सुद्ध अपसत्थ संकिरिद्‌ दण्डा । 
गइपरिणामपदेसोगादणवमगणा ठाणमप्पवहुं ॥ 
भगश ४] उ १०] प्र° ४६८ 
प्रज्ञापना लेश्या पद्‌ १७) उद्र शक ४ की शुलावण | 
(च) इमीसे णं भ॑ते । रयणपभाए पुठवीए तीसाए ॒निरयावाससयसदहस्सेसु 
अ्खेज्जवित्थडसु नरणएु एगसमएण केवहया नेरद्या उववज्जंति जाव केवइया 
अणागारोवरन्ता उववज्ज॑ति । > > > नाणत्त' लेस्सासु रेस्साओ जहा पढमसए । 
--भग०्श १३ उ १ प्र ७ | प° ६७ 


ॐ 
| 
त 


भगवती शः १। उ २। ग्र &्त की यलावण | उसमे प्रनापना लेश्या पद्‌ १७; उदे शक 
२ की ्ुलावण। 
(च) कद्‌ ण भंते । लेस्साओ पत्नत्ताओ ? गोयमा । छल्छेसाओ पन्नत्ताओ, 
तंजहा- एवं जहा पण्णवणाए चउस्थो लेसुद सओ भाणियच्वो निरवसेसो । 
-भगण० श १६] उ १। प्र० ७८१ 
प्रनापना लेश्यापद १७ के चतुथं उद शक की युलावण | 
(छ) कड ण भते । ठेससाओ प० ? एवं जहा पन्नवणाए गब्भुदंसो सो चेव 
निरबसेसो भाणियन्वो । 
-भग० श १६। उ २। १० ७८१ 
प्रनापना लेश्यापद्‌ १७ के गभं उद्‌ शक्र की सुलावण | 


(ज) तेण कालेण तेणं समएण रायगिहे जाव एवं वयासी- कड ण भते! 
छेस्साओ पन्नत्ताओ १ गोयमा । छ ठेस्माओ पन्नत्ताः तं जहा-- कण्टरेस्सा जटा 
पटमसए बिए उद्‌ सए तदेव केस्साविभागो। अग्पावहू्गं च जाव चडष्विह्ाण देवाण 
चउव्विहाण देवीण मीसगं अप्पाबहुगंति । 

-भग० श २५।८उ१|प्र १। प्रण ८५१ 
भगश १।३२।ग्र ६८ की स्ुलावण | 
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(मा) से नूनं मंते । कण्हलेस्सं पप्प तारूवत्ताए तावन्नत्ताए तार्गधत्ता्प तारस- 
त्ताए ताफासत्ताए भञ्जो भुञ्जो परिणमद ‰ इन्तो आत्तः जहा चउत्थओ उदेसभो 


तहा भाणियव्वं जाव वेरुखियमणिदिद्रतो न्ति । 
--पण्ण०्प १८५८५ |स. ५४] प्रण ४५० 


ग्रजापना लेश्या पद १७] उदेशक् ४ की यलावण | 


(व्य) कद्‌ णं भ॑ते । ठेस्साओ पत्नत्ताओ ? गोयमा । द लेस्साओो पन्नत्ताओ. 
तं जहा-कण्डा) नीखा, काऊ, तेः, पम्ा, सुक्षा, एवं लेस्सापयं भागियव्वं । 
--सम० प० ३७५ 


प्रज्ञापना लेश्या पद १७ की सुल्ावण ] 


"६६.२२ सिद्धात ग्रन्थो से लेश्या सम्बन्धी पाठ :-- 
-६६.२२.१ देवेन्द्रसूरि विरन्चित कमं ग्रन्थो से :- 


(क) लेश्या ओर कम॑ प्रकृतियो का ब्र॑ध :-- 
ओहै अद्रारसयं आहारदुगूण आइकेसतिगे । 
त॑ तित्थोणं मिच्छे साणाद्सु सन्बहि ओदो ॥ 
ते नरयनवूणा, उजोयचड नरयवार बिणु सुक्ता । 
विणुनरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे।। 
--तृतीय कमं० गा २११२२ 


(ख) लेश्या अर गुणस्थान :-- 
तिसु दु सुक्षाद्‌ गुणा, चडउ सग तेरत्ति ब॑ध सामित्त'। 
देधिदसूरिरिियंः नेयं कम्मत्थयं सोर" ॥ 
-- ततीय कमं गा २४. 
तथाहि-- 


लेसा तिरिनि पमनत्त, तेडपम्हा उ अप्पमत्तंता । 
सुच्छा जाव सजोगी, निरुद्रकेसो अजोगि त्ति ॥ 


---जिनवल्लभीय षडशीति गा० ७३ 


छसु सखव तेउतिगं, इगि छसु सुका अजोगि अच्केसा । 
--च्तथं कमे० गा ५०।पूर्वाधं 
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(ग) विभिन्न जीवौ मे कितनी लेश्या :-- 
(१) सन्निदुगि केस अपज्जवायरे पढम चड ति सेसेु , 
--चतथं कर्म° गा ७ | पूर्वां 
(२) अदहखाय सुहुम केवल्दुगि सुक्ता छावि सेसठाणेषु । 


€ ४१ पूर्वां 
--चतुथं कम० गा ३७ | पूर्वाधं 


रीका--यथाख्यातसंयमे सूष्मसंपरायसंयमे च 'केवरषटिके' केवखक्ञानकेवल- 
दशेनरूपे शुक्छठेश्येव न शेषलेश्या, यथाख्यातसंयमादौ एकातविद्युद्धपरिणाम- 
भावात्‌ तस्य च शुक्लरेश्याऽबिनामूतत्वात्‌। शशोषस्थनेपुः सुरगतौ तियंगातौ मतुष्य- 
गतौ पंचेन्द्रियत्रसकाययोगत्रयवेदत्रयकषायचतुष्टयमतिक्तानशरुतनानावधिज्ञानमनः- 
पर्यायन्नानमव्यज्ञानश्रुताज्ञानविभंगज्ञानसामायिकच्छेदोपस्थापन-परिदारविङद्धिदेश- 
विरताविरतचष्ुर्शनाचषर्शनावधिदशंनमव्यामव्यक्षायिकक्षायोपशमिकोपशमिक ` 
सास्वादनमिश्रमिथ्यालसंहयाहारकानाहारकल्श्षणेकचत्वारिंशस्यु षमागणास्थानकेषु 
षडपि ठेश्याः। 
(३) भव्य-अभग्य जीवो मेँ कितनी लेश्या -- 
किण्डा नीला काऊ, तेड पम्हा य सुष् भव्ियरा । 
--च्त्थं कमं० गा १३ । पूर्वाधं 
(घ) लेश्या गौर सम्यक्त चारित्र :-- 


सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीना प्रतिपत्तिकाठे शछभकेश्यात्रथमेव भवति । 
उत्तरकाटं तु सर्वा अपि रेश्याः परावतंन्तेऽपि इति । श्रीमदाराध्यपाद्‌ा अप्याह -- 


॥ सम्मत्तसुयं सव्वासु छह सुद्धा तीसु य चरित्त । 
पुञ्वपडिवल्नओ पुण, अस्तयरीए उ ठेसाए ॥ 
--आव० नि° गा ८२२ 


---चत्थं कर्म०्गा १२ की टीका 


"६६ २३ यभिनिष्क्रमण के समय भगवान्‌ महावीर की लेश्या की विशुद्धि 
छ्रेण उ भत्तेणं अज्मवसराणेण सोहणेण जिणो । 
केसां विसुज्फतो ` आरुह उत्तमं सौय ॥ 


--आयाश्भ्रु२। अ १५। गा १२१ | प्रु० ६२ 
भ्रष्ठ पालकी मेँ आरोहण किया उस समय 


अभिनिष्क्रमण के समय भगवान्‌ ने जव 
उनके दौ दिन क्रा उपवास था, उनके अध्यवसाय शुभ थे तथा लेश्या विशुदधमान थी । 
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"६६.२५ वेदनीय कर्म का वन्धन तथा लेश्या :-- 
जीवे णं भते ! वेयणिज्जं कम्मं कि वंधी० पुच्छा १ गोयमा | अस्थेगहए बंधी 
वंधद वंधिस्सद्‌ १ अस्थेगदरए वंघी वंधद्‌ न व॑धिस्सद्‌ २ अल्थेगए वधी न बंध न 
वंधिस्सइ ४, सलेस्से वि एवं चेव तदयबिहूणा भंगा । कण्टलेस्से जाव पर्लेस्से 
पटम-विइया भंगा, सुक्करेस्से तश््यविहूणा भगा, अल्केसे चरिमो भंगो । कण्ह- 
पक्खिए पठमविद््या । सुक्रपक्खिया तदयविहूणा । एवं सम्मदिष्टिस्स वि ; 
मिच्छादिष्टिस्स सम्मामिच्छादिष्टिस्स य पठमविदया। णाणिष्छ तदयविहूणा 
आभिणिवोदहियः जाव मणपञ्जवणाणी पढठमविडया, केवलनाणी तद्यविहूणा । 
एवं नो सन्नोवरत्ते अवेदए, अकसायी । सागारोचरउत्तं अणागारोबउत्तं एषु 
तङ्यविहूणा । अजोगिम्मि य चरिमो, सेसेसु पटमविया । 
-भगन् रा २६1८१) प्र १७ | ए =६६-६०० 
वेदनीय कमं ही एक पसा क्मटहै जो अकेला भी बंध सकता ६ै। यह स्थिति 
ग्यारहवें, बारह, तेरहवें गुणस्थान क जीर्वौ मे होती है ] इन गुणस्थानो मे वेदनीय कमे के 
अतिरिक्त अन्य कमो का बन्धन नही होता है | इनमें से म्यारहवे गुणस्थान वाले कौ चतुथं 
भंग लागू नही हो सकता है } चोदहवेँ गुणस्थान के जीव के निर्विवाद चतुथं भंग लागू होता 
है । उपरोक्त पाठ से यह ज्ञात होता है कि सलेशी- शुक्ललेशी जीचो मे कोद एक जीव ेसा 
होता है जिसके चतुथं भंग से वेदनीय कमं का वन्धन होता दै अर्थात्‌ वह शुक्ललेशी जीव 
वतमान मे न तो वेदनीय कमं का बन्धन करता दै ओर न भविष्यत्‌ मे करेगा । चौदहवे गुण 
स्थान का जीव सलेशी-शुक्ललेशी नहौ हौ सकता है] अतः उपरोक्त शुक्ललेशी जीव 
वारहवं तथा तेरहवे गुणस्थान वाला दी होना चाहिए } लेकिन वारहवे तथा तेरहवे गुण- 
स्थान के जीव के साता वेदनीय कम का बन्धन दर्यापथिकके रूपमे होता रहता हं | वारहवें 
तथा तेरहवें युणस्थान का जीव वेदनीय कमं का अबन्धक नही ्टोता है | 
टीकाकार का कहना है, ` 'सलेशी जीव पूर्वोक्त देत से तीसरे भग को वाद देकर -अन्य 
भगो से वेदनीय कम का बन्धन करता है लेकिन उसमे चहुं भंग नही घट सकता हे क्योकि 
चतुर्थं भग लेश्या रहित अयोगी को दी घट सकता है | लेश्या तेरहवे गुणस्थान तक होती 
है तथा वर्ह तक वेदनीय कमं का वन्धन होता रहता दै । कर्द आचायं इसका इस प्रकार 
समाधान करते ई कि इस सूत्र के वचन से अयोगील के प्रथम समय में घण्टालाला न्याय से 
परम श्ुक्ललेश्या सभव है तथा इसी अपेक्षा से सलेशी--शुक्ललेशी जीव के चहं भग घट 
सकता है | तत्त वहुभ्रुतगम्य है |” 
हमारे विचार मे इसका एक यह समाधान भी हो सकता है कि लेया परिणामो कौ 
अपेक्षा अलग से वेदनीय क्म का वन्धन होता है तथा यौग की अपेक्षा अलग से वेदनीय कमं 


६६२५ छृटे हए पाठ : 
"०४ सविशेषण-ससमास केश्या शब्द्‌ : - 
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अध्ययन, गाथा, सूत रादि की संकेतसूची 


अध्ययन, अध्याय 
अधिकार 
उद श, उद शक 
गाथा 
वरण 
चरणी 
चूलिका 
टीका 
दशा 
दार 
नियुक्ति 
पद ` 
पंक्ति 
पृष्ठ 
पेरा 





टेश्या-कोश 


का बन्धन होता है| तब वारहकें तथा तेरहवें गुणस्थान मे कोर एक जीव एेसा टो सकता 
है जिसके लेश्या की अपेक्षा से वेदनीय कमं का बन्धन सक जाता है लेकिन योग की अपेक्षा 
से चालू रहता है | 
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संकलन-सम्पादन-अयुसंधान नें प्रयुक्त ग्रन्थो की सूची 


१--आयाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध- संकेत-आया०भश्रु १ 
( प्रतिक) सनियक्ति तथा सशीलाकाचायंदृत्ति-ग्रकाशक--सिदढधचकर साहित्य 
प्रचारक समिति, बम्ब । ( ग्रति ख) प्रकाशक~-जेन साहित्य ममिति, उज्यैन। 
( प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग प्रष्ठ १-३२) 
२- आयाग द्वितीय श्रुतस्कन्ध-- संकेत-आया० श्रु २ 
( प्रति क ) सशीलांकाचायंदृत्ति--प्रकाशक--सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक ससित्ति, 
वम्बई । ( प्रति ख) प्रकाशक-रवजी भाई देवराज, राजकोट } ( प्रति ग) सुत्तागमे 
प्रथम भाग-- प° ३३ से ६६ । 
३--सूयगडाग-- संकेत- सूय० 
( प्रति क ) सशीलाकाचायंवृत्ति- प्रथम खंड~-प्रकाशक--शा० छगनमल सुहता, 
बंगलोर ; द्वितीय खंड--प्रकाशक--शा० क्गनमल सुहता, व गज्लौर , तृतीय खंड-- 
प्रकाशक- महावीर जेन ज्ञानोदय सोसाद्टी ; चुथं खंड--शम्भूमल गगाराम 
सुहता, बंगलोर } ( प्रति ख) सनियुक्ति-प्रकाशक--श्रेष्ठि मोतीलाल, पूना। 
( प्रति ग ) उुत्तागमे प्रथम भाग--प्र० १०१ से १ ८२। 
ध-ठाणांग-- सकेत-ठाण० 
( प्रति क ) साभयदेवसूरिकृत वृत्ति-प्रकाशक-उष्टकोरीय वृद्पक्षीय सघ, मुद्रा 
( कच्छं }) भाग ४। ( प्रति ख) साभयदेवसूरिकृत वृत्ति--प्रकाशक--माणेकलाल . 
चृन्नीलाल, यहमदावाद 1 ( प्रति ग ) रुत्तागमे प्रथम भाग प्र ९८३ से ३१५ । 
(--समवार्याग-सकेत--सम० 
( प्रति क) साभयदेवसूरिक्ृत दृत्ति-मकाशक--माणेकलाल चुन्नीलाल, अहमदावाद्‌ । 
( परति ख ) साभयदेवसूरिकृत बृत्ति--प्रकाशक-- जेन धमं प्रसारकं समा, भावनगर | 
८ ग्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग प° ३१६ से ३८३ । 
६--मगवडै- संकेत-भग० 
८ यति क) प्रथम खण्ड, द्वितीय खण्ड--प्रकाशक--जिनागम प्रकाशक समा; वम्बई । 
तृतीय खण्ड-- प्रकाशक -- गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद , चतुथं खण्ड~-प्रकाशक 
जेन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद ] ८ परति ख ) सामयदेवसूरि त वृत्ति तीन 
खण्ड--प्रकाशक--ऋषभदेव केशरीमल जेन श्वेताम्बर संस्था, रतनपुर । 
( प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग- पर ३८४ से ६३६ | 
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७--नायाधम्मकहाओ-- संकेत- नाया० 
( ग्रति क ) साभयदेवसूरिकृत वृत्ति भाग २- प्रकाशक-सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक 
समिति, बम्ब | ( प्रतिख) प्रकाशक--श्वी एन० वी° वे पूना | (प्रतिग) 
य॒त्तागमे प्रथम भाग-- प्र” ६५६ से १९१२५। । 


{४ 


८--उवासगदसाओ-- सकेत--उवा० 
(ग्रति क) साभ यदेवसूरिकृत वृत्ति--प्रकाशक~-प ° मगवानदास हषं चन्द, अहमदाबाद । 
( प्र्तिख) प्रकाशक--श्वेताम्बर स्थानकवासी जेन सघ, कराची | ( प्रत्तिग) 
सुत्तागमे प्रथम भाग प° ११२७ से ११६० 


६- अंतगडदसाओ-- संकेत- अंत० 
( प्रति क ) प्रकाशक--गुजेर भन्थ रतन कार्यालय, अहमदावाद | ( ग्रति ख ) प्रका- 
शक- श्री श्वे° स्थानकवासी शास्त्रोद्धारक समिति, राजकोट | ( प्रतिग) 
सुत्तागमे प्रथम भाग प्र° ११६१ से ११६०। 


१०-अणुत्तरोववादयदसाओ-- संकेत--अणुत्त० 
८ ग्रति क ) प्रकाशक--जेन शास्त माला कार्यालय, लाहौर | (प्रति ख) प्रकाशक-- 
गुजर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदावाद | (प्रति ग) सुत्तागमे ग्रथम भाग प° 
११६१ से ११६८।। 


१९१ पण्टावागराणं- संकेत--पण्डा० 
( प्रति क ) ज्ञानविमलसूरिकृत वृत्ति भाग २-- प्रकाशक सुक्तिविमल जेन मन्थमाला, 
अहमदाबाद । ८ प्रति ख ) प्रकाशक~- सेठिया जेन पारमार्थिक सस्था, वीकानेर | 
( प्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम भाग प° ११६६ से १२३६ । 


१२--विवागयुत्त -संकेत-बिवा० 
८ ग्रति क ) सभयदेवसूरि कृत वृत्ति-प्रकाशक-- गुजर ग्रन्थ रल कार्यालय, अह- 
मदावाद । ( ग्रति ख) प्रकाशक- श्वे स्था० शास्त्रौद्धार समिति, राजकोट । 
( ग्रति ग ) सुत्तागमे प्रथम माग प° १२५१ से १२८७ । 


१३-ओववाइयसुत्त - संकेत-ओव० 
( प्रति क) साम यदेवसूरिकृत ब्ृत्ति-- प्रकाशक~-पडित भूरालाल कालीदास, सूरत 
( ग्रति ख ) प्रकाशक-- साधुमागीं जेन संस्कृति रक्षक सं, सैलाना | ८ प्रति ग) 
सुत्तागमे-- द्वितीय भाग--प्र° १ से ५० | 
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१४--रायपसेणद्यं-- संकेत--राय० 
( प्रति क ) समलयगिरिविदहितविवरण-- ग्रकाशक--गुजर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, 
अहमदावाद | ( प्रति ख) समलयरिरिविदहितं विवरण--प्रकाशक-खण्डयाता 
दुक ङीपो, अहमगवाद } ( प्रति ग ) सुत्तागमे हितीय भाग प° ४१ से १०३ | 

१५-- जीवाजीवाभिगमे-- संकेत- जीवा० 
( प्रति क ) समलयगिरिप्रणीत विवृत्ति-प्रकाशक्र--देवचन्द सालभाई पुस्तकोद्धारक 
फडः, सूरत | ( प्रति ख ) प्रकाशक-लाला सुखदेवसदाय उवालाप्रसाद,) हदरावाद | 
( ग्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग प्र ००५ से २६५ | 

१६ - पण्णवणा सुत्तं - संकेत--पण्म० 
( प्रति क ) भाग ३-- प्रकाशक-- जेन सोसादरी, अह पदावाद } (प्रति ख) सम- 
लयगिरिकरत बृत्ति ठौ भाग--प्रकाशक-आगमोदय समिति, मेहसाना } ८ प्रत्तिग) 
सुत्तागमे द्वितीय भाग-प° २६५ से ५२३३ । 

१७-- जम्बुदीवपण्णत्ति-- सकेत-- जम्बु° 
८ प्रति क ) शान्तिचन्द्र विहित वृत्ति- प्रकाशक--देवचन्द्र क्षालमाई पुस्तकोद्धार- 
फण्ड, सूरत । ( प्रति ख ) प्रकाशक-लाला सुखदेवसहाय ज्वालाग्रसाद, हैदरावाद | 
( प्रत्ति ग ) सुत्तागमे दवितीय भाग प्र° ५३५ से ६७२ 

१८--चन्दपण्णत्ति-संकेत-- चन्द 
( प्रति क ) प्रकाशक-लाला सुखदेवमहाय ज्वालाग्रसाद, हैदराबाद | 
( प्रति ख)... --- “^ 
८ प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भागः प्रु° ६७३ से ७५१ | 

१६--सूरियपण्णत्ति संकेत-- सूरि 
( प्रति क ) समलयगिरिविहितविवरण ~ प्रकाशक-- आगमोदय समिति; मेहसाना । 
( प्रति ख ) प्काशक-लाला सुखदेव सहाय ल्वालाग्रसादः हैदराबाद । ( प्रतिग) 
सुत्तागसे द्वितीय भाग प्र° ७५२-७५४ | 

२०-निरियाबल्िया-सकेत--निरि० 
( प्रति क ) प्रकाशक--पी० एल० वे, पूना । ८ प्रति ख ) सचन्द्रसूरिङृत वृत्ति-- 
प्रकाशक--गुर्जर न्थ रसन कार्यालय, अहमदावाद | ८ प्रति ग } सुत्तागमे द्वितीय 
भाग १० ७५५ से ७६६ | 

२१-- ववहारो संकेत- वव० 
( प्रति क ) प्रकाशक--डा० जीवराज घेलामाई डोसी, अहमदाबाद । ( थति ख ) 
सनि्यक्ति समलयभिरि वृत्ति भाग ८-- प्रकाशक केशवलाल प्रेमचन्द मोदी, अहमदा- 
वाद्‌, भाग ६-१० वकील विक्रमलाल अगरचन्द, अहमदाबाद । ( प्रति ग ) सुत्तागमे 
द्वितीय भाग प° ७६७ से ८२६ । 
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२२--बिहकप्पसुत्त- संकेत-- विह 


( प्रति क ) सनि्यंक्ति-भाष्य-टीका--माग ६ प्रकाशक--श्री जेन आत्मानन्द सभा, 
भावनगर } | ( प्रति ख ) प्रकाशक-डा? जीवराज घेलाभाई डोसी, अहमदावाद | 
( प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग प° ८३९१ से ८४८ | 
२३- निसीहयुत्त- सकेत- निसी० 
( प्रति क ) सवृ्णीं भाग ४--प्रकाशक--सन्मति शानपीठ, आगरा | ( प्रति ख ) 
प्रकाशक- लाला सुखदेवसहाय, दैदरावाद । (प्रति ग) सुक्तागमे द्वितीय भाग 
प्र ८५६ से ६१७) 
२४--दसासुयक्खंधो -संकेत--दसाञु० 
८ प्रति क ) प्रकाशक--जेन शास्व्रमाला कार्यालय, लाहौर ¦ ८ प्रति ख) प्रका- 
शक--श्वे० स्था° शास्वोद्धार समित्ति, राजकोट } ( प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग, 
परण ६१६. से ६४६। 
२(--दशवेआखिय सुत्त--संकेत--दसवे० 
( प्रति क ) प्रकाशक-- श्री जेन शवे तेरापन्थी महासमा, कलकत्ता । ८ प्रति ख ) 
प्रकाशक--जेन शास्टमाला कार्यालय, लाहौर । ( प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग, 
प° ६४७ से ६७६ । 
२६--उत्तरज्फयणसुत्तं - संकेत - उत्त 
( प्रति क ) प्रकाशक--श्री एन° वी° वेय, पूना । ( प्रति ख) प्रकाशक -पुष्पचद्र 
खेमन्ंद वला ( बाया ) अहमदाबाद } (प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय भाग पर० ६७७ से 
१०६५० । 
२७--नंदीदुत्त -सकेत- नंदी 
{ प्रति क) समलयगिरि वृत्ति--प्रकाशक-भागमोग्य समिति, वस्व] (प्रति ख) 
सूरण सहारिभद्रीय वृत्ति-प्रकाशक - जुहारमल मिधीलाल पालेसा, इन्दौर | 
( प्रति ग) सुत्तागमे द्वितीय भाग ध्र १०६१ से १०८३ । 
२८--अणुओगदारसुत्तं- संकेत -अणुओ० 
( प्रति क ) सदृत्ति- प्रकाशक --आगमोदय समिति, मेहसाना } ८ ग्रति ख ) सचूर्णि 


सवृत्ति प्रकाशक --ऋूषभदेव केसरीमल, रतलाम | ( प्रति ग ) सुत्तागमे द्वितीय 
भाग प्र° १०८५ से ११६३ 

२६--अवस्सयसुत्त- संकेत--अआगब० । 
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लातकः 
मनुप्व 
गुणस्थान 
जीव में 
जीवोमे 
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टानौ 
जघन्य 
वाणव्यतर 
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जघन्य स्थिति 
जीवनस्थान 


रेश्या-कोश 
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लातक्र 
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वेमानिक 


जघन्यक्रालस्थिति 


जीवस्थान 


योव जो जीवों योग्य जीवौ 


तमप्रभाप्रध्वी 
देवो मे होने 
जीवींसे 
चेन्द्रिय 


उत्पन्न योगब 


तमप्रभाप्रथ्वी के 


देवों मे 
जीवों में 
पचद्रिव 


उत्पन्न होने योग्य 


प्रथम के >< प्रयम के तीन 


योग्य होने योरय 
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परपराहरक परपराहारक 
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शुक्ललेशी, अलेशी 
क्योकिजीव जीव 

लेल्या मे लेश्या से 

कोई आचाय कई आचाय 
तधा तथा 
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